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5 5 नियम 
आजन-नसडान्त-भास्कर के निश्व । 
अल ेृ 
पैन-सिद्दान्त-मास्कर और जैनाम्टोक रो, अद्रेजी-हिल्दी-मिश्रित प्रेमासिक पत्र है. जा 
वषे मे जन, सितम्बर, दिसम्पर और मार्च में चार भागों में प्रदाशित दाता हैं | 
इसका बापिक चन्दा देशके लिये 2) रूपये और विदेश के लिये डर व्यय लक 
शी) है. जा पेशगी लिया जाता है। १) पहले भेज करी नयूने की कापी मंगोच 
में सुविधा हागी | 


श्र 


केवल साहिलद्यसंवन्धी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही. प्रकाशनाथे स्वीकृत होंगे। सेलेनर 
जैन-सिद्धान्त-मास्कर, आरा के पत्र भेजकर दर का टीक पता लगा सकने है, 
मनीआउडर के रुपये भी उन्ही के पास भेजने होगे 

पते से हेर-फेर की सूचना भी तुएन्‍त उन्हीं का देनी चादिय | 

प्रकाशित होने की तारीख से दो समाह के भोतर यदि ४ भास्कर ” नहीं प्राप्त ही, से 
इसकी सूचना जल्द आफिस के देनी चाहिये । 

इस पत्र मे अल्न्त प्राचीनकाल से लेकर आधनिक काल त्तक के जैन इतिहास: भूगोल 
शिस्प, पुरातत्व, मूत्तिविद्यान, शिज्ञान्लेख, मुद्रा-वित्ञान, धम्मे, साहित्य दर्शन. प्रश्नृति 
स्‌ संबंध रखन वाले विषयों का ही समावेश पहेगा। 

लेख, टिप्पणी, समालोचना--यह सभी सुन्दर और स्पठ लिपि में लिखकर सन्पादक 


श्रीजेन-सिद्दान्त-सास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिवित्तन के पत्र भी इस 
पते से आने चाहिये। 

किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णात: अथवा अंशठः स्वीकृत अथवा 
का अधिकार सम्पादकम्ण्डल को होगा | 

असीह्त लेख लेखकी के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते | 


समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियों “सान्कर” आफिस, आरा के पते रं 
भेजनी चाहिये। 


छाम्बीकनत करने 


इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्नन है जो अवैतनिक रूप से जैन-तल के केवः 
उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य्य करते हैं :-- 


६ 


प्रेफेसर हीराज्ञाल, एम ए . एल.एल.दी. 

प्रोफेसर ए एन उपाध्ये, एस. ए. 
चावू कामता प्रसाद, एम आर,ए एस 

परिडत के सुजबली, शाश्षी 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 


जेन पुरातत्त्व-सम्बन्धी श्नेमासिर पत्र 
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शअपज्यपाद और उत्तका 'समापितिन्न! 


( तसर--श्रीयुत प० जुगगकिशोर मुख्तार ) 





'क्ले/नसमाजम पूज्यपाट” नामक एक सुप्रसिद्ध आचार्य यिक््मरी छठी शताददीमें दो 
गय हें, जिनका पद्या श्रथवा दीज्ञानाम 'िवानन्‍्दी! था ओर जो याट्यो जिनेन्धबुद्धि' नामस 
भी लोकम असिद्विके प्राप्त हुए है। आपके इन नामोंका परिचय अनेर शितालेसों तथा 
प्रथों आदिपरसे भरे प्रकार उप्याध होता है। नीचेब कुछ अयतरण इसक तिये 
पर्याप्त हैं -- 

यो दुयमन्विप्रथमामिधानों बुद्ृध्या महृत्या स निनेद्धउुद्धि । 
श्रीपूृज्यपाडोइजनि देवतामियत्पतिट पादयुग यदीयम्‌ || ३ ॥ 
“-श्र० शि० न० ४० (६४ ) 


+ 


्‌ सास्कर [ साग५ 


हिल अमल नियत कील जम कील अमल ज जनम जद मम कल जल 


प्रागभ्यधायि गुरणा किल देवनन्दी, 
बुदुध्या पुनर्विपुलया स जिनेन्द्रबुद्धिः | 
श्रीपूज्यपाद इति चेप बुधः प्रचख्ये, 
यत्पूजितः पदयुगे चनदेवताशिः ॥ २० ॥ 
“-श्र० शि० ने १०५ ( २५४ ) 


श्रवणशवेल्गोलके इन दोनों शिला-वाक्यों परसे, जिसका लेखनकाल क्रमशः शक सं० 
१०३७ व १३२० है, यह्‌ साफ जाना जाता हैं कि आचाये महोदयका प्राथमिक नाम 'देवनन्दी' 
था, जिसे उनके गुरु ने रक्खा था और इसलिये वह उनका दीक्षानाम हैं; 'जिनेन्द्रवुद्धि' नाम 
बुद्धिकी प्रकषेता एवं विपुलताके कारण उन्हें वादको प्राप्त हुआ था, और जबसे उनके चरण- 
युगल देवताओसे पूजे गये थे तबस वे बुधजनो द्वारा 'पूज्यपाद! नामस विभूषित हुए है । 
श्रीपूज्यपादोदुघ्ुतधर्मराज्यस्ततः छुराधीश्वरपृज्यपादः | 
यदीयबेदुष्यगुणानिदानी चदन्ति शास्त्राणि तदुदुघ्चतानि ॥ १५ ॥ 
धृतविश्ववुद्धि्यमत्र योगिमिः कृतकृत्यभावमनुविश्वदुच्चकेः । 
ज्िनवह्वभूव यदनजचापहत्स जिनेन्धचुद्धिरिति साधुवर्णित ॥ १६॥ 
“० शि० नं० १०८ ( ५५८ ) 
शक संबत्‌ १३०५ से उत्कीणे हुए इन शिला-बाक्‍्योसे स्पष्ट है. कि 'श्रीपूज्यपादने धमेराज- 
का उद्धार किया था--लोकमे धर्मकी पुन, प्रतिष्ठा की थी--इसीस आप देवताताओंके अधि- 
पति-द्वारा पूजे गये ओर “पूज्यपाद! कहलाये । आपके विद्याविशिष्ट गुशोंको आज भी आपके 
द्वारा उद्धार पाये हुए--रवे हुए--शाख्र चतज़ा रहे हे--उनका खुला गान कर रहे हैं। आप 
जिनेन्द्रकी तरह विश्ववुद्धिक धारक--समस्त शांख्र-विषयोके पारंगत--थे और कामदेवको 
जीतनेवाले थे, इसीस आपमे ऊँचे दर्जेके क्ृतक॒लय भावकोी धारण करनेवाले योगियोने आपको 
ठीक दी “जिनेन्द्रबुद्ध कहा है / इसो शिलालेखमे पूज्यपाद-विपयक एक वाक्य और भी 


पाया जाता है, जो इस प्रकार है :-- 


श्रीपूज्यपादपु निरप्रतिमोष धर्धिजी या द्विदेहजिनद््शनपूतगात्तः । 
यत्पाद्धोतजलसंस्पशेप्रभावात्‌ काछायसं किल तदा कमकीचकार ॥ १७॥ 
इसमे श्रीपृष्यपाद सुनिका जयघोष करते हुए उन्हे अद्वितीय औषध-ऋद्धिके धारक 
यतलाया है। साथ ही, यह्‌ सी प्रकट किया है कि विदेहस्तेत्र-स्थित जिनेन्द्रसमगवानके दशेनसे 


उनका गात्र पवित्र हो गया था और उनके चरण-घोए जलके स्पशैसे एक समय लोहा भी 
सोना वन गया था। 
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इस तरद आप के इन पवित्र नामझे साथ कितना दी इतिहास लगा हुआ है और वह 
सत्र आंपरी महतो कीति, अपार विद्धतता एवं सातिशय पश्रतिष्ठाका थोक है। इसम सदेद्द 
नहीं कि अ्रीपूज्यपांदस्वामी एक बहुत द्वी प्रतिमाशाली आचाये, माननीय विद्वान, युगप्रधान 
और श्च्छे समर्थ योगीद्र हुए हें। आपके उपलध प्रथ निम्चय द्वी आपकी असाधारण 
योग्यताके जीते-जागते प्रमाण हें। मद्टाक्लक्टेय और श्रीविद्यानन्द जैसे बडे बडे प्रतिष्ठित 
आचारयोने अपने राजयार्तिकादि अथामें आपके वोक्योंसा--सपार्थसिद्धि आदिके पर्दका-- 
खुपा अनुसरण करते हुए बडी श्रद्धाके साथ उन्हें स्थान दी नहीं दिया वल्कि अपने प्रन्थोंका अग 
तक बनाया है। शदशासत्रमे आप बहुत दी निष्णात थे। आपका ेनेद्र! व्याकरण लोकमें 
अच्छी खयाति एव प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका ऐ--निपुण वेयाक्रणोंवी दृष्टिम सूतोके लाघवादिके 
कारण परसका यड़ा दी महतर है. और इसीसे भारतके आँठ प्रमुस शादिकोम आपकी भी 
गणना है &। क्तिने द्वी विद्ानोंने उसी आचायोटिकी प्रशसामे उसके व्याकरण शास्त्री 
निपुणताकों आपकी उपमा दी है, जेसा कि श्रवणपेन्गोतऊ़े निम्न दो शिला-वार्क्योसे 
प्रकट है -- 

“सर्वेव्याकरणे विपश्चिदृधिप श्रीपूज्यपाद स्वयम्‌ |” (शि० न ० ४७, ५०) 
"जेनेजे प्रज्यपाद्‌ ।? ( शि० न० ५५ ) 

पहला वाक्य मेघचदर नेतरिधदेवकी और दूसरा जिनचढ़ाचार्यकी प्रशसाम कद्दा गया है। 
पहलेमें, मेघचद्रकों व्याकरण व्िपयम स्वय 'पूज्यपाद! बतताते हुए, पृज्यपादकों 'अ्रखिल्र 
व्याकरण पसण्डितशिरोमणिण!' सूचित रिया है और दूसरेमे जिनचढ्के "जैनेद्र! ब्याक्रण- 
विपयऊ ज्ञानको स्वय पृज्यपादका ज्ञान्‌ बतलायाहै, और इस तरह '“जनेटद्र! व्याकरणके 
अभ्यासमें उसकी दत्तताको घोषित रिया है ! 

पृथ्यपादके इस ज्याकरणशासत्रकी प्रशसामे अथवा इस व्याकरणको लेकर पृज्यपादकी 
प्रशसामें बिद्वानोंके ढेरके ढेर वाक्य पाये जाते हें। नमूनेके तौरपर यहाँ उनमेंसे दो-चार 
धास्य उद्धृत क्ये जाते हैं -- 

क्यीना तीर्थरुद्देव किंतर्य तत्न वर्ण्यते | 
पिदुर्पा घाइमलप्यसि तीर्थ यस्यावचोमपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
--आदिपुराणे, जिमसेन । 





के इच्धएचाद' फाशरत्स्नपिशलीशाफटायना ! 
पाशणियमसजेंनेद्रा जयन्त्यप्टो च शाहिका'॥ 
*-धाठुपाठ | 
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अचिन्त्यमहिमा देवः सोडभिवचदयों हिरतेपिणा। 
शब्दाश्च येन सिद्ध्यन्ति साधुत्वं प्रतिछम्सिताः॥ १८॥ 
>पात्यनाथचरिते, वादिराज; । 


पूज्यपादः सदा पूज्यपादः पूज्य: पुनातु माम्‌ | 
व्याकरणा्वो येन तीणे। विस्ती्णासद्मुणः ॥ 
--रपॉड्वपुराणे, शुभचन्द्र-। 
शब्दाज्धीन्द पूज्यपादं च क्न्दे 
--नियमसारएटीकायां, पद्मप्रभ: | 
प्रमाणमकलंकस्य॒पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
हिसंघानकवेः क्राव्यं रत्नतयमपश्चिमम्‌ ॥ 
--नाममालायां, धनल्षय | 
नमः. श्रीपूज्यपादाय छत्तणं यदुपक्रममम्‌। 
यदेवात्र तदन्‍्यत॒यज्नात्रास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 
“जजेनेन्द्रप्रक्रियायां, गुशनन्दी । 
अपाकुर्बन्ति यह्वाच: कायवाक्चित्तसभवम्‌ ' 
कलंंकमंगिनां सोड्य॑ देवनन्दी  नमस्पते॥ 
--शानार्णवे, शुभचन्द्र, । 
इनमेंसे प्रथमके दो वाक्योमे पृथ्यपादका दिवर! नामसे उल्लेख किया गया है, जो कि 
पआपके दिवनन्दीः नामका सक्षिप्त रूप है। पहले वाक्यमे श्रीजिनसनाचाये लिखते है कि 
“जिनका वाझुसय--शब्दशाखरूपी व्याकरणु-तीथ---विद्वज्जनोक वचनसलको नए करनेबाला है थे 
देवनन्दी कवियोंके तीथड्वलर है, उनके विपयमे और अधिक क्‍या कहा जाय ९ दूसरे वाक्यमे 
वादिराजसूरिने वतलाया है कि 'जिनके द्वारा--जिनके व्याकरणशाल्षको लेकर--शब्द भले 
प्रकार सिद्ध दोते है वे देवनन्दी अचिन्य-महिमायुक्त देव है और अपना दित चाहनेवालोके 
द्वारा सदा चन्‍्दना किये जानेके योग्य है। तीसरे वाक्यमे, झुभचंद्र भद्टारकने, पज्यपादको 
पूज्योंके ढवारो भी पृज्यपाद त्तथा पिस्तृत सदगुणोके धारक प्रकट करते हुए उन्हे व्यो को 
समुद्रको तिरजानेवाले लिखा है ओर साथ दी यह प्रार्थना की है कि थे मुझे पवित्र करें। 
जी आज का 
छेमे, पृज्यपादुको नमस्कार करते हुए उनके लक्षणशा हक ही “कर लक है. 
ध ले (जनन्द्र) के विषयमे यह घेषणा की 
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गई है कि जो बात इस ज्याकरणमें है वह तो दूसरे व्यास्रणोमें पाइ जाती है परत्ु जो 
इसमें नहीं है बह अन्यत्र कहीं भी उपदाध नहा होतो, और इस तरद आपके 'जैनेद्र! 
व्याक्रणकों सवोदह्भपृर्ण वतगाया गया है। अप रद्दा सातयाँ याक्य, उसम श्रीयुमचाद्ा 
चायने विसा है कि जिनके बचन प्राणियोंके काय, वावय और मन सम्बधी दोपोंसों दूर कर 
दते हैं उन देयतन्दीसों नमस्कार है / इसम पज्यपादरे अनेर ग्र याक्ा उल्लेस्स सनिहित है-- 
बास्ोपॉफों दूर करनेयाया तो आपका उद्दी प्रसिद्ध 'जैनेद्र! “याररण है, निस जिनसनने भी 
“विद्ुुपा घाइमरघ्यसि” पिसा दे; और चित्तदोपोफों दूर वरनेवाया आ्रापक्ा भुस्य प्रथे 
“सम्राधितन्' है, निस 'समाधिशतऊ! भी कहते हे, और जिसका छल रिशेप परिचय प्रस्तुत 
लेसम आगे दिया जायगा। रद्दा कायदोपयों दूर करनेयाला ग्राथ, यह कोई बद्रुशाख 
होना चादिये, जो इस समय अनुपाघ है । 

विक्मरी १५०यों शतारोरे ग्िद्वा। कदि संगराजने कजडी भाषाम 'सखगेद्रमणिदर्षण! 
नामका एव चिझ्रत्माप्राथ दिसा है. और उसमें पृज्यपाटफे वैयक्म यको भी आधाग्स्पस 
ब्लोस़ क्यो है, जिससे मगराजक समय तक उस वेय्रक्प्र थक्रे अखित्वरा पता चना है। 
परत सुढ़दर प० माथूराम जी प्रेमा उसे किसी हसरे द्वी पृज्यपादजा ग्रथ बताते हैं और इस 
नतीमे तक पहुँचे हैं. कि 'जैनेट्र'के कतो १न्‍यपादने वेयर्का कोई शास्त्र बनाया दी नद्ा-- 
या ही उनके नाम मा जाता है, जसा कि उनके जनाद्रयास्रण और आचार्यदेस्नन्ती”? 
नामक तैसते निम्ननास्यसे प्रकट हैक -- 

४ इस (सगे द्रमशिद्पण) म बह (मंगल) अपने आपको पृज्यपादरा शिप््य प्तयाता 
है और यह्‌ मी लिफता € हि यह्‌ प्रय पज्यपाटर बैयर प्रबल सम्रद्दात है। इससे मालूम 
होता है कि धूज्यपाद वास एक जिद्ाल विक्मत्री त्तरद॒या (१०वा?) शताटीम भी द्धा गये दे 
आर तोग अमवश 7द्वीक वैद्यस्प्रथरो जैनेन्द्रस फर्ताका द्वी पाया हुआ समझ कर उस्नस 
यर दिया करते है ।” 

इस निशैयम प्रेमीजीका मुरय हेतु 'मगराजका अपने को पष्यपादका शिप्य बनाना! है 
जा ठौक नहीं है। क्योंकि प्रथग तो प्रथ परस यह स्पष्ट नद्दी कि मगरानने वसमें 'अपनेयो 
सिसा दूसरे पूज्यपाल्का शिप्य बतगाया दै--बह तो पूयपादक विदृदनामनकी घटया तक़या 
इल्गस करता है, चिसक्ष सम्बाध सिमी दूसरे पृज्यपादक साथ नद्दा बताया जातादं, 
साथदी, अपने इष पृथ्यपाट मुनीद्धकों तिनद्रोक्त सम्पूण सिद्धातमागरता पारगामी बनयाता ई 
ओर अपोपो उनके घग्गक्मारे गधगुणासे आनन्दितचित्त प्रकट करता है, जैसा कि उसक 


# इसे, अनसादिन्ए्ंगायर साथ १, ल्ध २, ध्र० प+ और “उनरितिष भाग एक मठ (०९ ए ४५०। 
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'नम्न अन्तिम वाक्योसे प्रकट है :-- 

“दु सकल-आदिम-जिनेन्द्रोक्तसिद्धान्तपथःपयोधिपारणग-श्रीप्ज्यपादमुनीन्द-चारु- 
चरणारविन्दू-गन्धगुणवन्दितमानस-भ्रीमदरखिल्कलागमोत्तुंग-मंगविभुविरचितमप्प. खगेन्द्र- 
मणिदर्षणदोलु पोडशाधिकार समातम ॥--(आरा० सि० भ० प्रति) 

इससे मंगराजका पूज्यपादके साथ साकात गुरु-शिप्यका कोई संबंध व्यक्त नहीं होता 
और न यही मालछ्म होता है क्ति मंगराजके समयमे कोई दूसरे 'पृज्यपाद! हुए है--यह तो 
अलंकृत भाषामे एक भक्तका शिष्य-परम्पराके रूपमे उल्लेख जान पड़ता है । शिष्यपरम्पराके 
रूपमे ऐसे वहुतसे उल्लेख देखनेमे आते है। उदाहरणुके तौर पर 'नीतिसार/के निम्न प्रशस्ति 
वाक्यको लीजिय, जिसमे भ्रन्थकार इन्द्रनन्दीने हज्ञार वर्षले भी अधिक पहलेके आचाय 
कुन्दुकुन्द स्वामीका अपनेको शिष्य (विनेय) सूचित किया है :-- 
-स भ्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावादुभादी | 
दवजः कुन्दकुन्द्प्रभुपद्विनयः स्वागमाचारचंचुः ॥” 
ऐसे वाक्योंम पदों अथवा चरणोंकी मक्ति आदिका अर्थ शरीरके अंगरूप पेरोंकी 
पूजादिका नही, किन्तु उनके पदोकी--वाक्योकी--सेवा-उपासनादिका होता है, जिससे ज्ञान- 
विशेषकी प्राप्ति होती है । 
दूसरे, यदि यह्‌ मान सी लिया जाय कि मंगराजके सच्षात्‌ गुरु दूसरे पृज्यपाद थे और 
उन्होंने वेद्यकका कोई अन्थ भी बनाया है, तो सो उससे यह लाक्षिमी नतीजा नहीं निकाला 
जा सकता कि उन्हीके उस वेद्यकग्रन्थक्रे श्रममे पड़कर लोग 'जेनेन्द्र” के कत्ती पब्यपादको 
वेद्यकशास्र॒का कत्तो कहन लगे है। क्‍्याकि ऐसी हालतम वह भ्रम मंगराजके उत्तरवर्ती लेखकों- 
में ही होना संभव था--पूवबर्तमे नही । परन्तु पूर्ववर्ती लेखकोने भी पज्यपादके वेच्यक- 
प्रन्‍्थका उत्लेख तथा संकेत किया है। सकेतके लिये तो शुभचन्द्राचार्यका उपयक्त ज्छोक 
ही पयाप्त है, जिसके विपयमे प्रेमीजीने भी अपने उक्त लेखमे यह स्वीकार किया है कि 
“उक्ोकक 'काय” शब्दसे भी झह बात ध्वनित्त होती हे कि पृज्यपाद स्वामीका कोई चिकित्सा- 
प्रत्थ है।” वह चिकित्साग्रन्थ मंगराजके साज्षात्‌ गुरुकी कृति नहीं हो सकता; क्योकि 
उसके सकेत-ऊत्तो शुभचन्द्राचार्य म्ंगराजकरे शुरुने कई शताब्दी पहले हुए हैं। रही पदवर्ती 
डल्लेखकी वात, उसके जिये उ्यादित्य आचारयेके 'कल्याणकारक वैद्यक अनन्‍्धका उदाहरण 
पयाप्त है, जिसमे पज्यपादके चेद्यकग्रन्थका पूज्यपदिन ! भाषित” जेसे शब्दोंके हारा बहुत कुछ 
उल्लेख किया गयाह ओर एक स्थानपर तो अपने अन्थाधारको व्यक्त करते हए शाल्क्यं॑ प्रज्यपाद- 
प्रकोटतमाधक! इस वाक्यके द्वारा पृज्यपादके एक चिकित्साग्रन्थका स्पष्ट नाम सी दिया है 
और वह है 'शालाक्य ग्रन्थ जोकि कर, नेत्र, नासिका, मुख और शिरोरोगकी चिकिस्मासे 
सम्बन्ध रखता है। अतः प्रेमोजीने जो कर्पना को है वह निर्दोष मार्म्त नहों होतो। 
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यहाँ पर में इतना और भी प्रऊट कर देना चाहता हूँ कि चित्रकतीि सोमने एक 
कल्याणफारक! बैद्यक प्रथ कन्नडी भाषाम तिसा है, जो कि मद्य मास मधुके व्यवद्यास्स 
वजित है और जिसमें अनेक स्थानोपर गय्य पद्म-रूपसे सस्द्न वाक्य भी उद्घृत क्ये गये 
हैं। यह प्रथ पृज्यपाद भुनिफे 'कल्याणफारकबाहडसिद्धान्तक' नामक प्रन्थकें आधार पर 
रचा गया है, जेसा कि उसके “प्र्पपादमुनिगलु पेल्ट फल्याणफास्कयराहडसिद्धान्तमद्ष्ट 
विशेषणसे प्रकट है। इससे पृज्यपादके एक दूसरे बैद्यक प्रन्थका नाम उपचध द्वोता है। 
माल नद्दां चितकबि सोम कय हुए हैं। उनका यह प्रन्थ आराके जेनसिद्धान्त-भप्तम 
मौजूद है। 
इसके सित्राय, शिवमोग्गा जिशान्तगेत "नगर! ताल्लुक्‍्फे ४६ में शिनालेसमें, जो कि 
पद्यायती-सदिरिके एक पत्थरपर खुदा हुआ हे, पू-यपाद तिपयक जो हयीरत दी है बह कुछ 
कम मद्त््वकी नही है और इसलिय उसे भी यहाँ पर उद्धृत कर देनांडचित जान पडता 
है। उसम जनेनन्‍्द्र जनों पूयपाद हारा पैय्शास्तके स्वे जा।झा बहुत हो स्पष्ट उल्नेंस 
मिलता है। यथा -- * 
#ज्यास जेनेडसश सफल्पुधचुत पाणिनोयस्प भूयो-- 
न्यास शब्दावतार मनुजञततिहित वैद्यशास्त्र च झत्वा 
यस्तत््याथस्य दीका व्यर्ययद्विह ता भाव्यसों प्रज्यपाट 
स्वामी भूपाल्यय स्वपरहितबच प्रर्याट्रसरोधयृत्त ॥ 
इसमें पूज्यपादे चार मर थार क्रमनिर्देशपूपक्र उल्लेख जिया गया है, जिनम से पहला 
प्र-थ हे “जैनेन्द्र नामर न्यास (व्याकरण), जिसे सपूर्ण बुधजनोसे स्तुत लिसा है, दूसरा 
पाणिनांय व्याक्स्णफ ऊपर शिखा हुआ 'शद्धायतार' नामका न्यास है, तांसग मानव 
समाजके गिये द्वितरूप 'वेद्यशास्त्र”! और चौथा है तत्तार्थलूत़्की टीजा 'सवोथसिद्धि!। यह 
टीका पहले तीन झथोक निमाणे बाद लिसी गई है, एसी स्पष्ट सूचना भी इस शिलातेसमें 
का गइ है। साथ ही, पृज्यपाद स्व्रामीके परिष्यमें लिसा हू कि थे राजास# बन्दनीय थ, 
ख्परदितकारी बचनो (मरंथों) के प्रणेता थे और दर्शन ज्ञान चारितसे परिपृणे थ। 
इस अवतरणसे पृष्यपादक 'शद्घायतार' नामक एक और 'अनुपत्रध म्रथका पना चलता 
है, जो पाणिनीय व्यासरसका न्यास है और 'जैनन्द्र! व्याकरणके बाद बिखा यया है। 
पिक्रमकी श्रवा शताब्दोक् विद्वान्‌ कत्रि वृत्ततिवासने मो अपने 'धमपरीक्षे! मामक कन्नडी 
ग्रथमें, जो कि अमितगतिफी घमपरीक्षा' को लेकर चिसा गया है, पाणिनीय व्याकरण पर 
पुथ्यपादके एक टीज़ाप्रथका उल्लेस जया है, जो उक्त 'शद्धावतार! नोमक न्यास ही जान 





+ यह गंगराजा “दुविनीत' जान पढ़ता है, शिसक पूज्यपाद शिन्ञायुरु थ । 
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पड़ता है। साथ ही, पृज्यपादके द्वारा भूग्लणाथ (लोकोपकार्फे लिये) यंत्र-मंत्रादि-विपयक 
शाल्रोके रवे जानेकी भी सूचित किया है--जिसके आदि! दाछ्यम बंद्रशालत्रका भी सद्द हीमें 
ग्रहए हो सकता है--और पृज्यपादकों विश्वविद्याभरण' जैसे मद्रत््वपर्ण विशेषणाक्रे साथ 
स्मरण किया है। यथा '-- 
“परदि जैनेन्द सासुरं एनल्यू ओरेदं परागिगीयफ्फे दीझू बर-- 
रद तत्यार्थस टिप्गाहिम आरपिद यंबमंत्रादिभास्तोत्तकरम । 
भूरत्तणार्थ विरचिसि जसमुं तालिदद विश्वविद्याभर्गां । 
भव्यालियाराधितप्दकमल .. प्र्यपादं बतीस्द्रम्‌ ॥7 
पाणिनीयकी काशिकाबृत्तिपर “जिनेन्द्रबुद्धि का एक न्यास है। पं० नाथरामजी प्रेमीने 
अपने उक्त लेखमे प्रकट किया है कि 'इस न्यासकार “जिनन्द्रवुद्धि' के सामके साथ बोधि- 
सल्देशीयाचार्य” नामकी वौद्ध पदवी लगी हुई है, इसने यह अन्ध चौद्धभिक्षुका बनाया हुआ 
है। आशय नही जो वृत्त-विल्ास कविको पृज्यपादके 'जिनेन्द्रयुद्धि! इस नाम-साम्यके कारण भ्रम 
हुआ हो और इसीसे उसने उसे पृज्यपादका समककर उल्लेख कर दिया हो ।' परंतु ऊपरके 
शिलालेखमे न्यासका स्पष्ट नाम 'शब्धावतार! दिया है और उसे काशिकाबृत्तिका नहीं बल्कि 
पाशिनीयका न्यास बतलाया है, ऐसी हालतस जब तक यह सिद्ध न हो कि काशिफापर लिखे 
हुए न्यासका नाम 'शब्दावताएः है और उसके कर्त्ताके नामके साथ जो बौद्ध विशेषण लगा 
हुआ है वह किसीकी वादकी कृति नहीं है तब तक धर्म-परीक्षाके कत्तो वृत्तविलासको अमका 
होना नही कहा जा सकता, क्योकि पृव्यपादस्थामी गंगराजा डुविनीतके शिक्षागुरु 
(27९०८०६०४। थे, जिसका राज्यकाल ई० सन्‌ ४८२ से ५२२ तक पाया जाता है और उन्हे 
हेव्चुर आदिके अनेक शिलालेखा (ताम्रपत्रादिकों) मे 'शब्दावतोर'के कर्तीरूपसे दुविनीत 
रजाका शुरु उल्लेंखित किया है#। 
इन सब अच्थोके अतिरिक्त पूज्यपादने और कितने तथा किन किन अन्‍्धोकी रचना की है 
इसका अनुमान लगाना कठिन है--इट्रोपदेश' और 'सिद्धमक्तिः जैसे" मंकरराप्रेन्थ तो 
शिलालेखो आदिसे स्थान पाये बिना ही अपने अस्तित्व एवं महत्त्व 





को स्वतः ख्योपित कर रहे 
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है देखा, 'कुर्मइन्स्क्रिपूशन्स भ्रु० ३, मैसूर श्ण्ड का! 








कर ड जिल्द १, प्‌ ३७३, कर्माटफसायाभूषणमः भू 
४० १२, हिल्दरी आफ ऋरडोज़ लिग्सचए छ० १५ और 'कर्णाटककविचरिति!। 


। सिद्धभक्तिके साथ श्र्‌त्मक्ति, चारिल्भक्ति, योगसक्ति, आचार्यभक्ति, निर्वाणभक्ति तथा नन्‍्टीस्वरमक्ति 
नामके सस्क्ृत प्रकरण भी पृज्यपाठके प्रसिद्ध है। क्रियराब्लापके टोज़कार प्रभावच्टन अपनी सिद्ध 
भस्ति:डीकामें, “सल्कता: सर्वा भक्तय पूल्यपावल्वामिक्ठता" प्राइृतास्तु कुन्ठकुन्दाचार्यक्ृता ” इस बाक्यके 
द्वारा उन्हे पूज्यपाद-कृत बतलाया है। 
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है। हाँ; लप़्पय मन्धोंमें छद और फायशाल्ष विषयक आपके दो मर्थोका पता और भी 
श्रवणयेल्गोलके शिनालेस न० ४० के निम्न वाक्यसे चलता है -- 
#जैनेन्ठ निनशब्भागमठुर सर्म्सिद्धि' परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्रगकविता जेनाभिपेफ स्वक । 
छन्दू' सूइमधिय समाधिशतक स्वास्थ्य यदोय यिदा 
माख्यातीद स पूज्यपादसुनिप पूज्यों मुनीनां गणे ॥ ४॥” 
इस वास्यमें, झँये दर्जेकी छुझ रचनाओंका उल्नेस्त करते हुए, बडे ही अच्छे ढगसे यह 
प्रतिपादित किया है कि 'जिनका “जैनेद्र” शदशास्त्रम अपने अतुलित भागझो, 'सवोर्थसिद्धिः 
(तत्वाथंट्रीश) सिद्धातमें परम निपुणताको, 'जैनामिपेउ” ऊँचे दर्जेकी कविताको, 'छन्द शास्त्र 
घुड़िकी सूद्षमठा (स्वनाचातुये)कों और 'समाधिशतक' जिनकी स्वात्मसिति (स्थितप्रक्वता)फो 
ससॉस्में विद्वानों पर प्रकट परता है ये 'पृज्यपाद! सुनी द्र सुनियोंके गरशोसे पूजनीय हैं। 
/0पान्तसपइन' प्रथम लक्ष्मीघरने, पृष्यपाद स्थामीका 'पद़्दुशैनरदस्य-सवेदन सम्पादित 
निश्सीमपाणिटत्य मण्टिता ” विशेषणर साथ स्मरण फरते हुए, उनके वरिपयर्म एक खास 
प्रसिद्धिका उल्लेस स्या है--अथोन यह्‌ प्रकट क्या है कि उद्धोने नित्यालि सवेथा एका-त 
पक्तरी मसिद्धिम प्रयुक्त हुए सावनायो दृषित करनेक निये उन्हें 'विरुद्ध/ हेल्ामास चतलाया है, 
जब ऊ्ि सिद्धसेनाचायंन असिद्ध! हेल्वामास प्रतिपाटन क्स्नम ही सतोप धारण किया है 
ओर स्वामी समस्तमद्रन 'असिद्ध गिरुढ! दोनों ही रूपसे उन्ह दूषित क्या है। साथ ही, 
इसकी पुष्णिम निम्वराक्य तदुत्त? रूप स दिया है -- 
असिद्ध सिडसेनस्प विरद्ध देगनख्िन। 
हय समतभद्व॒स्प सर्यथेकरान्तसाधनमिति ॥7 
एयान्त साधनजों दूपित बरनेम तीन प्रि्दानोरी प्रसिद्धिफां यद श्लोक सिद्धिविनिश्वय 
टोफा और न्याय विनिश्चय यिवरणम निम्न प्रकारसे पाया जाता है +-- 
असिद सिद्धसेनस्थ पिस्द्ो दयनन्दिन | 
पदंधा समतभद्रस्प देतुस्कातसाथने ॥ 
स्याययिनिश्चय वियरणम वादिराजने इस 'तटुक्तः पदऊके साथ दिया है और सिद्धिविनिश्चय 
टांदास अनन्ताय आचायने इस इतोक्फो ण्य्वार पाँचवें प्रत्तावम “यहस्यत्यसिद्ा सिद्ध 
सनम्य इत्यादि रपस उद्धधून झिया है, फिर छठ प्रस्तावमें इस पुन पूरा दिया है श्रौर पहाँ 
पर इमऊ परेरी व्याग्या भी पो है। इसस यद इगोर अरवकलबके मिद्धिविनिग्यय म्रयक 
'दरतुपर्तणमिद्धि! नामक छठे प्रस्तायश है। जब अशावदय जैस आ्राचीन--पिश्रमवी 
सातवों शनात्य फ--मद्धाव आचायों तकने पृश्यपादरी एसी प्रसिद्धेता उल्यस्म या है तव 


१० भाह्कर [भाग ५ 


__ ४३ ॒॒ ३  अऊे्ेम्खशअऑ़ं्श्श्ज्ज-++++++++++7++++++5+ 


यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पृज्यपाद एक बहुत बढ़े तार्किक विह्ान्‌ ही नहीं थे बल्कि उन्होंने 
स्वत॑त्ररूपसे किसी न्‍्यायशासख्क्रो रचना भी का है, जिसमे नित्यादि-एकान्तवादको 
दूषित ठहराया गया है ओर जो इस समय अलुपतलब्ध है अथवा जिसे हम अपने प्रमाद एवं 
अनोखी श्रुतमक्तिके वश खो चुके है ! 
ऊपरके सब अवतरणों एवं उपलब्ध अन्थोंपरसे पृथ्थपादस्थामीकी चतुमुंखी प्रतिभाका 
स्पष्ट पता चलता है और इस विपयमे कोई संदेह नहीं रहता कि आपने उस समयके प्रायः 
सभी महर्वके पिपयोंमे प्रन्थोक्ती रचना की है। आप असाधारण विद्त्ताके घती थे, सेबा- 
परायणोमे अम्रगए्य थे, मद्दान्‌ दाशेनिक थे. अद्वितीय वेयाकरण थ, अपूर्व वेध्य ले, धुरंधर 
कवि थे, चहुत बढ़े तपल्ली थे, सातिशव योगी थे और पृज्य महात्मा थ। इसीसे कर्णोटकके 
प्रायः सभी प्राचीच कवियोने--इसाक्ी ८वीं, "वी, १०त्रों शताब्दियोंके विद्वानोनि--अपने 
ग्रन्‍्थोम बड़ी श्रद्धा-सक्तिके साथ क्यापका स्मरण किया हैं और आपकी मुक्तकंठसे खुन्र 
प्रशंसा की है । 
आपके जीवनकी अनेक घटनाएँ है--जैसे १ विदेदगमन. घोर तपश्चयाके कारण 
ऑखोंकी ज्योतिका नष्ट हो जाना तथा 'शान्त्यट्क”के ए्कनिष्ठा एवं एकामतापू्वेक पाठसे 
उसकी पुनः सम्प्राप्ति, ३ देववाओस चण्णोका पूजा जाना. 2 औपधि-ऋड्धिकों उपलब्धि, 
० और पादस्ृष्ठ जलके प्रभावसे लोहेका सुचणेस परिणत हो जाना। इनपर विशेष 
विचार करने तथा ऐतिहासिक प्रकाश डालनेका इस समय अवसर नहीं है। थे सब 
विशेष ऊह्यपोह के लिये यथेष्ट समय ओर सामग्री की अपेक्ता रखती हैं। परंतु इनमे 
असंभवता कुछ भी नही है--महायोगियोके लिये ये सब कुछ शक्त्य है। 
पिठकुल और शुरुकुलके विचारको भी इस सम्रय छोड़ा जाता है। हों; इतना जरूर 
कह देना होगा कि आप मूलसंघान्तगेत नन्दिसंघके अधान आचार्य थे, स्वामी समन्तभद्रके 
वाद हुए हैं--अवणावेल्गेलके शिलालेखो (नं० ४०,१०८) में समन्तमद्रके उल्लेखानन्तर “ततः 
पद देकर आपका उल्लेख किया गया है और आपके एक शिष्य बजनंदीन विक्रम सं० ५२६ 
से द्राविड्संघको स्थापना की थी, जिसका उल्लेख देवसनके 'दर्शनेसार” अन्यमे पारा जाता है। 
आप कणोटक देशक निवासी थे। कन्‍्नड भाषामे लिखे हुए 'पूज्यपादचरिते! तथा 'राजाबलीकथे! 
नामक सन्थासे आपके पिताका नाम 'माधवसद्द! तथा साता का श्रीदेवी” दिया है और आपको 
न्राह्मराकुलोडब लिखा है। इसके सिवाय, प्रसिद्ध व्याकरणकार 'पाणिनिः ऋषिको आपका 
सातुल (मामा) भी बतलाया है, जो समयादिककी दृष्टिसे विश्वास किये जाने के योग्य नहीं है। 


के यह शाल्त्यप्टक 'न स्तेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन! इत्यादि 
पचसे प्रारम्भ होता है और दशमक्तिः 
में प्रकाशित भी हो चका है। थे बी 
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समाघितत्र 


अर मैं पूज्यपादके म्रथॉमिंस 'समाधितत्! प्रथम छुछ परिचय अपने पाठकोंडों देना 
चाहता हूँ । यह मनन्‍्थ आध्यात्मिर है और जहाँ तक मेंने अलुमव किया है आपके अतिम 
जीवनी कृति है--उस समयफे करीनकी रचना है जय कि आचाये महोदयऊी प्रद्धत्ति बाह्य 
विपयोसे हृदकर बहुत ज्यादा अन्तमुंसी हा गई थी और आप खितप्रज्ञ जेंसी स्थितिको 
पदुच गये थ। यद्यपि जैनसमाजम अध्यात्म विपयके क्तिने ही प्न्थ उपलध हैं और 
प्राकृनमापाके 'समयसार' जैसे मह्यान्‌ एवं गृढ़ प्रथ भी मौजूद हें परत यह छोटा सा सस्कृत 
अथ अपनी खास विशेषता रसता है। इसमें थोढे ही शझों द्वारा सूत्ररूपसे अपने विषयका 
अखज| प्रतिपादन किया गया हे, प्रतिपादन-शेनों बडी ही सरल, सुन्दर ण्व हद्य ग्राहिणी 
है, भाषा-सौछ्ठत देसते ही बनता हे और पद्म रचना प्रसादादि गुणोसे विशिष्ट है। इसीस 
पटना प्रारम्भ करके छोड़नेशों मन नहीं हेतौ--ऐसा मारम द्वोता है क्रि समस्त ध्मध्यात्म 
बाणीफा दाहइन करके अथंत्ा शास्त्र समुद्रका मंथन करके जे नय्नीताअहत (मक्खन) 
निकाला गया है बह सत्र इसमे भरा हुआ है और अपनी सुगन्धमे पाठक हत्यको मोद्दित 
फररदा है। इस प्रथक़े पएागे चित्त बडा ही अ्रफुलित द्वोता है, पट पट पर अपनी भूलका बोध 
होता चगा जाता है, अनान दि मच छँटता रहता है ओर दु ख शोझाति आत्माफो सन्त 
परनमें समथे नहीं होते | 

यह प्रथ १०५ प्योता है, जिनमसे दूसरा प्र वशस््! वृत्तमे, तोसरा “उपेद्रवश्ञा'म, 
अन्तिम पय 'सततिनर” छद॒मे और शेष सम 'अलु'्डुप! छद में हें। अन्तिम पद्मम परथका 
उपसद्वार करत हुए, ग्रगथ का नाम 'सम्राधितत! दिया हैँ और इसे उस ज्योतिमय बैवल्यसुरा 
भी अआप्तिका उपायभूत मांग बतलाया है जिसके अमिचापियोंकों लक्ष्य करके द्वी यद भथ चिसा 
गया हैं। साथद्दी, प्रथ प्रतिपादित उपायका सक्तिप्त रूपम दिग्तशन कराते हुए मथके अध्ययन 
एव अनुक्ूत बतेनका फन भी प्रस्ट किया गया छे। बह अन्तिम सूतयाक्य इस प्रकार है-- 

“मुस्तया परत परउुद्धिसदधिय थ ससारदुसमननी भननाठिमुत्ता। 
ज्योतिमय सुपमुपैति परात्मनिष्ठस्त-मार्ममेतमय्रिगम्य समाधितत्रम्‌ ॥ १०१ | 

प्राय १०० ओोर्फाझा दोनेके कारण टीकाकार प्रमाचन्द्रने इस प्रयकों अपनी टीकाम 
समाधिशतर! याम टिया है और तवस यद्‌ “सम्ाधिशवक्” नामस भी 'अधिक्तर ल्लेसित 
किया जाता है अथवा लोस्परिचयमें आ रहा है। 

5म प्रथम झुद्दात्माऊे वर्णनकी गुर्यता है और बढ वरीन पूज्यपादने आगम, युक्ति तथा 
अपने अन्त फरणुका एसाप्रता द्वारा सम्पन खानुमवे बन्पर मत्रे म्रवार जाँच पड़तालके 
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बाद किया है, जेसा कि ग्रन्थके निम्न प्रतिन्ना-वाक्यसे प्रकट हैं :-- 
श्रुतेन लिड्ठ न यथात्मशक्ति 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक | 
समीक्ष्य केवल्यछुखस्पृहाणां 
विविक्तमात्मानमथामिश्रास्थे ॥ ३ ॥ 
शुद्धात्मा को सममनेके लिये अशुद्धात्माको जाननेकी भी जरूरत होती हैं, इसोसे ग्रन्थमें 
आत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ऐस तीन भेद करके उनका स्वरुप समझाया 
है। साथ ही, परमात्माको उपादेय (आराष्य), अन्तरात्माकों उपायरुप आराबक ओर 
बहिरात्माको हेय (ट्याज्य) ठहराया है। इन तोनों आत्म-भेदोंका स्वरूप समम्कानेके लिये 
प्रन्थमे जो कलापूर्ण तरीका अख्तियार किया गया हे वह बड़ा ही सुन्दर एवं स्तुत हैं और उसके 
लिये मन्धको देखते ही बनता है। यहां पर में अपने पाठकोंकों सिफ उन पढ़ींकों ही परिचय 
करा देना चाहता हूँ जो वहिरात्मादिका नामोल्लेख अथवा निर्देश करनेके लिये प्रन्थमे प्रयुक्त 
किये गये है और जिनसे विभिन्‍न आत्माओंके स्वरुप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और बह 
नयविवक्षाके साथ अथपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेस सहज हीमें अवगत हो जाता हैं । 
इन पदोमेसे कुछ पद्‌ ऐसे मी लि जिनका मूल प्रयोग द्वित्तीयादि विभक्तियाँ तथा चहुवचनादिके 
रूपमे हुआ है परन्तु अर्थाववोधकी सुविधा एवं एकरूपताकों दृष्टिसे उन्हें यहाँ प्रथमाके 
एकवचनमें ही रख दिया गया है। अस्तु' चह्रित्मादि-निदर्शक वे पद्म क्रमश. निम्न प्रकार 
हैं। उनके ख्थान-सूचक-पयाइ् भी साथमे दिये जाते हैं :--- 
(१ ) वहिरात्म-निद्शेक पदू-- 
वि: ४; चहिरात्मा ५, ७, २७; शरीराडौ जातात्मश्रान्ति ७; आत्ज्ञानपराइमुख: ७ : 
अविद्वान्‌ ८; मूढः १०,४४,४७, अविदितात्मा ११, देहे स्वबुद्धिः १३. मृढात्मा २०,५६-०८, 
६० ; उत्पन्नात्ममतिर्देहि ४२; परज्राहम्मति: ४३: देहात्मदृष्टि ४९,९४५ अविद्यामयरूप: दे 
वाक्शरीस्यो' आ्रान्त' ५४, चाल: ५५, पिहितज्योति: ६०; अवबुद्धि ६१, ६० , शरीसकंचकेन 
संबृतच्ानविप्रह: ६८; अनात्मदर्शों ७३, ९३; हृात्मबुद्धिदेदादौ ७६.' -आत्मगोचरे सुस्त! 
७८; मोही ९०; अनन्तरजः ९१, अक्षीणदोप:-सर्वावस्थाउज्त्मदर्शी २३० जड़ १०४। 
(२ ) अन्तरात्म-निदर्शक पढ-- 
अन्त ४,१५,5० , आन्तरः ५, चित्तदोपा5उत्मविश्रान्तिः ५, खात्मन्येवात्मघीः १३; 
बहिरिवयाएतेन्द्रिय: १०; देहादी विनहृत्तात्मविश्रम: २२; अन्तरात्मा २७,३० , तललज्ञानी ४२; 
स्वस्मिन्नहम्भतिः ४३; बुधः ४३. ६३-६६; आत्मदेद्ान्तरज्ञानजनितार्ह्दनिरवव॑ंतः ३४; अवबुद्धः 
४४; आंत्मवित्‌ ४७ ; खात्मन्येबातमदृष्टि: ४९; नियतेंद्रिय: ५१; आरव्घयोगः-मोवितात्मा ५२ ४ 
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वाक्शरीरयोरश्रान्त ५४५ भात्मतत्ते व्ययत्त्वित ०७, प्रउुद्धात्मा ६० , बहिव्योवृत्तजौतुक ६०, 
दृष्णत्मा ७३, ९२, आत्मन्येवात्मथी ७७, व्यपरदारे सुपुप्त ७८, दृष्टात्मतत्त --खश्यस्तात्मधी 
८०  मोक्षार्थी ८३, योगी ८६, १०० , दृष्टभेद ९२, आल्मदर्शी ९३, शातात्मा ९४, मुनि 
१०२, विद्वान १०४, परोत्मनिष्ठ १०५॥ 


(३ ) परमात्म निदर्शेक पदू-- 

अक्षयानन्तयोध १, सिद्धात्मा १, अनीद्धिता तीर्थक्रत्‌ २, शिव -घाता सुगत विष्णु २, 
जिन ३, ६ , जिविक्तात्मा ३, ७३ , पर ७8,८६, ९७ , परम 9७,३१,९८। परमात्मा ५,६,१७,२७,३०, 
अतिनिर्मेल ५, निर्मल -केवन “शुद्ध विभिक्त प्रमु परमेष्ठी परात्मा “इपर ६, अयय ६३३, 
अनस्तानन्तधीशक्ति अचलस्थिति ९, खसपेय ९,२०२४, निर्विकपफ १९, अतीदिय 
अनिर्नेश्य २२, वोधात्मा २५ ३२ , सरेसक्ल्परर्जित २७, परमानदनिय्ंत ३२, स्वस्थात्मो 
३९; उत्तम काय ४०, निप्ठितात्मा ४७७, सानदज्योतिरुत्तम ५१, गिय्यामयरूप ५३, 
केंवनवप्तिमिप्रद ७० , अच्युत ७५, परम पदमात्मन ८४;८९१०४, पर पट ८५, परात्म 
लानसापम्न ८६, अवाचा गोचर पद ९९। 


यह त्रिधात्मर पदावनी पिधात्माके खरूपको व्यक्त फरनेके लिये रितिमी सुन्दर एव मावपूर्ण 
है उस बतनानेडी जरूरत नद्दी--सहदय पाठक सदज द्वीम उसका अनुभव कर सफ्त हैं । हाँ, 
इतना जहर कददना द्ोगा कि एक छोटेसे प्रथम एक दी शआत्मयिषयको स्पप्ट करनेके तिये इतन 
अधिऊ विभिन शदोफा ऐसे अन्छे ढगसे प्रयोग किया जाना, नि सदंद साहिलकी इृप्टिस 
भी पुछ कम महस्ववी चीज नहीं है। इससे प्रथकार महोदयके रचना चातुय अथया 
शरद प्रयोग-कौशस्यका भी रितना हो पता चत जाता है | 

प्रन्थके अम्ृतवा्क्यामसे कुछ सूक्तियाँ सो, ख्वक्ीय अचुवादये साथ, नमूनेतें तौर पर 
नीचे पट्धूत की जाती हैं, जिनके रसास्वादनसे पाठक इस प्रन्थके गौरव एव ग्रन्थरारवी 
महत्ताफा कतिना ही अनुमय कर सफ्ते हू -- 


बहिरात्मा शरोरादो जातात्मप्रान्तिरान्तर'। 
चिक्तदोपात्मपिम्नान्ति' पस्मात्माइतिनिमल ॥णा! 


शरीरादिकम जिसे आत्माकी आति हो रदी है--जों काय, वचन और सबिक्‍्स्प मनको 
आत्मा सममता है, उनजी प्रवृत्तिजों आत्माकी प्रवृत्ति मानता है अथवा अपने शरीर- 
यो अपना आत्मा और तत्सवधी स्लो पुत्र धनादिककों 'ये मेरे हैं! इस प्रकार आत्मीय 
मममता है--बह् बदिरात्मा है । चित्त, दोष और आत्माऊे तिपयमें मिसत्री ज्ञान्ति मिद 


विनय 
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गई है--जो चित्तकों चित्तरूपसे, रागादिक दोपोंको दोपरूपसे और शुद्धामाको 
शुद्धात्मरूपसे अनुमव करता है--एकमें दूसरकी करपना नहीं करता--इस अनन्‍्तरोत्मा 
कहते है। और जो अति निर्मेल है--अशपकर्ममत अथवा घाति-कममलसे रहित है अथान 
आंत्माकी परम विशुद्ध अवस्थाको प्राप्त हैं--वह परमात्मा पदका वाच्य है | 


देहे स्वचुद्धिरात्मान युनक्त्येतेन निम्धयात्‌ | 
स्वात्मन्येबात्मधीस्तस्माहियोजयति देहिनम ॥१३॥ 
देहमे जो आत्मबुद्धि धारण करता है बढ़ निश्चयसे आत्माकों देहके साथ जोड़ता है-- 
उसे सवश्रमणक्रे योग्य दोधे संसारो बनाता है--. ओर जो अपने आत्मामे हो आक्मबुद्रि 
धारण करता है वह निश्चयसे निजात्माको शरीरके बन्धनस छुड़ा लेता है--मुक्त द्वो 
जाता है। 
म्रल॑ संसारदुःखस्य: देह एवात्मघीस्ततः । 
त्यक्त्वनां प्रविशेदन्‍्तवेहिरिब्यापृतेन्द्रियः ॥१५॥ 
संसारके दु ख-समूहका मूल कारण देहमे आत्मबुद्धिका होना है--यदि यह नो 
तो इस जीवको संसारमे कोई दुख भी न हो। अतः इस बदेहात्मबुद्धिको छोड़ कर, वाह्म- 
व्पियोमे इन्द्रिय-ब्यापारको हटाते हुए, अन्तरंगने प्रवेश करना चाहिये--आत्मामे ही 
आत्मबुद्धिहो धारण करके अन्तरात्मा बनना चाहिये, जिससे इन सांसारिक दु खोंसे छुटकारा 
मिले ओर आत्मा अपने वास्तविक सुखखभावका अनुभव करनेम समर्थ दो सके । 
क्षीयन्तेज्जेब रामाद्यास्तत्वतो माँ प्रपश्यतः । 
वोधात्साबं तत कश्चिन्न में शत्रुनें च प्रिय ॥२०॥ 
ज्ञानखकरूप आत्माका वास दशेन--अनुमवन--करनेवालेके इसी जन्ममे रागादिक-- 
राम-ह् प काम क्रोघ-मोहादिक -नाशको प्राप्त हो जाते है। अतः मेरा--मुझ्छ आत्मानुमवीका-- 
न कोई शत्रु है और न मित्र है--किसीके भी प्रति शत्र॒-मित्रका भाव नहीं है । 
मामपश्यन्नयं व्वकों व में शत्रु्न चरप्रियः। 
माँ प्रप्यन्नयं छोको न में शत्नन थे प्रियः ॥२६॥ 
यह अन्न जगत्‌ जो मुफे--मेरे शुद्दल्चहपको--देखता-जानता ही नहीं मेरा शत्र नहीं है 
ओर न मित्र है--अपरिचित व्यक्तिके साथ शत्रता-मित्रता बन नही सकती । ओर यह ज्ञौनी 
लोक लो मुके--मेरे आत्मस्वरूपको--भले प्रकार देखता जानता है. मेरा शत्र नहीं है और 
न मित्र है--हो नही सकता, क्योकि आत्माका दशैन होने पर रागढ्ठे पादिका नाश हो जाता 


है और रागढ पादिके अभावप्े शत्र॒ता-समिन्रता बनतो नहों। इस तरह न में किसीका शत्र- 
सत्र हू, और न सेरा कोई शत्र-मिन्र है । 


किरण १) श्रीपृज्यपाद और उनका 'समाधितेतरं श्ष 


आददेंद्वान्तरजश्ञानननिताब्दादुनिरुत । 
तपसा दुष्फ्त घोर भुझ्तनानोषपि न ग्वियते ॥३७॥ 
आत्मा और दंहके भेदयरिद्ान जन्य आह्वादसे जो सुसी दे वह तपश्चर्याके अयसर पर 
घोर उपसगोटिक क्छ्ोफ़ों भोगता हुआ भी सेद्सिन नही होता | 
अपमायादयस्तस्य उिस्तेपो यस्त चेतस । 
नापमानादयस्तस्थ न क्षेपो यस्य चेतस ॥३८॥ 
जिसझ चित्त विक्तिप्त है--रागढे पादिसे आऊलित है-+उसीफो अपमानादिक सतत हें, 
जिसके चित्तमें पिक्षेप नही--जो रागादिस आक्रात नहीं--वद अपने अपमानादिस्सों 
महघूस नहीं कस्ता--और इसे तज्ञन्य कष्ट भी नहीं उठाता । 





अचेतनमभिए दृृष्यमद्वश्य चेतन तत । 
कि रुष्पामि कक तुप्यामि मध्स्थो5६ भयाम्यत ॥५क्षा 
यद्द जो कुद्द हन्‍्य दिखाई देता रै--ओरद्रयोर द्वारा प्रतीतिमेंआनेगाना शरीरादिकका 
व्यापार दै--बह सम अ्रचेतन हैं, जड हे--झुज समभता ही नही--और जो चेतन हे---बोध 
स्वरूप आत्मसमूह है--बढ श्रदव्य है--इ द्रयगोचर ही नहा, तन में किस पर रोप करूँ और 
फिसत पर अपना सतोप व्यक्त क्झेँ --जड और अन्श्य दोनामेंस कोई भो रोष तोपका 


विषय नहीं । 'अत मै तो मध्यस्र द्वोर्र रहता छ--रोप तोपफों छाडकर उत्पसीन भाव 
धारण करता हूँ । 


यबन्तजल्पसम्पृक्‍्मुत्पेत्ताजालमात्मन' 
मूल दु खस्प तप्नाशे शिएमिप्ट पर पदम ॥८५॥ 
यह जो अन्तजर्पों लिये हुए शआत्माका उम्रेक्षा जाल है--चित्तम घबठे बिठाए नाना 
प्रकारके विकल्प उठा करते हें और कोइ समक्त न होत हुए भी भीतर द्वी भीतर बातचीत चता 
फरती है श्रथवा इवासे बातें फी जाती है--वह सय्र दु सका मृत कारण है। उस उस्मेत्षा 
जान अथया अ्रन्ततचन-व्यापारमय कल्पनाचक्के नाश हो जाने पर जो अवशिष्ट शुद्ध 


चैतन्य रद भाता है उद्दी अपना इछ परमपद है। श्यथवा उस ह््येज्ञाजालके विनष्ट धोने पर 
दी अपन इ्ट परमपदका सम्प्राप्ति कद्दी गई है। 


ल्ट्र दहमधित दृष्ट दृद्ठ प्यात्मनों भय । 
न मुच्यन्ते भगाक्तस्मात्ते ये लिड्डइताप्रह्या ॥८जञञा 


जातेदेद्या्िता हण. देह पधालानों भर | 
न मुच्यन्त मराक्स्माय त जातिहताप्रद्ा ॥८८॥ 
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लिग अथवा जठाधारण-नग्नलादिरूप बेपष देहाश्रित देखा जाता है--शरीरका घसम 
होनेसे--, इसो प्रकार त्राह्मणादिस्प जाति मी देहाशित दीख पढ़ती है, और देह ही इस 
आत्माका संसार है, अतः वे लोग संसारस मुक्त नही हो सकते जो लिंग अथवा जातिका ही 
आग्रह पकडे हुए ह--लिगविशेष अथवा जातिविशपको ही मुक्तिका कारण मान रहे हैं । 
अदु खमावित ज्ञान त्ञीयत दु खसन्निधा। 
तस्माद्रथावर्ल दु खेरात्मान भावयेन्मुनि ॥१०्श। 
जो ज्ञान--शरयोरादिस भेवरूप आत्मखपका परिन्चान--द.खांकी भावनास रहित 
हे---ऋयक्लेशादि कष्ट के बिना ही सुकुमार उपाय-द्वारा ज्लानाभ्यास करनेसे उत्पन्न हुआ है-- 
वह दुःखोंके उपस्थित होने पर क्षोण हो जाता हे--स्िर नहीं रहता--, अत झुनिको-- 
अन्तरात्मा योगोको--चाहिये कि यह दु खोके साथ आत्माकी सावचना कर--कप्ट्सदिप्णु 
हुए आत्माका चिन्तन किया करे, जिससे उत्पन्न हुए ज्ञानके त्रिनाशकी संभावना द्वी न रहें | 
इस प्रकारकी सूक्तियोंसे यह सारा ग्रथ भरा हुआ है। पूर्ण रसाखादनके लिये पूरे 
प्रंथको देखनेकी जरूरत है #$9 


लय हम 
यह लेख उस प्रस्ताववाका एक अश है जो सम्कृव-हिन्दी-दीफाओके साथ प्रकाशित होने वाले 
स्माधितत्र' के लिय्रे लिखी जा रही है। लेखक, 


गुरु और शिप्पः 


( श्रीफालीपद मित्र, एम० ए०, सादित्य-कौस्तुम ) 


फीनशाजों में अच्छे और घुरे गुरु और शिप्यों को पदचानने का वणन मिलता है। 
उनमें यद्द मी बतनाया गया है कि किस प्रफार के गुरु शिक्षा देने के अधिफारा हैं और 
ऊिस प्रकार के शिप्यगण शिक्षा-प्दण फरने के पात्र हैं। इन बिपयों के सुदर उदादरण 
भी उनमें मिलते हैं । 'आजकत के गुरु और शिप्यों के लिये शायद वद्‌ रुचिफर दा । 

फौन सा गुरु और फौन सा शिप्य योग्य अथया अयोग्य है, इस यात या निणेय करने 
ये निये निम्नलिगित उदादरण दिये गये हैं. -- 

(१) ग्ोनी (गौ)--एक गाय मे जिसो मधुष्य ने एफ रोगो गाय खरोदी, जो उठने में 
भी लाचार थी। उसने गाय के बैठे रहने पर भी सगद लिया । अगश्न उसे गाय को बेचने 
फी फिक्र सवार हुई। प्राहको ने पह्दा “अच्छा देख गाय केसे चयती है और फ्तिना दूध 
देती है १९ उस मनुष्य ने कद्दा कि “भाई, मुझ पर विश्यास करो मेंन इस ऐने बैठे दी बैठे 
परीदा है--तुम मी ऐसे दी सरीद लो |” म्राहका ने कहा कि “माई तुम येपक्रफ थो, तो 
तुस्दारे साथ दुम वर्षा बनें? दम नहीं सरीदते।” इसी तरद बढ आचार्य जो प्रश्न पूछन 
पर ठीक उत्तर नहीं दे सझता है और कहता है कि “मां ऐसा दी मेंन सुना है और ऐसा 
दी तुम सुन लो” शिक्षा देने के अयोग्य है, क्‍योंकि वह श्र यी नियूत्ति नयर समने के 
फारण शिप्या फो पयभ्रप्ट कर सकतो है। इसके गिपरीत बह ओऔचाय जो प्रार्पा की 
सरद वस्तु या ठीय निणेय करता है, शिक्षा देने का अधिकारी ६ै। इसी प्रसार एक शिक्ष्य 
जो रोगी गाय के पदले सरीददार की तरद्द है जिसने आँस मीच कर उसे ग्यरीद निया था, 
यह अगियेडों और अयोग्य हैं, एव जो शिए्य दूसरे प्राहकों के समान हैं योग्य हूँ । 

(२) चुन कठा--द्वारिका में बसुदंव फे यद्वा तीन याते (वएग) थे, मिनके नाम 
क्रमश संगमिया, अठ्मूइया, और फौमुइया थे। पदुया सप्राम के समय बजता था, दूसरा 
दिसी सकट के सप्य और तामसा स्मैमुदीमद्षोत्मय के अवसर पर यज्ञाया जाता था । तीनों दी 
गोशोर्पनामक चन्दन के बने हुये थे । उनसा चौथा थाना अयुमनाशक (असिवणसमना) 
फहनाता था। उसझी उत्पत्ति के विषय में यहा जाता था हि. उस समय देवेद 
शक पमुदैय की प्रशंसा वर रहे थे कि बह समश्रेष्ठ पुझप हैँ--दूसरों के अपराधोंया बुर 
नहीं मानते और पोच गृत्तिस्स में सप्राम यदी कले। एक देव यद सुनकर उनरी परीक्षा 
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लेने चला। इस समय वसुदेव जिनदेव की पूजा करने जा रहे थ। देवने विक्रियासे 
काले कुत्ते की सड़ी लाश रास्ते मे डाल दी। लोग नाऊसिकोड़ कर भागने लगे । चसुदेव 
भंगे नहीं। उन्होंने उस देखा ओर कद्दा कि दिखो, इस काले छुत्ते के मुंह में पीले दांत 
ऐसे चमकते है मानो मरकतमणि को नविका में(१)मोती लगे हो ।” देवने सोचा--ठीक 
तो है, बसुदेव गुणप्राहक है ।” फिर वह देव वसुदेव का बढ़िया घोड़ा ले भागा, सईस ने दूढू 
कर उसका पता सरदारों और उप्तरावां को दिया। किन्तु देव ने उन्हें मार सगाया। सत्र 
चसुदेव स्वयं आये और देव से पूछन लगे कि “भाई, तुमने मेरा घोड़ा क्‍यों चुराया? यह 
तो मेरा है ।? देव वेला--'संग्राम में मुझे हराओ और तुम्हारा घोड़ा है तो ले जाओ।” 
वलुदेव ने उत्तर मे कहा कि “अच्छी वात है, पर लड़ोगे कैसे ? तुम ता धरती पर हो और 
मेंस्थ मेहू। लोतुप रथ लेलो।” देब ने कहा-- मुमे रथ नहीं चाहिये ।” हृठात्‌ 
संग्राम हुआ, जिसमे वसुदेव ने धमयुद्ध का परिचय दिया। ढेव प्रसन्‍न हुआ और बोज़ा 
कि 'कोई वर लोजिग्रे ! बपुद्ेव ने कहा -५तो भाई, मुझे अश्ुमनाशक चाजा दो।” 
देव ने वई उन्हे दिया। इस प्रकार इस वाजे की कथा थी । उसमे छठे महीने बजाया जाता 
ओर जो कोई उसकी आवाज सुनता बह रोगमुक्त हो जाता और आगे छ महीन तक उस 
पर रोग का आक्रमण नहां होता। एक दिन एक विशेशों व्यापारी चहा आया। बह 
तीन ज्वर से पीड़ित था। उसने वाजा के रखवाले से कद्दा, “ले भाई, यह्‌ हजार मुद्रा ले 
ओर कुछ क्षणो के लिये यह बाजा मुझे दे दे ।” रखबाले ने लालच में फंसकर वह बाज़ा 
उसे दे दिया। व्यापारी ने उसे लौटाया तो परन्तु उसमे चिथड़ा लगा हुआ और चंदन 
लिपटा हुआ था| रखवाला उसे और लोगों को भी देने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 


बाजा चिथड़ी से भर गया और उस पर खुब ही चन्दुन का लेप हुआ । एकदा चझुदेव को 
उसके बजाने को आवश्यकता हुई। 


वाजे में से एक अजीब आवाज हुई। परीक्षा कराई 
तो वाजे में चिथड़े लगे हुये पाये गये। इस अपराध में रखवाले को प्राणदण्ड मिला। 
बसुदेव ने आठ दिन का उपवास किया और देव को प्रसन्‍न कर के एक नया वाजा प्राप्त 
किया | वह वाजा एक दूसरे रखवाले के सुपुदे किया गया, जिसने उसे सावधानी से रक्खा। 
उसका सम्मान हुआ। इसी प्रकार एक शिष्य जो सूत्र और उसके अर्थ मे अन्य पा्खंड 
की मान्यताओं को मिला कर गड़बड़ (कंथमूकरोवि) करता अथवा सूत्र और उसके अर्थ को 
भूल जाने पर अन्य आचार्य से वमण्ड के वश हो नही पूछता, बल्कि अंट-शंट मिला देता, 
वह अयोग्य है--अपात्र है | 


हे ये ह। इसो तरह एक आचाये जो अन्य सूत्रों को यथार्थ सूत्रो में 
मिलाता है शिक्षा देने का अधिकारी नहीं है । 


(३) चेदिय 7--बसन्तपुरमे एक बुद्ध श्रेष्ठो की कन्या रहती थी और वहीं एक नये 
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प्रेप्तो की क्या फा आवास था। उन दोनों में परस्पर मैत्री थी। एक्दा दीना एक 
तालाय म नद्दाने गई । नये श्रेष्ठी की कन्या १४ प्रकार के गहने पहने हुये थी। उसमे 
उन्दू उतार कर ताल्वाव किनारे रस दिया और आप नहाने लगी। वृद्ध श्रेष्ठो को कन्या 
उन्हें लेफ़र चग्पत हुईं। पहलो ने सम्रमा कि उसको सखो टिलगी कर रही है। उसने 
अपनी सखी के माता पिता से जा कद्दा, परन्तु उद्दोंने उचटा उसे हा मिडका | तय उसने 
जाकर अपने माता-पिता से जा कद्दा । उद्डोने वृद्ध श्रष्णे स गहने मांगे, परन्तु बह मट से 
योला छि “हमारे द्वी यहुत गहने हें--हम सुम्दार गदना को क्यो लते ९” मामला 'श्रदालत 
में पहुंचा, पर गवाह फोई मी न था। तय न्यायाधीश ने दोनों कनयायों को घुलाकर गहने 
पदनने के लिये कद्ा। जिसके गदने थे उसने तो ठोक ठोक पहने, पर दूसरी पहनने में 
गड़यडा गई। उप्त सजा मिली। इसी प्रक्ऋर जो आचाये यथार्थ बात को पताने में 
गड्बड़ा जाता है उसे श्रनन्त समार को सजा मित्तों है। इसके ग्िपरीत जो यधाथ बात 
बताता और अद्वैत्‌ श्राज्ञा मानता है वह शिक्षा देने का अधिकारी है। 

(9) श्रायक्र-एक श्रावक ने अपनी पत्रा की सस्ती को सुदर वस्रामूपषण पहने 
देखा। उमके ध्यान में बह दुबगा दोने लगा। पत्नी के आगम्रद पर उस दिल को बात 
बनानी पडी। पढ्नो ने सफ्छी को उससे मिला देने का वायदा जिया। शाम की पढ्नो ने 
बरी पल्षाभूषण पदने जो उसरी सखी पहने थी और अथधेर॑ मजा सडी हुईं। दूसरे दिन 
श्रावक ने आंतुर दोकर कद्दा कि तुमने ओन 'अपना नचन पूरा नहीं क्िया।! बढ बोली-- 
“नहीं, मंत्र तो अपना बचन पूरा कर टिया क्याक्ि कल भी में द्वो थी।! श्रायक्र राज्ञित हो 
चुत रदा। चर न्यक्ति शि/्य द्वोने क अयोग्य है जो श्रायक्र री तरद [पूने परिचित द्वोने पर 
भो सूजाथे फो याद नहीं रुसता है । 

(९ _बधिर मल॒ुष्प--एक प्राम में एक बदरा कुड्ठम्त्र रहता था। बुहटा बुददी 
आर उनका लड़का-पहू, सब्र यदरे थे। लड़का हन जोता फरता था। एक दिन जन 
बढ़ बैल तिये सेत को जा रद्दा था तो रास्ते में राह भूले हये पव्िका ने उसमे मांग पूछा | 
उत्तर मे बद योधा-'मेरे बैल घर जाना चाहते हें! और बह सेत को चना गया। जब 
सेत पर उसका पत्नी साने यो सात लाइ तो उसने पढा--देसो, इन बैला फे साग ६॥ 
पत्नी ने कद्धा--टामफ, [चसर--मैं कु पदीं जानती, खाना तुम्हारी माने बनाया है 
उसे लौटकर यद्वी याव अपनी सास से जा कदी [ बद्द सूत्र कात रही थी। उसने कदा-- 
धओटा पतगा, बैसा भी मेरा सूत हो, पर इससे वियारे घुडठे * कपड़े बन जायगे।” घुड्ढडा 
सरसा के सेत का रस्खाया था। चुढ़िया ते उस यद्दा कि 'तुम्दारों यट ऐसे ऐस बदतो 
थी. घुट्ड़े ने उत्तर दिया--तुम्दारी फ्सम, मन सरसा का एे दाना भी नहीं साया 
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है।” इसी प्रकार बह आचाये जो वधिरों का तरह एक बात के पूंछे जाने पर दूमरी बात 
कहता है, आचार्य ही नही कहा जा सऊता और न वह योग्य शिप्य हैं जो एक बात को 
छोड्कर उसके स्थान पर दूसरी ग्रहण करता है | 

(६) टन्कन-व्यवहार--उत्तरापश्र में म्लेन्छ रहते थे, जो टन्‍्कन नाम से पसिद्द थे। 
उन्होने दक्षिणापथ के व्यापार मं खूब सोना और द्वाथी-दांत जिया । थे वर्दा के व्यापारिय 
की बोली नही जानते थे। इसलिये उन्होंने स्रयं अपने हाथों से इच्छित वस्तुओं को अपने 
सन-भर के इकट्ठा किया। इसी प्रकार आचाये को चाहिये क्रि वह शिप्य को तथ्र तक 
सममाये जब तक उसकी तृप्ति न हो। शिष्य को भी तब तक प्रश्न करते रहना चाहिये जय 
तक कि वह विषय को अच्छी-तरह्‌ समझ न ले । 

आगे जैन शार्तोमे शिप्योके गुण और अबगुणों का खास गौर पर वर्णन किया गया है | 
शिप्यो की परीक्षा के विये उनमे निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं :-- 

(१) शैलघन--शेल मूंग चरावर पत्थर का छोटा टुकड़ा था और घन बढ़ा-सा 
बादल थ। | कर्पना करिये उनमे परस्पर लडाई हुई। चादल ने मृसलबार पानी बग्सा 
कर पत्थर को तहस-नहस कर डालने ऊा प्रयत्ष किया। पत्थर ने कह्दा--एस्त पानी से 
उसका कुछ भी नही विगड़ेगा ।' बादल ने सात दिनो तक अहिनिश वर्षा की और सोचा 
कि अब तो पत्थर का नामोनिशान भो मिट गया दहोगा। उसने वरसना बन्द कर दिया। 
उधर पत्थर घुल-घुलकर खूब चमकने लगा और बादल का उपद्दास करने लगा। चादल 
अपना-सा मुंह लेकर भाग गया। इसो प्रकार एक शिष्य जो मुग्गलेल बराबर भी विपय 
को नहीं समभता और आचाये के क्रोध करने पर उल्टा कहता है कि शिष्य नहीं समसता 
तो इसमें गुरु का आंलस्य कारण है। एसे शिष्य को शिक्षा देना उचित नहीं है। क्योंकि 
ठंठ गाय को कितना भी सहलाओ वह दूध नहीं देगी, वैसे ही चह शिष्य भी एक पद भी 
नही सोखेगा । इसमे यही नहीं कि शिष्य को कुछ लोभ न होता हो, बल्कि हानि भी है, 
क्योकि लोग कदेगे कि गुरु मे पढ़ाने की पर्याप्त क्षमता की कमी है और वह शिक्ता सी ठीक 
नही जिसे शिष्य समझ न पाये , वरन्‌ कया बात थी जो शिष्य उसे न समझ पाता १ 
इसके साथ ही योग्य शिष्यो का पढ़ाई मे विलम्ब होगा। इसके विपरीत काली मिट्टी का 
उदाहरण है, जो कितना मो पानी बरसे सब को पी जाती है। जो शिष्य सूत्राथ को खूब 
प्रदण करता है वह काली मिट्टी के समान है और योग्य है। के 

_.... ) औद (घट)-घड़े दो प्रकार के द्वोते है (१) नये (२) पुराने। पुराने दो तरद 
के है&(१) गंधसहित (२) और गंघरहित। गंधसहित (१) अच्छे, जेसे कपर-अगरु-चंदन 
की धसहित और (२) बुरे जेसे प्याज, शराब, तेल आदि की दुरगेन्ध वाले । गंधरद्दित 
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घड़ों में न सुपन्‍्थ है और न दुर्गाघ , वेकोरे हैं। इसी प्रकार शिष्य मी दो वरद के 
होते हैं (१) नये (२) पुराने। वह जो जत्ान हैं मूसे हैं, अब जिदोंने छुछ सीखना प्रारम 
किया है नये दें। पुराने शिष्य दो प्रकार के द्वोते हैं अभवित अथीत्‌ जिन पर किसी भ्रकार 
का प्रमाव नहीं पड़ा है और भदित अथोत्‌ जिन पर प्रभाव पड़ चुका है। 'अमवित व्यक्ति 
ही शिष्य होने के योग्य हैं । 

दूसरी तरद से घडे चार प्रकार के द्ो समते हैं (१) छिद्रकूट अथोत्‌ जिसकी पतली में 
छेद हो (२) खडकूट अथोत्‌ एक माग खडित दो, (३) कठद्वीनकूट श्रथोत््‌ दुटनी रद्तित और 
(४) सम्पूर्ण फूट। इसो तग्द शिप्य मो चार तरह के द्वीते हैं (१) वह जो समा में सत्र कुछ 
सममला है, परन्तु याहर जाते ही सत भूल जात है, छिद्रसहित घड़े के समान है। बह 
घड़ा भी जमा रहने पर पानी को नहीं बह्दाता। (२) वद शिष्य जो सूजाथे का आधा, पौना, 
चौथाई या और भी क्मती सममता है, उतना दृठता से याद रखता, वह सणडकूट के सदश 
है। (३) वह शिष्य जो सूतार्थ को छुछ कम सममता है और बाद में उसे भी भूल जाता 
है, बह डुटनी द्वीन घडे के तुल्य है। (४) बढ शिष्य जो सूतांथे को पूरा सममता है और 
उसमे वैसे दी याद रफता है, सम्पूणे घडे के समान है। पहले प्रकार का शिष्य योग्य है-- 
उपरान्त वह क्रमश 'अधिर-प्रधिक योग्य समकना चाहिए | 

(३) चलनी-पानी यदि चलनी में डाला जाय तो वह उसमें नहीं ठदसता और 
धरती पर जा पड़तो है इसी तरद् वह शिष जो सूजार्थ के सुनाई पडते रहने पर भी उन्हें 
भूलता जाता है चलनी फे सदश है. ओर अयोग्य है । 

(४) परिषनग-धया अथवा बैसी ही चिढ़ियों का धोंसला देता है, जिसे आमीर 

[गण (ग्याला) धी छानने के लिये ले जाते हैं। उस घोंसले में से घी तो छन जाता है. और 
फूफ रद्द जाता है। वैसे द्वी जो छात्र उपतेश के समय अ्रच्छी बातों को छोडकर बुरी बातों 
को प्रदण करता है उस घोंसले के तुल्य श्योग्य है। 

(५) हस--पानी मिले दूध में से दूध द्वी अदण करता है| इसी प्रकार जो शिष्य 
आचाय क उपदेश में कमजोरियो का ध्यान न कर के केवल सदुपदेश को दी प्रदण करता 
है, वह दस के समान और सपैथा योग्य है। दस की जिह्ा में छुछ तिक्त-त्तार रहता है, 
जिसमे वह केयल दूध दो प्रदण करता है। 

(६) _महिष--जैसे एक मैंस तालाव में घुसकर सींगों से उछाल उछाल कर पानी को 
गादा यर दैता है, पैसे द्वी वद शिष्य जो अनुपयुक्त प्रश्नों को मडी लगाकर विपयान्तर को 
घपख़ित करता है अथवा मरड़ा करता है, मैंसे के समान है और स्वेया अयोग्य है। 
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(७) मेप--जैसे एक मेष अपने छोटे-से मुंह से गाय के खुर इतने गडढे में से पानी 
को विना मैज्ञा छिये पी लेता है, वेस ही वद शिप्य जो व्रिनय-द्वांरा गुरु के मन फो प्रसन्न 
कर के सूत्रार्थ को स्पष्ट कर लेता है, मेष के तुल्य है और स्वथा योग्य है । 

(८) मशक--वह शिप्य ओ गुरु को जाति-छुल झादि बातों को छेड़कर उसके सन 
को दुखाता है, मशक के समान, सर्वधा अयोग्य हैं । 

(९) ज्ञोक--जिस प्रकार जोक देह से चिपटते ही खून चुसतो हैं वेसही जो छात्र 
खूब ही शाल्न-न्नान पीत हैँ जल॑क-तुस्म योग्य है । 

(१०) बिद्वित--एक पिद्ली अपनी चंचज्ञता के वश हो कद्ठाई से सिंडा कर के दृध 
पीती है। ठोक वैसे द्वी बह छात्र जो खपावान सहफ्रोच के वश हो खबं तो गुम के पास 
नहीं जाता परन्तु दूसरो से सुन लेता है, विद्ली फे समान है और अयोग्य हैं | 

(११) ज्हक--सेह्दी धीरे-वीरे दूध पीता है और चरतन भो चाटता है। बेस ही एक 

शिष्य जो सूत्रार्थ को घोर धीरे ग्रहण करता है--पहले पाठ फो याद कर के त्व दूसरा पाठ 
लेता है, सेही के समान है ओर योग्य है | 

(१२) गाय--एक गूहस्थ ने एक पतन पर चार चतुर्वेदी ब्राह्मणों को एक गाय सेंट की 
उन्होने सोचाः--यद्‌ एक गाय हम चारो को दो गई--अब क्या करें ९९ एक ने कहा ४5 
क्रम से दुह्ा करिये |? खप ने यह्‌ वात पसन्द की। पहले दिन जिस ब्राह्मण ने उमर दुड्ठा 

उसने यह सोचकर कि दूध तो दुही लिया--अब्र कल दूसरा दुह्देगा--में क्यों व्यथं ही इसे 
खिलाऊ?--उसे चारा नहीं खिज़ाया। शेप ब्राह्मणों ने भी यही सोचा और किया + बेचारी 
गाय भूखों मरी । लोगों ने उन ब्राह्मणों को घिक्वारा। ठीक ऐसे ही जो शिष्य यह सोचते 
है कि गुरु ज़ी हम अकेले को ही थरड़े पढ़ाते है--हम ही क्‍यों इनकी सेवा-विनय करें | 
अन्य शिष्य सोचते है कि उनके खास शिप्य जब उनकी विनय नही करते तो हम क्‍यों करें ९ 
विचारे गुरु जो विनय से वच्चित रहे। यद्‌ शिष्य उपयुक्त त्राह्मणे के सदश हैं और 
अयोग्य है,।.. इसके विपरीत उन चार त्राह्मणों का उदाहरण है जिन्होंने दक्षिणा में मिली 
गाय को वारो-बारो से दुद्दा और खूब खिताया | इन ब्राह्मणों के समान वे शिष्य बताये 
गए हैं जो अपने-पराये का भेद नकर के गुरु की खूब ही विनय और सुश्रषा करते है--- 

वे स्वेथा योग्य है । क्र रे े 

. (१३) असेरी--एक अभीर (अहीर) ने घी की गाड़ो भरी और अहीरनी को साथ 
लेकर शहर में थी बेचने गया। वाज्ञार मे पईुँचकर एक दूकान के आगे गाड़ो खड़ी कर के 
' वह घी-भरे घड़े उततार-उत्तार कर के अद्वीरनी को देने लगा। इनफाक से अहदीरनो के हाथ से 
एक घड़ा गिर गया। अहीर यह देखकर भद्ला गया और अहीरनी से लड़ने लगा। 


ँ्रा 


यो 
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पति पत्नी में सूत्ष कगाडा हुआ। ऐचातानी में गाड़ी का मो थी सृष दी सिंडा। छुछ 
कुर्तों ने साया, छुछ यार लोगों ने आस बचा दुबचकाया। जब लड मगड़ कर व चुप हुए 
तो थे खुचे घी को थेंचा और उन दामों से छुत्॒ सरीद कर के घर चले। रात दो चन्री 
थी--माग में वे छूट लिये गये और बड़े दु सी हुए । इस दृष्टात का यद्द भातर है कि गुरु 
शिष्य को परस्पर शान्तभाय रसना चाहिये इन्हें तीक््ण शज कद्द कर अद्दीर अद्दीरनी की 
तरद लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करने से उन दोनों फो ससार के दु स उठाने पढते हैं । उपयुक्त 
उदादरुण के विपरीत यह दृष्टान्न है कि जब घडा फूटा तो सममद्वार शद्दीर-अद्दीरनी से 
चटोरने के लिये तु पडे, जिसस थोड़ा सा घी सराय हुआ ओर दोनों दी अपनी अपनी गयती 
कहने लगे। उद्दोंने अच्छे दामा में घी बेचा और मनचाद्दी चीजें सरीद कर दिन म हां 
मजे मं घर पहुच गए। इसो त्रद यदि कदाचित गुरु जिस तरह स कोई गलत बात यता 
जाय तो मीठे शर्ो में उसे छात्र फो बताऊर ठीरू कर दें। छात्र ऐसे 'अयसर पर यदी पहे 
एि मद्दाराज आपने तो ठीक बताया दोगा--मैंने ही गलत याद्‌ कर तिया--अय टीउ याद 
किये लेता ह। ऐसे गुरु और शिष्य सथा योग्य और प्रशसनीय हैं | 


(माडन रिव्यू? स झनुतादित--+० प्र०) 





बेराठ अपना क्रिट्पुर 


( ले० भ्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, एम०,आर०,००,एस०, साहिल्यन्मनीषी ) 


झ्लुत्स्यदेश की प्राचीन राजघानी का नाम वैराट अथवा विराटपुर था, जो मथुरा से 
दक्तिणु-पश्चिम की ओर अवस्थित थी। वतमानकाल में जयपुर राज्य के अन्तर्गत बेराट 
नाम का एक करवा है। वह जयपुर से दिल्ली को जानेवाली सड़क पर जयपुर शहर में 
करीब ५२ मील दूरी पर विद्यमान है। जयपुर राज्य में इसी नाम की तहसील का वह 
केन्द्र्मान ( नब्ववेंच॒णघतटा5 ००७ लीआ ) हैं। अपनी आकृति और भम्नावशेर्षो 
से वह प्राचीन विराटपुर होने का दावा करता है। सन्‌ १८७१--७२ में कर्निंघम साहव ने 
बैराट को देखकर उसका वर्णन अपनी रिपोर्ट में लिखा धा। उपरान्त सन्‌ १९०९--१० में 
डॉ० डी० आर० भाण्डारकर मी वहाँ गये थे। किन्तु दाल में श्रीमान्‌ रा० च० दयाराम जी 
साहनी सा० ने बैराट नगर की खुदाई की है और वहाँ अत्यन्त प्राचीन मौर्य्यकालीन कीर्तियाँ 
उपलब्ध हुई हैं। साहनी सा० को वहों कुछ ऐसी चीजें मी मिली हैं जिनसे वैराट का 
सम्बन्ध सिन्धु उपद्यका के मोहन जोदड़ों से होना अनुमानित है ।& साहनी सा० जयपुर- 
राज्य के पुरातत्व-विभाग के अध्यक्तपद पर नियुक्त हैं और यह आशा की जाती है कि जयपुर 
राज्य ऐसे विज्ञ पुरातत्वज्ञ-द्वारा वहाँ पुरान्वेषणकाये को प्रगतिशील वनौये रखकर भारत की 
अमरकीति को प्रकाश में लाने के लिये कुछ उठा न रक्खेगा। प्रस्तुत लेख मे साहिय और 
शिलालेखीय साक्षी के आधार से विराटपुर अथवा बेराट का द्ग्देशेन कराना अमीष्ट है। 

भारतीय साहित्य मे विराट का अच्छा वर्णन मिलता है। 'मद्यमारत' से यह स्पष्ट है 
कि युधिष्टिरादि पांचों पांडवो के सम्य मे यहाँ पर विराट नाम का राजा राज्य करता था। 
संभवत: राजा विराट के नामानुकूल ही यह नगर विराटपुर अथवा वैराट नाम से प्रसिद्ध 
हुआ था। अपने बनवास के तेरहवें वर्ष से पॉंचों पाएडव वीर और द्रौपदी वैराट मे आकर 
रहे थे। मनु महाराज ने अपनी 'संदविता? से वेराट का उल्लेख किया है। बहा लिखा हुआ 
बताया जाता है कि 'सेना मे कुरुक्षेत्र, मत्स्य अथवा विराट, पाथ्वाल अथवा कान्यकुत्ज 
ओर शूरसेन देशो मे जन्मे हुये मनुष्यों को मरतो करना चाहिये [”'* इस उल्लेख से स्पष्ट 
है कि विराट के अधिवासी अपने शौय और बीरता के लिये प्रसिद्ध थे । 


3 हैकटाइलणे रिशा््र8 है खिएटबएवर०ा३ बा पिद्याद पपछ0 * एए 2--4 
न पा गहाबाय3 शिाएला (५९०छ्टावछी9 ०0 पताव, 9 390--392, 
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श्रीनिनसेनाचाय (शक स० ७०७) ने अपने 'दस्विशपुराए! में विसट नगर का वर्णन 
निम्न प्फार झिया है +- 


'अविश्ञातहुफच्छेदा स्पेल्छथ विहर्ति भरता 

निन्युरेकादशाब्दानि धन्यास्ते मान्यवेश्ता ॥र्शा 

अत पर पुन प्राप्ता विरदपुटमेटन। 

विराटो यक्न राजासों भाया यस्प सुदशना ॥रशा। 

अयक्ता' पाडवास्तत् ठ्रोपदी च विचत्तणा। 

दिशाटनगरे.. तस्थुर्पिशव्स्थातिपूमिता' ॥रशा 

यथायथ पिनोदन तत्र सयसता सतां। 

प्रयोाति ससिना काएे धर्माठरहितात्मना॥रडाएशा 

भाषार्थ--“अपनी इन्छानुसार जहाँ तहाँ पृथ्वी पर तिद्वार करते हुए उत्तम चष्ठा के धारय 

पांण्ठयों के ग्यौरदह यप गुप्तरीति से कट गये। तब ये विरशाटनगर आये। पिराटपुर म 
उस समय राजा विराट राज्यशासन करता धा और उसकी रानी सुदशेना नाम को थी। 
पाहय वर्धा रुप्ररूप से रहने दगे। चतुर द्रौपदी ने भी अपने को उसी पर व्यक्त नहीं 
स्था। इस प्रकार राजा विराट द्वारा सत्कत हुए थे पाटव विराट म सानन्द रहते थे ।४ 
रानी सुदर्शना चूलिका नगरी के राजकुमार बीचर की बदन थी। बीचफ प्रपनी बदन से 
मिनने के लिये तिराटनगर आया और वहाँ उसन द्रौपटी यो देसा। बढ उसरी रूपराशि 
पर दियोना हो गया। मदाउल्ली भीम ने पीचक को उसके गिये के तिये खत छकाया | 
कीचक ऐसे शरमाये कि यद्द दुनिया फो ही छोड़ गय--साधु दो गये और कर्मों का नाश 
फरके सिद्ध परमात्मा बन गये। धोर उनकी वन्दना करता है। मद्धाउमात्र पॉँहयों का 
सम्पर एनके जिये मुक्तिदाता हुआ। परडडिव विरट में रदते रदे। दु्थाधिनादि कौरयों पो 
आरक्ड हुई कि दो न दो पाठय पिराट मे दिपे हुए हैं। थे मठ स पिशाट पर चद आये और 
पद्दों या गोधन छीन पर ले चले । पाडय इस अत्याचार फो चुपचाप कैस देसो ह उनके 
पघनयास के घारद वर्ष मी समाप्त दो रहे थ। उद्दोंने प्ररट दोगर फौरयों पर आय्मण क्या 
ओर पिराट के अधियासियां यो इनक श्रास से मुक्त क््या' । विस समय मगध के राजा 
जरामिंघु ने यादों पर आक्रमण किया और छुण्क्षेत म घमासान युद्ध हुआ तो उस समय 
राजा पिराट यादों या और स लड़े थे।* 





$ दरियश पुराण सरीका (कणकत्ता) पृष्ट २४०--४४३ | 
३ इरि०, ए५ ४९६ । 
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श्रीगुएमद्राचाये ने अपने “उत्तर पुराण? में सी व्िराट-विपय्रक उपयुक्त बणन का सामान्य 
उल्लेख निम्न प्रकार किया है -- 

चूत युधिष्टिसस्थाव दुर्येधवमहीश्रुजा। भ्रुडंगर्णलूपुर्या' यत्कीचकानां विनाशनं। 

विएसमूपतेमूरिगोमउछनिवर्तन | अलुवातेव भूवस्थ विरशरस्थ खुणम्गः 

अथोत--“किसी एक दिन राजा युधिष्टिर ने दुर्योबन के साथ जुआ खेला। जूआ में 
वे सब हार गये और नगर छाड्कर छिपकर विराट के राजा के यहां सेवक बन कर रह गये। 
वहां पर भीम ने भुजद्शशेल नगर मे कीचक को मारा और राजा बिराठ का गो-मंदल शत्रुओं 
से छुड़ाया। इस प्रकार उन्होंने राजा विराट को सुखी क्रिया |?! 

कितु पांडबों के विराट-आगमन का विस्तृत विवरण श्रीशुभचंद्राचाय ने अपने 'पाडिय- 
पुराण मे दिया है। रूति बुलाफीदास जी ने उसका ढिंदीरूपांवर छुंदोबद्ध किया है। उससे 
प्रकट है कि पांडव विगट मे आऊर शुप्रर में रहकर आजीविकोपाजन करते थे। सती 
द्रौपदी ग्लवास में टहल ऊर्तो सुरक्षित थी। ऊंत्रि महोदय ने लिखा हैं -- 

भूनछ सांप अद्ते बदु ठांठ। दिपय विराट सो पहुचे जाइ ॥ 
तह विशायपुर उचम दसे | एद्न्‍र्मगर-सम शोभा लसे शा 

इससे प्रकट है कि उस समय विराट खूब ही समृद्रशाली था। उपगंत कवि ने कीचक 
बंध की सब कथा लिखी है। “हरिवंशपुराण” से उसमे यह पिलक्षणता हैं क्रि कोचक का 
साधु होना उसके अनुसार असंभव है, क्योंकि यहा भीम के हाथों स कीचक का मरण हुआ 
बताया गया है। कीचऊ के शेष भाइयों का मरण सी भीमराज की कोपाप्मि में हुआ था। 
दुर्योधनादि इन सभाचारो को सुनकर तथा पॉडवो को ढंढने के लिये विराट पर चढ़ आये 
थे। पहले कौरवों की आज्ञा से जाल॑घर-पुराधीश ने विराट का गोधन छीना था। राजा 
विराट गोघन छुड़ाने के लिये उनसे लड़ा, परंतु वह स्वयं उससे वन्दी हुआ । इस संकट के 
अवसर पर पांडवो ने उसकी सहायता को थो | कौरब ह्वार कर भाग गये। राजा विराट 
पांडवों को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और ऋतज्ञता ज्ञापन हेतु उसने अपनी राजकुमारी 
पांडवो को भेंट करना विचारा। अजुन के संकेत पर उस विराट राजकुमारी का विवाह 
अभिमन्यु के साथ बड़े समारोह के साथ किया गया | इस त्रिवाह मे सम्मिलित होने के 
लिये द्वारिका से नारायण ऋष्ण ओर यादवगण आये थे । आखिर उन्ही के साथ पॉडिव- 
कुटुम्ब द्वारिका चला गया था | 

$ उत्तर पुराण (इन्दौर) एछ €६६--४५७ | 


० पं 
आुजंगशलपुर सभवत वही स्थान है जहाँ पर आज भीम की तोप बताई जाती है । 
* श्रीशां तिनाथ दिंगसम्पर जैनमदिर जलोगज की प्रति (स० १ ८४७) के पृंप्ठ ६०-६५ । 
हा 


चलत भयो जालघर तवे. ज्ञप विराट को गोकुछ हरयो।' 


जज +ज++++-++“+->--++---....... 
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हस प्रसार जैनशांखर भी 'पद्दामास्त! के समान दी पाण्डयोंसा जिराट मे रहना बताते ह | 
आगे कवि राजमदजी ने विराट नगर वा आंसों देसा वर्शन लिसा है। उस समय सुग्रन 
सम्राट अऊपर का राज्य था। कफत्रि राजमछ ने उनका भी प्रशसनीय वर्णन चिसता हैं। 
कवि मद्दीदय ने गिराट के प्रसिद्ध दिगम्बर जेन मन्दिर मं आकर 'दाटीसद्विताः नामर प्र-थ 
वी रचना पी थी। इस ग्राथ में उऊद्दोंने यिसट वी शोभा खूय दी वैन की है। विराट यो 
उन्होंन 'बैयाट” लिया है पर उसे बडा दी सम्ृ्शानी बताया है। डाद्दोंने गिरा है कि 
धयद्दा कोई दरिद्र नजर नदी आना थ।, प्रता में परस्पर असूया अथया दो दे पादि के बशबर्ती 
द्वोकर छिद्रा बेपण का भाय नद्षा था, वद परचक्र क भय स रहित थी, सर लोग खशदाल 
तथा धर्मो मा 3, चोरी वगैरह के अपराध नहों दोते थे और इससे नगर क लोग दण्ड का 
नाम भी नहीं जानते ये। नगर शोट साई से युक्त और उसकी पर्रतमाया में स्तिनी दी 
तग्रि वी सानें था, जिन से उस वक्त तारा निराशा जाता था और उसे गयागुला कर 
निफालने पा एक उड़ामारी कारथाना भी कोट के यादर पासम ही, दक्षिण हिशा की ओर 
स्थित था। नगर में ऊचें स्थान पर एक सुदर प्रेत्तुण शिनानय -दिगम्बर जैनमतिर था, 
निसमयचस्तम्भ और समृद्ध फोप्टा (कोठा) को स्‍िये हुए चार शायायें था, उनसे मध्य मे येदी 
आर वेली के ऊपर उत्तम शिप्र था। कतरि ने इस निनालय को बेगट नगर के सिरका मुकुद 





परेठ छुड़ारन कारणे, माडो रण बेराट।! 

'घपुप्रघार जार्घर घर छोडत च?र।।. तय रिखद को बाध्यो घधन जकर ही । 
जप पिसद फो धांधों रण म तातिया। रूग्रो धमसुत भामद शोध खुठाती +॥ 
कप ्र उिरटद को सकद प्रिर्ट छुटा'बे। मो मनाथ तुम प्ररते श॒त्र एराइ के।॥! 


0 भर ५ 
है . हि 
पहाँ पाँच पारघर उप की घट ट्ढढे। पुनि पिशद छुयार ययो रग ही चढ़े ॥' 
जप टर५ 3 | 


“यह पतन छुन दुस्मोधाके प्रोपियो । पुर रिशाद सो पहुंची कोरव सैन सो । 
शयो ज्ञुध को उत्तर हारह चेन सा।! 

टर् ह ५ श्र 
क्षय रियर यावित खचाए चीव क4. कर सा भद फोरब पाथ्य मीत के ।' 
हो घर तनुजा सुरए गदा। जरासिंघु क' पुवो चाइ। यार अनेकद्दि जायो सोह। 
तादि बियाहों पायर मुद्दा सा छु। अरतुन योन्यों तदा। 
मो सदन धप्रिमन्यु कुमाए। उपचा करा छुमठा साए। गित्र तत॒पा तुम ताको ददु । 


हे 


“अत्याद 
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न बन 








वतलाया हैं, साथ ही यह सूचित किया है कि वह नानाप्रकार की रह्वविरंगी चित्रावनी से 
सुशोमित था और उसमे निम्न न्‍्थ जनसाधु मी रहते थ। यह मंदिर साधु दृदा के ज्यप्ठ पुत्र 
ओर फामन के बडे साई “न्योता? ने निर्माण कराया था ।” कवर ने पांडवों के अलित्वसूचक 
परंपरागत चिह्नों का होना भी घेराट में बताया है।”. उन्होंने यह भी लिखा हैं कि बेराट मे 
उस समय श्रीकाप्ठासंच माथरगच्छ पुप्करगण लोहाचायोन्दय के प्रकाण्ड विद्वान भट्टारक _ 
हेमचंद्रजी की प्रसिद्ध आज्नाय के ताल्ह नामक ब्रिद्वान थे. जिन्होंने धनिक श्रेष्ठी फामन को 
धर्मेशान का बोध कराया था। अग्रवाल जैंनियों में उस समय फामनश्रेप्ठी और उनके 
वंशज प्रमुख थे ।९ 

अवुलफत्तज ने अपने अन्ध “आईन-इ अकबरी' में बेंराठ का उसत्लेग्म किया है और 
बताया है कि वहां पर नांब्रे की बड़ी-बड़ी खानें थी। परन्तु इनमे पहले चेराट का घणेन 
चोनो यात्री छा नसांग के भारतअ्रमण मे मिलता है। हुयुनसांग ने हिखा हैं कि मथुरा से 
५०० ली ( ८३३ मीज़ ) को दूरी पर बेराट अवस्थित था। और उस समय उसझा विस्तार 
१छ या !०ली ( करीब २१ मीज ) था। बेरगट के निवासी वीर और साइसी थे और उनका 
राजा जो फे-शे (7८-०४८ ) जाति (बेइय अथवा बंस राजप्रत ) का था. अपनी शूर 
वीरता और संग्रामनेपुण्य के लिये श्रसिद्ध था । हयुन्साग को बेराट में तब आठ वौद- 
संघाराम मिले थे, परंतु वे जीशेंद्शा मे थे और उनमे चौद्धमित्ष भी बहुत थोड़े थे। 
ब्ोद्ध तर अनेक मतावलम्बी अधिक संख्या से थ, जिनके बारह मंदिर थे। देश में फल- 
फूल कम होते थे परंतु यहां की भेड़ और वेल असिद्ध थे ।" 

सन्‌ १००० ३० से महमूद गजनवी ने वेराट पर आक्रमण किया था और उससे तत्कां- 
लीन राजाने संधि कर ली थी, परंतु वह्‌ संधि कुछ कार आमद न हुई क्‍योंकि सन्‌ १०१४७ 





« लटी रूद्दिता (बग्बई में म्रथतत्तो का पांच्चय (पुष्ट 4६--२१) और भपभथस से से 
पक्था-सुझ-वर्णन! दसना चाहेये। चेराट के महमाने वि को मोद लिया था .-- 
इत्यायनेकैम हिमोपसाने वेराटन,म्ना नगर विजोक्य | 
स्तोतुं सनाथात्मतया प्रवूत्त, सानंद्मास्‍्ते बविष न्सज्नः ॥शप्ता' 
३ 'श्रीमति काष्टासवे माधुरचच्छेब्य पुष्फरे च गणे । लोहाचाय प्रद्ततो स्मन्‍्वये वर्तमानें च ॥६शा। 
आसीत्‌ सूरिकृमारसेनविदित पदस्थभद्टारक । म्याद्वादेरनव्वादुनरूरेवांदोमइुस्भेमसित्‌। 
येनेदूं युगेयोग्गिसि परिम्दते सम्पग्हगादिलयी | नाना द्वचेसे दुप प्रवहण निनेन्ध्य पारपरम्‌ ॥६१॥ 
तत्प्ट पइजन. हेमचन्द्रगणनद्द्वारकोवीपति | काष्ठासंघनभोज्जणे दिवमणिरिध्यान्धकारारारिजित। 
बक्षामध्दतिमात्रतोन्‍्यगणिनों विच्छायतामागता | खौद्योता इच याथवाष्युडुगणा भास्तीवमास्वस्पुर- 
॥६६॥ इत्यादि 
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ईैं० मे महमूद ने बैराट पर फिर धाया बोला और इस बार अवूरिदा चताता है कि उसने 
नगर फो नप्ट कर डाला था, जिसके कारण लोग अपने ग्राण लेकर इधर-उधर भाग 
गएये।' / 

कवि राजमहजी के उल्लेसानुसार यद्द पहे दी तिया जाचुका हूं ऊि वेराट क निकट 
पाडग के अस्ति वसूचऊ प्राचीन चिह्न मौजूद ये। वह चिह आज भी बैराट थे पुरातत्त्म 
परिलते हैं। वीजक की पहाडी, मद्दादेवजी-को डुगरी, भीमजी की-डुगरां 'अदि स्थाना पर 
प्राचीन कीर्तिया उपन्ष्ध द्ोती हैं । वीजग पी पहाडी पर सम्राद्‌ अशोक का एक धर्मलेस 
मिला था, जो बैगट क्लफत्ता (अथवा भानरु ) शासनलेस के नामसे अश्रसिद्ध है। 
श्रीसाइनो मद्ोदय ने इसी स्थान पर सुदाई का काम कराया था। इस पहाडी स सारे बैराट 
का दृध्य देखने में वडा द्वी मनोरम प्रतीत छोता है और यहीं पर पापाण वी एक ७३ फीट 
लम्बी शिन्रा है, जिसे लोग 'भीम फी तोप' कहते हें । सुदाई म जो इरटें यद्धा निकली हें बह 
२ पीट ७ इथ्च तम्पी और १ फोट ४ इध्च चौडो तथा ३ इथ्च मोटा हैं । प्रकट हुये मप्ना 
वशेपा स जाना जाता है ऊि यहा पर पहले एक यौद्ध सघाराम (/ण्ावश०7) था। इस 
सघायम की कई काठरियों के निशानात मिले हें जिनमें मिट्टी के वस्तनों, लोहे वी बोलों 
तात्रीजो आदि के अतिरिक्त चाही के २६ सिस्‍के मिले हैं, जिनम स २८ ययन और भारतोय 
यबन (576०६ &८ [70० 0576० राजाओं के हैं । इन सिक्रों में बधा हुआ फ़पडा भी मिया 
है, जो इंस्वी पहली शता-ठी के भारतोय कपडे का नमृना है। यहा स एक नतवी अथवा 
यक्षी की भप्न मूर्ति भी मिती है जो आय नप्न हें। मथुरा क पुरातत्त में भी ऐसी मू्तिया 
मित्री हैं। इसी स्थान पर एक गोलाकार मदिर मित्रा है जिसक चारा 'ओर परकोटा भी हे 
और जिसे साहनी सा० सम्राट अशोक के जमाने का बताते हें | उसी के पास अशोक- 
स्त मो के दूटे हुये 'अश भी प्राप्त हुए हैं। साइनी सा० का अनुमान है फि इड्दे "्येत हूण 
मिद्दिर-कुच ने नष्ट किया था | स्तम अशों के अतिरिक्त वहाँ से उपनध हुई चीजों में एक 
घूपदान और सपेफण भी है ।* 

'भीमजी-भी डुगरी! नामर स्थान पर कोई सास प्राचीन कोति नहीं है। बद्ां माघ 








$ कर्निधम, एं श्िस्वस्ट अ्योगरफ़ों आँव इबिडया, पृष्ठ ३६० >झह्३ | 
३ साइमी सा० के चणनातुसार यह जिएा गया है, जिसके लिये इम उनर आ 7री हैं। विशेष के 
जिये उनडो पुस्त-त. #कला३७० ठह65] [र९प्रार्धाघ७ है: छिडट8ए 8६ ऐढ7080. दैघना 


चाहिये । सपफण पारवनाथ ताधंद्र को प्रतिमाओं पर द्वोता है। सालूम नहीं कि क्या पढ़ 
किसी मूति का दूटा हुआ अर है १ 
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और सादों में मेला भरता है | इस पहाडी के नीचे ही 'बवीजक-को-पड्ाक्कीः पर अशोक का धर्म॑- 
लेख कारलाइल सा० को मिला था। इसी के पास एक अवाचीन इंटो का वनाहुआ मंदिर 
है। इस स्थान के आगे पर्व दिशा में बैराट की स्मशान मूमि है . जहां सैकड़ों छत्रियां बनी 
हुई है। उनपर के लेखो से विदित है कि मध्यक्राज् मे सती होने का रिवाज खूब प्रचलित 
था। वही एक 5दगाह है ज्ञिसम बादशाह जहागीर के समय का एक शितानेख है। पास ही 
एक जेनबाग! है जिस में भो कई छत्रियां बनी हुई हैं | उनमें से एक में काप्ठासंथी पुृष्कर- 
गण और माथुरगच्छ के मट्टारक ललितकोति की चरणपादुकायें हूँ. जिनका स्वगंवास विक्रम 
स० १८०१ को हुआ था। इसी छल्नी के बगज़ में एफ. दूसरी छत्री भ० लज्ञित कीनि के 
शिष्य और पट्टथर पणिहत सदासुख की #, जिनका देहान्त सें० १०३७ में हुआ था। हस 
लेख से यह मो स्पष्ट है कि जेनवाग को किसी ऋषभदासजी ने बनवाया था | 

जिस टीले पर वर्तमान वेराट नर अवस्थित है, यदि उसकी खुटाई हो तो कई प्रारीन 
प्रस्तरो का निकलना अनुमान किया जात है। इस टीले पर ऊपर दो प्राचीन इमारते ह, 
जिनमे एक सम्राट्‌ अकवर के समय का वना हुआ जेनमंडिर बताया जाता है | यह मंदिर 
तहसील के नजढोऋ हैं ओर बेदी, सभामण्डप आदि से युक्त अच्छी हालत में है। इस मंदिर 
के अहाते को दक्षिणत्॒तों दोब्राल मे एक पत्थर का टुकड़ा लगा हुआ है, जिस पर समाद्‌ 
अकवर के समय का एक शिवालेब ४० पक्तियो का है। डा० भाण्डारकर ने इस शिज्ञॉलेख 
को देखा था और साहनी सा० इसफ्रे आवार पर लिखते हैं कि 'श्रीमाली जाति और राऊमाण 
गोत्र के इच्द्रराज ने भ० पाउचनाथ को एक पोपाण-मूर्ति, भ० चन्द्रमस की एक घातुप्यी 
प्रतिमा और श्रीऋषभदेव तथा विमल्ननाथ तीथेकरा को ग्रतिमाें निमोण कराई थी. जिनमे 
मूलनायक प्रतिमा विमललननाथ जी की थो | उन्होने वेराट में एक इन्द्र-विद्ार अथवा महोदय- 
प्रासाद नामक जिनालय भी निमोण कराया था, जिसकी प्रतिष्ठा शक सं० १ ५०९ फाल्गुण 
शुक्क २ रविवार को श्रोह्देरविजयसूरि और उनके शिष्य कल्याशविजय गरि-द्वारा हुई थी । 
इस लेख से अकबर वाद्शाह को बड़ी प्र्श्सा की गई है और यह भो उल्लेख है कि उन्होंने 
वर्ष मे १०६ दिनो के लिये अपने राज्य में दिसा-बन्‍्दी का फरमान निकाल दिया था। 
इस शिलालेख को देखकर विहप्जनन उपयुक्त तहसीलवाले दिगम्वर जैसमंदिर को ही 








व 270 डशिषछपा फिऋ० ७ 88956, 99 4 5. इस शिलालेख फ्े यह प० सदासुखजी 


जयपुर चासी प्रस्तद्र टोकाशर प० सद्यामु ए्जो. ही प्रनोत इ से हैं, झिन्‍्होंने 
टोका' संवत्‌ ३६०८ में समाप्त की थी। अन्तिम जीवन में बह शवद 
देखकर वहाँ चले आए थे 

२ फि0त, 9.76 


*गवती आराधना 
चेराट में उत्तम शेलो 
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धुन्द्रविदार समझने वी गचती करन हैं । कितु इस प्रिपय में फ३ साल पहले जेन दिद्धात्‌ 
प० जुग7किशोर जी सुप्तार ने निम्न पतक्तियाँ निसी थों, ये दम यहाँ उउूत फरते हैं. -- 

#पाइपनाथ का यह मदिर टिगम्पर जैन है, और टिगम्पर जैना के ही अधिरार में हे। 
इस मदिर के पास के कपाउगड़ की ठायार मे एक लेसयाल्री शित्रा चुनी हुई हे और उस पर 
शक सत्र १५०९--थि० स० १६४४-में 'इद्ध॒त्िद्धए अपर नाम 'महांदय प्रासाद! नाम के 
इपेतास्थर सत्र के निर्मापित तथा प्रतिष्ठित द्वोने का उल्लेस है। इस परस डॉ० भाडारकर 
में आर्क्ओ० सत्र बेस्टने सकिय, प्रोपेस रिपोर्ट सत १९१०? म यह अगुमान रिया हूं रि 
उत्त मदिर पदले ध्पेताम्परां की मिलश्यित था ( देखो 'प्राचीन लेस सम्रह! ठ्वितीय भाग ) 
परतु भाटारकर मद्दोदय का यह अनुमान, लाटीसद्विता रे उक्त कथन वो देसते हुये समुचित 
प्रतीत नह्दा देता और इसके कई कारण हँ--ए+ तो यद्द कि लाटीसद्विता उक्त शिलालेस स 
साढ़े तोन वप के करीर पहले की जियो हुई है और उसम बेराट जिनानय फो, जो उतने 
ही वर्ष पहने यन घुसा था, एक दिगम्बर जैनद्वारा निर्मापित जिसा है! दूसरे णद्ध कि 
शिगलेस में जिस मदिर का उस्लेस है उसम मूतनायक प्रतिमा तिमलनाथ की बतयाइ 
गई ऐ। ऐसो दवावत मे मदिर विमानाथ के नाम स प्रसिद्ध होना चाहिय था, पाइयनाथ के 
भाम स नहीं, और तीसरे यह कि शिवालेस एक पपाउण्ड की दीपार म पाया जाता है 
मिसमे यह बहुत छुछ सम्भय है कि यद ट्सरे मटिर का शिवालेस दो, “से गिर जाने पर 
कपारणड की नई रचना 'पवा मरम्मत के समय वद् उसम चुन दिया गया हो। इसके 
सियाय होना मत्रो का पास पास तथा एक दी श्रद्वात मं होना भी छठ असममित नहीं 
है। पहय रिलने दी मदिर दोर्ना सम्रदायों के सयुक्त रह हैं, उस वक्त ग्राजर्त जैसा बेटूदा 
फशाकशी नद्दा थी ।?* 

इस प्रशार विराट के उपयुक्त प्रणैन से यद्द स्पष्ट है कि पियटनगर का अलिय मदामारत- 
कायीन है। विराटनगर का पदुता राज्ञा विराट था और उद्दधा क वशघर पिराट के 
शासभाधिफारी रदहे। उपरान्त ब्यशोक के शासन लेख से पता चाताहै हि उस समय 
विराट सौं्यराज्य के अन्तर्गत था। रिराट के स्थमा मौय नृपराज़ रो। मौर्या ये 
पथ्माय्‌ उत्तर--पश्मिमीय मारत और राजपूताना में इगटोप्रास रानाआ न अपना अधिरार 
जमा निया था। पिगटनगा मे बई इण्टोप्राक राजांशा पे सिक्‍्के मिले है, तिनस अनुमान 
दोता है हि इन राजओं का भा विराट पर राच्याधिसार था। यदू सित्रक दीयोर]स, 
अपोनोडटस, मेतटर, णीटयहूदस, सट्रेटो प्रथम, एट्मर्स नियेफोस्स, दरमैउस और 
दस्मै दस रापी सहित के हैं। पातछलि के आाष्य से स्पष्ट £एि मनाडर पा अधिरार 


$ छारी सहिता क। भूमिझा, एृ८, ०१-१२॥ 
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राजपूताना की साध्यमिका नामक नगरो पर हो गया था ।* वहाँ से उस बादशाह की पग्राचान 
कीत्तियों भी मिली है। अतः उनका विराटपर शासन करना संसव है। इंस्वी सातवीं 
शताब्दी मे विराट का शासनसूत्र वैसराजपृत वंश के राजाओं के हाथों मे पहुंचा था; जेसे 
कि हयुनसॉग के उल्लेख से स्पष्ट है। मुसलमानों के आक्रमणो के सम्रय में भा यहां 
सम्भवतः इसी वंश के रांजाओं का राज्य था। उपरान्त विराट मुगल साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया गया और मुगलों के वाद जयपुर के प्रसिद्ध हिन्दूराज्यवंश के अधिकार में आया। 
यह विराट के भाग्य की रूपरेखा है। उसका शद्वलावद्ध इतिहास तभी लिखा जा सकेगा 
जब विराट के पुराने टीले के गर्भ में सुरक्षित कीत्तियां प्रकाश में आवेंगी! देखिये, वह 
दिन कब नसीब होता है ९ 





१. राजपूताने का इतिहास, भंग १, छट ६६ । 


समन्‍त्मद्र ही शअगिक्जिय! हैं १ 
( एक तक ) 
( श्रीयुत प० के० मुजयली शास्त्री ) 


स्कुद्धाकति पप ने अपने काव्य के आदि म समन्तमद्र, कविपरमेप्ठी एव पूज्यपाद की 
बन्दना फी है। इसी प्रसार अन्य कजड किया ने भो आप की इस बन्दना पद्धति का 
अनुसरण क्या है। 'फर्णोट्क कप्रिचरिते? के मान्य लेसऊ ने भा लिखा है कि “इन तीनों 
कवियों ने कनड में प्रथ रचना की है कि नदी, यह ज्ञात नदी द्वोता। फिर भी अनेक 
कर्णोटक फररियां ने इनकी स्तुति की हे।” साथ द्वी साथ समन्तमद्र कः सम्बन्ध में लिखते 
हुए 'कवियरिते! के लेसफ ने सा है कि “इन की सस्कृत ग्वं प्राकृत प्रथो पर पुराने कन्नड 
की व्यास्यायें मिली हैँ ।” इसी प्रकार कतिपरमछ्ठी क पिचार की आलोचना करते हुए इस्दाने 
चह्दा है कि “मादम द्वोता हे कि झपतुगने प्राचीन कजठ क्रिया के नामोस्लेस करते हुए 
*+ परम श्रीरिजय, फ्नीइयर, पणिडत लोकपरायादिगा? इस पद्चमाग में 'क्तीइर! नामक एक 
फपि का नाम अछ्वित झिया हे। सभय हैझि वह इद्धां कपरिपरमेप्ठी का नाम हो।” 
पूज्यपाद के ग्िपय में लिखते हुए उलिप्रित 'कमिचरित' के लेखक लिखते हें कि /इद्दोंने 
जैमेन्द्रयोफरण एय कल्याणकारक नामक वेद्यक मथ लिसा है। यह (पृज्यपाद) गगराज 
दुर्गिनीत के शुरु थे ।” फिर दुविनीत के सस्तरध में तिचार करते हुए आप यों कद्दते हैँ 
कि “जपतुग ने फर्णाटक गद्य प्र थकत्तीओं फे नामों म (विमगोदय नागाजुन समेत जयवशु 
दुर्विनीतादिगल) इस प्रकार इनका भी नोौम लिया है। साथ ही साथ “कनिचरिते! के 
लेसऊ ने यह सी लिखा हे कि “इससे सिद्ध होता है कि लगमग प्ख़ी शतान्ली मेंद्दी 
फन्नडगध प्रथ विशेष मात्रा से मौजूद थे |? 
समन्तमद्र फी तपोभूमि मणुवक्द्छि थी, पूज्यपाद का जम-खान क्णॉटकान्तगत 
फोहागाल पुर था। इन के माम्ता का बासस्थान मुडिगुड था, इद्दनि पदिनाडि मे तप क्रिया था 
आदि घरित्र-सम्पधी ये बातें 'राजाबलिझथे' स ज्ञात होती हें। साथ द्वी साथ इससे यद्‌ 
भी स्पष्ट दोता है कि इन दोना आचार्यों का कणोटक से सम्बध था। दो, कमिपरमेष्ठी के 
स्थान का पता नहीं लगता। इन उद्लिस्नित वातो से हपतुग के द्वारा अनिपादित पाँच पूर्व 
करपियों में ४ परस श्रीयिजय, क्यीज्वर, पशिटत ” परम क ये तौन कवि क्रमश समन्तमद्र, 
कविपरमेष्टी और पूज्यपाद दी क्यों नद्वा हैं ? यहाँ यद्‌ विचार उठ सडा द्वोता है। समन्त- 
भद्र दी भ्रीविजय रहें दोगे इस तमे यो स्थान देनेवारें प्रमाों का उस्लेस करन के पहले शेप 
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दो नामों के कबीशवर--कविपरमेष्ठी, पणिडित--प्रज्यपाद इस समीकरण के सामखस्व को 
थोड़ा स्पष्ट कर देना भे उचित सममता हू' | | 

“कविचरिते! के लेखक ने ही 'कवीश्वरा को कविपरमेष्ठी अनुमान किया हैं। "“ ऋणोटक- 
कविराजमागेपू ” अन्थ के सम्पादक स्वर्गीय श्रीमान ए० चेक्नुटराय और श्रीमान पणिडित एच० 
शेष अय्यद्धार ने अपनी अवतरणिका में 'कबीश्वर” नाम के एक कवि का अनुमान करके 
सूचित किया है कि वह श्रोविजय का शिप्य रहा होगा। (पृष्ठ शव ।४ इनके 
सूचनानुसार 'कचीज्वए' अथवा “कविचरिते? के संकेतानुसार “श्रीविजय? का नपतुंग के 
समोसदो से रहना संभव्रपरक नहों हे। श्रीविजय और कव्रीब्बर इन दोनों को जब 
नूपतुंग ने स्पष्ट ही पूवे कवि लिखा हैं तब फिर इन्हीं को उनके (नूपतुंग के) समासंद कहना 
वद्तो व्याघात है । “कविराजमार्गमृ? ग्रन्थ के सम्पादको के द्वारा “अआद्य” शब्द के लिये 
किया गया भाष्य (पृष्ठ ((' इस उलमन को हल नहीं कर सकता है। 

अग्र पृज्यपाद के लिये परिइत? यह उपाधि स्वेथा उचित है। क्याकि वह वैद्य एव 
वेयाकरण थे । साराशत बिदित होता है कि समन्तमद्र, कविपरमेष्ठी (ये भी उपाधि ही होनी 
चाहिये॥०), पृथ्यपाद ये तोनों उपाधिभूत “श्रीविजय ?, 'कवीइबर *, पणिडत इन नामों से ही 
छुपतुंग के द्वारा उद्धिखित किये गये है। प्रस्तुत विषय है--समन्तसढर ही श्रीविजय है ?। 

सप्तन्तमद्र के सम्बन्ध में अन्योन्‍्य अन्थकर्ताओं के कथनानुसार निन्न लिखित वातें ज्ञात 
होती है :--(१) कविपरमेष्ठी और पूज्यपाद के पहले आपका नामोल्लेख (२) आप बड़े वादी 


थे (३) आप संस्कृत एवं प्राकृत मन्‍थो के निमीता थे (४ मनन्‍्त्रशक्ति के 


हारा चन्द्रमस भगवानू 
को आह 


[न करके आपने कलियुग मे जिनधमम का प्राशस्यम श्रकट किया था । (समन्त्रवचन- 
व्याहूतचन्द्रप्भ.) (५) आप की आप्तमीमांसा, रक्षकरए्ड, श्रावकाचारादि।' ग्न्थों से दक्षिण 
देश के जैनघम को एक नवीन नीव पड़ी (६) आपका जन्म भीसस्थी श्रीकृष्णबेणी के मध्यवर्त्ती 
उत्कलिका आम से हुआ था (७) अनेक सामरूपों को धारण कर आपने अनेक देशों का 
पर्येटन किया था (८) आपने तत्त्ार्थसाष्य एवं तकेशात्र की रचना की है (०) आप स्याह्वाद- 
मा के प्रमुख थे (यश: समन्तमद्रीय॑ मूल चूडामणीयतें) । 

अब श्रीविजय-सम्बन्धी उल्लेखो को लीजिये--(१) ऋपतुंग के द्वारा उल्लेख किये गये 
पाँच कवियों मे इन का नाम प्रथम आया है (२) यह मंगरस (सन्‌ १५०९) के द्वारा देवचंद्र 
से स्तुत और चस्पूकाव्य के निर्माता तथा दोइस्य (सन्‌ १६वों शहाच्दी) के द्वारा 'चन्द्रमस- 
पुराण” के रचयिता कहे गये हैं। दुगेसिह के पश्चतन्त्र (कन्नड) ( सन्‌ ११वी शताव्दो का 

# इसके लिये अम्राण अपेक्षणीय है। --क० बी० शाल्रो. 7 

प रक्षकरण्ड एवं श्रावकाचार एक हो गन्थ हैं, दो नहीं। --क० बी० शाख्री 
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आदिम भाग ) में 'कमिमार्ग! नामक अलकार्प्रथ के आप अ्रणेता बताये गये हैं। साथ दी 
साथ भ्रीमान्‌ बी० एम० श्रीरुण्ठस्य आदि पिहानों का मत है कि छपतुग के नाम से प्रर्यात या 
जूपतुग प्रणीत कहे जानेयाने 'कविराजमागेमः ग्रथ को पहले श्रीपिजय ने दो बनाया दोगा। 
सद्रास विश्ययियालय से प्रकोशित 'दविराजसागैम! के सम्पादवों का अभिप्राय है कि नृपतग 
के 'कब्रिराजमार्गम! मं श्रीविजय का 'कमिसाग! गमित हुआ होगा ४ ) केंशिराज के उल्लेसा- 
मुसार भी श्रीतिजय न व्याऊरण शास्त्र या किसी उत्तम काव्य वी रचना की होगी ( ५) 
श्रोव्विजय को समी ने बहुचचन--श्रीपिजयरः से उल्लेस कया है। दुरगेसिहसद॒श ब्राह्मण 
कवि ने मां बहुत द्वी आदर क साथ आप का उल्वेस किया है। सृपतुग 'परम श्रीविजय! 
एप चातुड़ राय 'समन्तमद्र देव के समान! इन शब्दों से आपका स्मरण करते हें । 

सम-तमद्र और श्रीविजय इन दोनों म जो समानता पायी जाती है वह निम्न प्रकोर 
है--.(१) दोनों बहुबचनों से एवं 'दिवर! इस गौरवारपद शत्द स उलिखित हुए हें (३१ 
काव्य, व्यार्रण और अलकार प्रथा स दोर्ना का सम्बधध है ( 2 ) समन्तमद्र कमिपरमेष्ठी 
से बडे हैं, श्रीत्रिजय फर्रीएपर के गुरु हैं ( ५) श्रीविजय का उन्‍्नस कमौश्वर एप पण्िडत 
के साथ है , समन्तभद्र का उल्लेख कररिपस्मेष्ठी और पूज्यपाद के साथ है. (६ ) समन्तभद्र 
अपने देश म जम ले ण्व बृद्धिंगत होकर कनड कत्रियों के काय क प्रारस में वदनीय हुए 
हैं, ओविजय कविसमुलाय के मनका दर्पण, 'देगर, साथ द्वी उनका 'सुमाग! वैयाक्रणों के लिए 
निल्शैनभूत हैं। इर्द्धा ने कनड में कविता लिसी है। े 

अब देखना है फरि सम तमद्र और भ्रीविजय इन दोनो का इसस मी फोड़ निकट सम्ब-्घ 
है या नदीं ? कुछ है जरूर । 

सम-तभद्र के समय सम णक ही व्यक्ति पअनेे नार्मा स प्रमिद्ध होते थे। कोण्डबुन्द, 
उमाखाति, पूज्यपात आदि आचार्यों के अनेज नाम थे। सम तमद्र के भी अनंर नाम थ ।# 
बहुत स कर्वियों के काव्य नाम अथया सकत भिन्न मिन्‍न थे। माघका सकेत श्री), 
भारति का 'लक्ष्मी', प्रवर्सेन का अनुराग”, पश्चशिस का 'आनद”--इस प्रतार इन सकेता 
को थे कवि अपने काव्य या सगे के आदि एवं अत के पद्यों में जोड देते थे । समन्तभद्र 
को ओ्रीपिजय', विजय, 'जय! इन श दो को जोडना अभमीष्ठ था। इसलिये किया म 
श्रीतिजय मामस इनका रयात होना समुचित है । 

“तय गप्निशासनविभयों ज़यति ॥ १३५॥ 


“जग्रति जगति पलेशाबेशप्रपश्नद्िमाशुमान्‌ | 
दिदतपिपमेकास्तध्यान्तप्रमाणनर्याशुमान्‌ ॥श१श॥ -+आंत्ममीमासा! 
8 पे काम से नाम हैं? --ै० घी०, शास्त्री । 
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देवेध्चरास्ते कैन्थ -> $ 
“द्वतारों जयिनों भवन्तु बरदा देवेश्चरस्ते सदा! 
-+जिनशतक! 
इस से भी स्पष्ठ युक्त्यनुशासन! के आदि और अन्त में इस प्रकार यह संकत उपचक्ध 
होता है-- 
“दोम्द्दीरजिनेश्दरामठगुणस्त्रोन्न परीक्षेत्तरः । 
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प्रोक्त युवत्यनुशासन विज्ञविश्तिः स्पाह्ादमार्गानुगं/ ॥ १॥ 

“पहावीरो बोरो ढुस्तिपस्सेनासिविज्ये | 

विधेया में भक्तिः पथि सव॒त पवाग्रतिविश्रों? ॥ ६५ ॥ 

इसी प्रकार 'कविराजमार्गम! के अन्त के प्रतिपद्य से 'श्रीविज़य' पद मिलता है । 

अब 'श्रीविजय' के साथ के 'परम' शब्द पर कुछ विचार करना भी परमावश्यक है। 
पकषिराजमागमः में इस 'परम' शब्द को दुह्ढाई विशेष मात्रा से दी गयी है । 

“पण्मालंकारोचित । विश्चनेगल्‌ नेगल्मुमार वढनोदारदोल्‌॥ 

नेस्मका परमकदी । श्वस्स्मगी कृतियोलकुतकाचारपरर ॥” 

--कविराजमार्गम! १--३ 

यही पर “नमः समन्‍्तभद्राय महते कविवेबसे! इस आदिम पुराणोक्ति और सरस्वती स्वेर- 
व्रिहारभमूमय: । समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः वादिराज की इस खुति को मिलान कर देखना 
चाहिये। 'कविराजमागेम! से परमाचार्य अनेकऊत्र सादर स्मरण किये गये है। इसलिये 
श्रीविजय का कविमागे ( सद्य कविरांजमागेम्‌ मे गर्मित ) कनन्‍्नड में कन्नड-कवियों को कर- 
दीपक एवं द्पंण तो था ही, साथ ही साथ भट्टाकलंक के कुछ वाक्यों से यह भी विचार उठ 
खड़ा होता है कि 'परमागमसूत्र” स्व कन्नड सापाकी नीत्र देकर समन्तमद्र स्त्रयं श्रीविजय 
हुए हों । 

ज्ञात होता है कि समन्तभद्रजी ने एक प्राकृत व्याकरण का सी प्रणयन किया है। किन्तु 
उसमे उन्होने कन्नड-सापा के सम्बन्ध से विचार नहीं किया होगा । भट्टाकलंक के शब्दानु- 


शासन से ( सन्‌ १९२३ का संस्करण ) ४४३ के सूत्र के 'कमरिः की व्याख्या करते हुए 
उन्होंने लिखा है कि--सर्वे्पि करोत्यथैव्याप्त्या , 

स्वेत्र विधिरेव वाक्ष्याथे. . 
चारोउस्ति | तत्सवें 


- सर्वेडपि भवत्यर्थव्याप्या... ... 

“सावनेव वाक्याथे इति च महान्वि- 
आप्तमीमांसादिमहाशास्रपरिश्रमशालिनां विदुपामेव. विषयों 
नान्येषासविदुपाम्‌” ( पृष्ठ सं० ३८१ ) आप्तमीमांसा के रचयिता समन्तमद्र है--यद बात 
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सुप्रसिद्ध है। सममेफत्रियापद्‌ मी अकमेक ही हें और अक्मंक क्रियापद्‌ भी सकमेक दी 
हें। इस गृढ सिद्वान्त को जानने के दिए समन्तभद्र के आप्तमीमासादि ग्र थों फो अध्ययन 
करने के लिये भद्टाकाकजी फरमाते हें। शझानुशासन क ६ ठे पृष्ठ में सम तमद्र के और 
एक वाक्य को भद्टाक्लक ने उद्धृत किया हे। साथ ही साथ भद्वोफ्लक ने समन्तमभद्र 
के तात्तिक विचारों का अपने शझशासत्र वी मृनभित्ति म उपयोग क्या है। आगे 
सत्तावीसा तहा सरा भणिया! इति वचनात्‌ 'चौसट्टिगूलय्ण्णाहु! इतति वचनात्‌ ( पृष्ठ 
१७ ) ये फिनफे वचन हें इस बातका पता नहीं लगताक्ष। फिउ्तु 'चत्तारि जोगयाद्या! इति 
प्रचचनकारा ( पृष्ठ २० ) यो और एफ प्राइन सूत्र (?) आदरंपू्रेक उद्धृत किया गया है। 
ये तीर्ना वचन प्रनचनकार के दो गिदित होते है। प्रवचनकार का यह मत परमागम का अनु 
करण करता है। पृष्ठ १७ मे 'परमागमे मध्यम विवक्षया मूरवर्णाश्वतु पष्टि! ऐसा प्रमाण 
मिलता है । उसी एष्ठ मे योगयाद तिपयक जिचार करते हुए भट्टाक्लक कहते हें कि मेने 
परमागम के अनुकूत ही मूतयर्णों को स्वर, व्यजन और योगबाद के भेदसे त्रिगिध निर्दिष्ट 
किया है। परमागम व्याकरण तरिपय को भी विचार करता है--यद्द वात स्पष्ट है। परतु इसे 
किसने बनाया है यद्द वात मालूम नहा दोती है ।! 'कपिराजमार्गम! स 'अरिदाद कन्‍्नटदोल्‌-- 
( पृ० ९,१--४२ ) इस पद्म म परमाचाये की प्रशसा की गयी है। नागपर्म ने 'काज्यायलोकन! 
की 'शद्स्मृति' नामक अधिररण में सरखनो की रतुति करते हुए रहे परमागम की प्रतिमा 
बता कर परमागम के महत्त्व को दरसाया है! क्शिराज़ ने परमागफ़ा नाम नहीं लिया है 
अपडइय, फिर भी उइनि 'ओपिजयर! या यहुयचन स परम श्रीविजय! को सांटर स्मरण क्या है। 
सोसशत 'परमागम' सरस्वती के साज्षात्‌ मृति स्वरूप हो योड्सय के मस्तक को सुशोमित 
करता था। भद्ठटाऊतक “क्णोटक मूलनणों चतु पष्टिरित्य बयात्मू”/ (पू० १८) ऐसा 
परमागम ने कणाटक-मापा के मूलनणों के सम्पाध मे विचार क्या है या बतलात हैं | 
श्रीविजय का कमिमागे परमाग के कारण ही कनड का दपेण एवं करदीपफ सिद्ध हुआ 
द्वोगा । इस कपिमाग को कपरिराजमार्गम्‌ के रूप में विस्तृत कर ऋुपतुग ने 'परमसरस्वती तीथों 
बतार' अथोत्‌ परमागम रूपी सरस्वती तीथ म॒ प्रविष्ट हो उसे उपयोग में लाने के लिये सुदर 
के ये दा्नो गायाश धार आगे उदुष्त 'चित्तारि तोगवाहा यदह्द सिद्धातघक्वर्तों आचाय 
मेमिय:द्र कृत 'गोम्मरसार! के जोवक्ाएड सम्मध्धा ३५१ को गाया के हैं। इपका शुद्ध एव झाजिशछ 
झूप इस भकार है--' तेत्तोसवेंजशाइ सत्तायासा हरा त्तदा भ्तिया। चत्तारि य जोगवद़ा चउसट्ठी 
मूलचगणाआ”? ॥ ३८१ ॥--हऐै० थी शाख्रो| 
| सृक्त लेखफ की इन सब शकाओं का उत्तर मेरो उद्धिस्ित टिप्पणी द्वा देगी । 
+-४ै० भो० शास्री । 
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सोढ़ियों को बनवा दिया है। त्रह्मशिव ने (लगभग सन्‌ ११५५) अपनी कविचक्रवर्ती इस 
उपाधि प्राप्ति का कारण बतलाते हुए 'त्ैलोक्य-चूड़ामणि-स्तोच्र' मे एडेयाइुसुमनूनजेन- 
भवनक्कानन्ददिन्द'तल' (कविचरिते' नूतनसंस्करण, भाग १, एछ १३२ ) इस पद्च में यो पर- 
मागम की उत्कृट्ता सूचित को है। “भावे तन ? इस ४३०वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भद्टा- 
कलंक ने शाव्दिक समय एवं न्‍्यासकारों का वचन उद्घृत कर अन्त में सब से उत्कृष्ट प्रमाण 
घोषित करते हुए “यदाह भगवान्‌ पंरमागमसून्रकारोषपि 'सद्द,व्यलक्षणम! इति” इस सूत्र 
को अंकित किया है। परमागमसूत्रकार का भद्टाकलंक 'भगवान्‌! इस गौरवसूचक शब्द से 
उल्लेख करते है और केशिराज सरस्वती को परमागम की प्रतिमा कह रहे हैं। ऐसी अवस्था 
में समन्तभद्र ने ही परमागम सूत्र को संस्कृत में लिख कर और उसी के आशय को 'परम- 
श्रीविजय' इस उपाधि से कविराजमाग्ग मे कन्नडभापा-द्वारा अनुवाद किया होगा यों अनुमान 
करना अनुचित नही होगा |# 

समनन्‍्तमद्रने परमागम को रचा है यह बात अभीतक ज्ञात नहीं हुई है। सोथ ही साथ 
'्रोषिजय' यह नाम है या उपाधि यह भी अन्य प्रमाणों स साबित नही होता है। फिर भी 
यह तर्क सोमंजस्य एवं तथ्य सिद्ध होनेपर नवीन अन्वेषको के लिये लक्ष्य मिल जायगा। + 


नोट--यह लेख मैसूर विश्वविद्यालय के मुखपत्र 'प्रबुद्धकणोटकः के संपुट १९, संचिके 
१ में प्रकाशित श्रीयुत द० रा० वेन्द्रे के कननड लेख का अनुवाद है । 


-- के० बी० शातत्री 





५ पर उपयुक्त 'सदूद्वव्यलन्षणम्‌' यह द्रव्यलक्ष ण-प्रतिपादुक सूल आचार्य उमास्वाति के 'तस्वार्थ- 
सूत्र! गत ९ थे अध्याय का २६ वॉ सूत्र है। श्रत भद्दाकहंक ने उसास्वाति को ही परमागम-सूलकार 
के रूप में स्मरण किया होगा, न कि समन्तभद्व को । 


->-के० बी शास्त्री ! 


+ इस लेख की कतिपय बातों पर विद्वानों में मतभेद हो सकता है। फिर भो लेख गंभीर, गवे- 
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पणाएुण एुवं विचारणीय है। अत्त अन्वेषक विद्दानों को इस ओर लच्य देकर इस नवीन तर्क 

पर श्रपना खणडनात्मक या सण्इनास्मक विचार प्रझट करना चाहिये। खास कर शआ्राचार्य समन्तभद्रजी 

के परमोपासक एवं उनकी कृतियों के पुकान्‍्त अध्ययन और मननशोज्न सित्रवर परिडत जुगलकिशोर 
जी मुख्तार इस नवोन तक पर अवश्य प्रकाश डालेंगे ऐसी मेरे दृढ़ आशा है | 


ब्लफे० जी० शाखरो | 


कृतकालीक जेल साममयिकपन्नः 


( ले०--भोयुत बाय अगरचन्द नाहदा ) 


झर्ूसगत नवयुयक्र वर्ष ८, सरया १) चदनुसार मई १९३७ के अड्ड म मैंने “ जेन 
समाज के थर्त्तमान सामयिक्र पत्र” शीप॑क लेस प्रकाशित किया था और उसमें 
७५० जैन पत्र पत्रिकाओं का वितरण दिया गया था ; मेंने उक्त लेस क अन्त म “ पाठकों फो 
यह्‌ प्रयास उपयोगी और रुचिकर हुआ तो बन्द हुए पत्रा का परिचय भी फिर कमी 
दिया जायगा ” इन शरो द्वार भूतराचीन जेनपत्नों के त्रिषय में प्रकाश डालने की मनो- 
भावना “यक्त की थी और तमा स एतत्मम्वघो सोज शोघ भी आरम कर दी, फातत १०५ 
भूतरागीन जैनपन्रों का परितरण समृद्वीत दो गया है, फिर भी विशेष सामप्री मिचने की आशा 
है। अत एवं इस लप् द्वारा मेरे काय की सक्तिप्त रूपरेया अद्वित करनेका श्रयास किया 
जाता है। आशा ₹, इतिद्वास प्रमी सप्ननगण आयमस्यक एय उपयोगी विशेष सूचनाएँ मुझे 
सूचित या प्रकाशित कर इस परमात्रश्यक काये में उिशेष सफल बनान मे सहयोग प्रदान 
करेंगे । 
भारतीय सामग्रिक पत्र सम्मन्धो सोज अमी तक नगएय सी दी हुई है, फिर मी ए्तत्स 
म्यथी जो बुछ सामग्री मेरे अय्नोकन मे आई हें उनकी सत्तिम सूची नीचे दी जाती है, 
जिसस इस रिशाल कार्य की सोज शोध कितनी अस्प हुई है, पाठऊ़ां को स्थत शात हो 
जायगी। 


बंगला 


१--दैशीय सामग्रिक पत्नेर इतिहास (यण्ड १)-ले० श्रीमजेन्द्रनाथ वन्योपाध्याय, छ० 
१२४ | इसमे यगाल प्रतसे प्रकाशित सन्‌ १८१८ स १८३९ तर के पर्याता इतिद्वास है | प्रस्तुत 
प्रथ यदे परिश्षत एए सोज शोध सबिखा गया है | इसरा द्वितीय सएड मी शीघ्र ही प्रऊाशित 
दोगा, उसम सन्‌ १८०० से १८६७ फ पत्रा या विवरण रहेगा। प्रस्तुत श्रय वगीय साहित्य 





& उनमें घरमेदिवाफर, पुण्यभूमि आदि कई अब बन्द द्वा गय हैं ओर १ छैन दोछख मैगमीन 
२ भश्षक का पाधे से पता रूपा एय ३ शनटरदद ४ सदराष्ट्रीय जेत £ पीरवाणी ६ जैमबिशाश के 
नि&कने को पूचना उक्त छेख क पश्चात्‌ मिलो ईं। 
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परिपत्‌ पत्रिका वंगोय सं० १३३८ में लेखरूप से प्रकाशित हुआ था। ग्रन्थरूप से प्रकाशन का 
पता इस प्रकार है :-- 
“रजन पब्जिसिग हाउस”, न॑० २०२, मोहन वागान रोड, कलकत्ता, मुल्य २) 
सामयिक पत्रों का ऐसा विशद्‌ इतिहास शायद भारत के अन्य किसी भाषा में प्रकाशित 
नही हुआ है, पर प्रस्तुत इतिहास केवल वंगाच प्रान्त से प्रकाशित पत्रों का ही है। अतः हम 
अन्य प्रान्त के खोजशोध-प्रेमी विद्वानों से यह अनुरोध करेंगे किये भी इसी प्रकार समस्त 
भारत के साम्यिक पत्रों का इतिहास संकलन कर शीत्र ही प्रकाशित करें | 
श२--बगछा संबादपओेर इतिहास, लेखक कविवर इब्वस्चन्द गुहो 
( प्र० साहित्य प्रभाकर १२ एप्रिल, १८५२ ) 
३-“बंगला संवादपत्रेर इतिहास--सं० गोपाल्नचंद्रो मुखोपाध्याय 
( प्र० नवजीवन १२९०३, आपाढ़) 
४--संत्तिप्त इतिवृत्तसह वंगसापार पत्निकार प्रयोजनीयता 
( प्र० ऐतिहासिक चित्र १३१६, पृ० ५१० से ५२८ ) 
५--आसामैर पत्न-पत्रिका--ले० पद्मनाथ भट्टाचार्य 
(प्र० साहित्य परिपत्पत्रिका, भांग २७, ४० ६५९) 
हिन्दी 
१--हिन्दी-समाचार पत्नो का इतिहास--स० राघाकृष्णदास, काशी । 
चहुत वर्षो” पूर्व प्रस्तुत लधु प्रंथ प्रकाशित हुआ था, शायद हिन्दीपत्नों का इतिहास यह 
सर्वेश्नथम द्वी हो, पत्न-पत्रिकाओं की संख्या इसके बाद बहुत अधिक बढ़ गई है, अत अब 
पुन: पूर्री खोज-शोध से एक विशाल इतिहास-प्रकाशन की नितान्‍्त आवश्यकता है। आशा 
है हिन्दी-साहित्य महारथी-गण इस ओर समुचित ध्यान देंगे । 
२-मुप्त-निबंधाबछ्ी--ले० वालसुकुन्द गुप्त । 
इस निबंधावली मे हिन्दी एवं उदू पत्रों का अच्छा विवरण है। 
३--हिन्दीसमाचार पत्रों का इतिहास--ले० रुद्रदत्त शमी सम्पादकाचाये। 
उक्त निवंध का छुछ अंश “ हिन्दीसमाचार पत्र और, मेरे अनुभव ?' शीर्षक लेख 
विशालमारत, वर्ष १, खंड १, सं० २, सं० १९८४ मे प्रकाशित हुआ था। 
४--कलकते के प्राचीन हिन्दी-पत्च--ले० पं० विष्णुदत्त खुद 
( माधुरी वषे ११, खंड २, संख्या ३ ) 
“7 पत्रकार-कला की प्राचीन सामग्री--ले० विष्णुदत शुक्ल (विशालमारत में प्रकाशित) 
६-७--५० नंदकुमार देव शर्मा,लिखित पत्र सम्पादन कला” और पं० विष्णुदत्तजी झुक 
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लिखित 'पत्रकार-कला? प्रथ में भी छुछ उपयोगी सामग्री है। पर जेसा चाहिये अमी तक 
सद्चनायद्ध विस्तृत इतिहास फोई नहीं निकला, तमो तो भ्रीजजेन्द्र बायू दिन्दी मापा भाषियां 
फो घलाइना देते हुए लिखते हैं-- “दु खेर विपय हिन्दी भाषा भापीरा ताह्ददेर माह्मापाय 
प्रकाशित सबाद्‌ पत्रेर आदि इतिद्वास जानेना ” । 
निष्कर्ष 
श्रीमजेन्द्र वायू लिखित “देशीय सामयिक पत्रों का इतिहास” द्वारा एतदृविषयक जो 
विशेष शातय जाना जाता है, पाठकों को उपयोगो दोने से उसका निष्कर्ष यहाँ लिखा 
जाता है -- 
मुद्रणायस्त्र शोर सर्वे प्रथम पत-- 
मारतवप में ६० १८वीं शताददी के शेष भाग में मुद्रणयन्त्र स्वेप्रथम स्थापित हुआ | 
इस सुयोग से स्व प्रकार को सादिद ममृद्धि की स्ृत्टि और बृद्धि हुई, उनमें सवादपत्र भी एक 
है। भारत में सब से प्रथम सबादपत्र ई० १७८० करे २५ जनपरीसे बगाल गजद ” 
नामक अगरेजी पत्र निकना। इस द्विक्ि साहय ने निकाला, पर यह साप्तादिक पत्र दो वर्ष 
फे मीतर द्वी यद दो गया | इसके बाद इीडिया-गजट, कलकत्ता गजट आदि कई पत्र निकले | 
खगला भाषा का सर्व प्रथम पत्र 
ई० १८१८ के एप्रिल में भ्रीरामपुर से मिश्नरी द्वारा ४ दिग्दशन! नामक बगना मासिक 
पत्र सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ) इसके छुछ दिन पश्चात्‌ दी सन्‌ १८९१८ के २३ मई फो 
“समाचार-दपण ' नामक साप्ताहिक पत्र मी वक्त मिशन ने प्रकाशित किया और इसके फई 
दिन बाद “यगना गजट ” पत्र निकला। 
उर्द फा से प्रथम पत्र 
सम्‌ १८२२ क॑ २८ मार्च फो कनकत्ते से / जामई जाद्वान नूमा” नामक एदूं पत्र 
निकला । 
फार्सी फा सर्व प्रथम पत 
सम्‌ १८२२ के १२ एप्रिय को “ मीरात्‌ उच्र अखबार” पत्र भी कलफ्चे से नियला | 
सर प्रथम हिन्दी पत्र 
सन्‌ १८२६ फे ३० मई फो फलऊत्ते से प० जुगल क्शोर शुद्ध फे सपादन मे “बदन्त 
मात्तेणड " नामक पत्र निकला। यह पत्र प्रतिन्‍्मगलवार फो न० ३७ अआमडावना गली 
कोदटोले से प्रकाशित दोता था। मृ० २) था। 


धरे सास्कर [मांग ५ 
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संवाद-पत्रा के प्रकाशन में पहले गवर्न॑मेण्ट प्रसन्न नहीं थी, उसके समक्ष अधिकांश 
संवादपत्रों की स्वना तथा भापा अयोग्य ज्ञात होती थी, अतः सन्‌ १७९५ के मई में लाई 
वेलेस्ली ने सर्वप्रथम संवाद-पत्रो का स्वाधोनता को रोक यह नियम वनाया कि अब से 
कोई भी पत्र सरकारी सेक्र री के द्वारा परीक्षित किये विना प्रकाशित न द्वो सकेगा, नियम्र 
भंग करने से संपादक को योरोप निवासित होना पड़ेगा । स्मरण रहे कि इस समय तक 
सभी संवोदपत्र अग्रेजी मापा और योरोपीयन संपादको के संपादकत्व में ही प्रकोशित होत 
थे| इस कठोर नियमानुसार संवाद तो क्या विज्ञापन तक भी प्रकाशन से पूर्व सेक्र टरी के 
पास संजूर कराने के लिये भेजने पड़ते थे। 

इसके १८ वर्ष बाद सन्‌ १८१८ के १९ अगस्त को बड़े लाट लाड हेस्टिंग्स ने संपादकों 
का यह बंधन हटाया। उन्होंने परोक्षक को हटा कर संपादकों को निर्देश कर कई साधारण 
नियम बना डोले और इन नियमो के द्वारा सरकार एवं लोकहित की द्ानिकर आलोचना 
प्रकट नहीं हो पाती थी। पर आ'ग्रेजी संवादपत्रों-विशेषतः कलकत्ता जनरल आदि में सर- 
कार को दृष्टि मे कई आपत्तिजनक लेख प्रकाशित होने लगे, तब सन्‌ १८२२ के ७ अक्तूबर के 
फिर से संवहदपत्रा को कठिन शद्धला मे वधिने का अयत्न हुआ। १८२३ के ४ साचे को एक 
कड़ी “प्रेस आइईन” बनाई गई । तव से सभी संवादपत्र सरकार की अनुमतिपूर्वक निकलने लगे। 
सन्‌ १८३५ में यह खतंत्रता-विरोधी आइन उठा दी गई, पर १८५७ से पुन जारी की गई। 
सर्वे-प्रथम जेनपत्र 

जैन सोमयिक-पत्र-सम्बन्धी अभी तक कोई खोज हुई ज्ञात नहीं होतो, अत 
सबप्रथम जैनपत्र कोन सा और कब निकला निमश्वितरूप से नहो कहा जा सकता, फिर भी 
मेरे अन्वेपण में जितने पत्र-पत्रिकाओं का पता चला है उनमें शायद “ जेनदिवोकर ” सब से 
प्राचीन है। यद्यपि इसकी फाइल व अड्ठ अवलोकन में नहीं आने से प्रकाशन की निम्रित 
तारीख ज्ञात नही हुईं, फिर भो “ मुद्रित जेन खेताम्बसप्रन्थगाईंड ” और “जेनसाहिलय नो 
संक्षिप्त इतिहास” से ज्ञात द्वोता है कि प्रस्तुत मासिक पत्र वि० सं० १९३२ मे अहमदाबाद से 


छगनलाल असेदचंद-द्वारा प्रकाशित हुआ था, भाषा संभवत शुजराती होगी और पत्र करीब॑ 
१० वर्ष निकला होगा ! 


इसके बाद सं० १९३३ से रा० केशवलाल शिवराम-द्वारा “जेनसुधारस !* नामक पत्र 
निकला, पर वह संभवत वर्ष भर ही चला होगा। उपयुक्त दोनो पत्र श्वेतांवर समाजदद्वारा 
गुजरात से गुजराती में निकले थे । इनके बाद ८ बे तक किसी अन्य पत्र का जन्म हुआ या 
नहीं अज्ञात है। सं० १९४१ के माघ से जैन नाटककार डाह्मामाई घोलशाजी के निरीक्षण 
में श्रीजैनधमे-प्रवत्तेक समा, अहमदावाद-द्वारा “स्याह्माद-खुधा” नामक पत्र निकला, और 
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इस पशु मास बाद ही स० १५४१ फे बैशास से मैनदिनेछु समा, सावनगर-द्वारा 'मैन 
दिलेरतु » पत्र गिझना, ये समी पत्र अब बन्द हैं। 

दि० जैनपत्रा मे सर्मप्रथम ६० १८८० म बायू जीयाजाल जी द्वारा प्रकमनगर से “मैन ” 
(जीयालाए प्रयाश ) साम्रादिक पत्र निकता ज्ञात दोता ?ै। इसका याविक सृल्य |) था। 
यह पत्र हिस्दीवैनपंत्नो में शायद सप्रप्रथम होगा। इसके याद दि० * चैनबोपक ” सौर 
इस / सैनथप प्रकाश ” नामक पत्र निकले जो अब भी निफनते हैं । 

इससे थाद यो और जैनपतन्मा का जम हुआ और पम्त हुआ, रत रनप्री आआनोचना 
ने पर अप मभूवहायोन चितेत जैनसामयिद पत्रों व नामादि विगरण मैं सप्रद बर सपा हूँ, 
उनकी अशारादि यम स सूची नीचे दो जागी है -- 


अपेपान्त लैननारी दितझारों जैनगुनि 

आगानद झननत्त प्रकाशत डीनयुत्रप 

आराम द शनपप्रिका अनन्पप्रवेशप जेनरक्षमाया । 

आरा औन चनस्विपर + जपराग्यु 

आदशे शत चरिष्मागा + जैंनपर्म प्रषाश 4 जैन धणमात 

आपद अनधमंशा मदीपय व जैपवामिगस 

चहापई चपधमरिय 4 सैनविजय | 

झोसगातर जगपााया (काकला) जनव्रिजय खग्ग सै 

पष्छा नैजधित्र अनपतापा (अद्दमदा बाद) लनशिद्ष प्रराश 

गाजपुप फैन जैत पत्रिया (इसेवास्थगंग्युदय) 

श्णमति मपप्रमाव चैनश्तामसन 

आातिप्रवोधर (माँगा) ज्नप्रमारर (कनाए्स) जत च्च७ पौ3 एुग्स््ट 
है (झागग सनप्रमाषर (लाहौर) वैनसभाषार (बांब्मा 

मिउशश। जैनप्रमाद 4 3... मिण्िश) 

जप (जीया रन प्रयाग) | तैनप्रषोध + जनमुपरार 

स्मआईइर (जेमप्रित्र, उैनमाझर, जैममुण्तरसम * 

अप सहदाइट + मपसमानोपर) अपसमरात 

अप भगत ज्फ्दाधु नप साल ल्‍न्‍यंरीपर 

जन भापृत जमदापु (इप्न४) कलसमार 

तु चाइम इन मा औैरलिट्टात 


है ४4780| 


हे 


अब वत्तेमान जैन सामथिक पत्नों की अकारादिक्रम 
बन्द हो गया हो या 
अनुरोध है । 


डोज िल किन रतन १ कततत535+-++२+०+००-०००--++ रु 


जैनदितिच्छु (भावनगर) । 
»# (वा० सो०) 

जैनज्ञानप्रकाश 

जेनोदय + 

जेंसवाल जेन 

दशा श्रीमालीदितेच्छु 

धर्मध्वज 'हस्तलि०) + 

घरममदिवाकर + 

धर्माम्युद्य 

प्रजावन्धु ॑' 

पदूमावतीपुखाल 

प्रमांत 

प्रवचन-वचनासृत न 

परवारबम्धु 

पुण्यभूमि 

पोलपतन्निको १ 

बुद्धिप्रमा 


आत्मानन्द्‌ प्रकाश 
ओसवाल नवयुवक 
आओसवाल 


सास्कर 


भारतमानु 
महावीर (पुना) 

» (सिरोही) 
महिलाभुषण + 
मारवाड़ी ओसवाल 
माखाड़ी जैनसुधारक 
मुनि (जाति प्रवोधक) 
रतलाम टाइस्स + 
रंगीला 
चन्‍्दे जिनवरम्‌ 


[ माग ५ 


भावक + 
श्रात्िकासुयोध 
ध्वेताम्बर जैन 
शवे० स्था० काँ० प्रकाश 
सत्यवादी 
सद्योद्य 
सद्धमेसास्कर 
सनातन जैन 
समालोचक मन 
स्याद्रादसुधा 


विजयधमप्रकाश++ (हस्तलि०) स्याह्वादी + 


विनोद (जेनसिद्धांत प्रचारक) 


विविध-विचारमाला 
विश्ववन्धु 4 
बीरवाशणि 

चीरसन्देश 


वीशा श्रीमाली हित्तेच्छु + 


दिक्रम से सूची नीचे दो जाती हैं, इन में कोई 
सूची से अतिरिक्त कोई पत्र निकलता हो तो सूचित करने का 


जेन 
जेनश्योति 
जैनद्शन 


कच्छीद्शा ओशवाल प्रकाश + जैनध्वज 


खंडेलचाल 'हिततेच्छु 
गोग्रास न 
घन्द्रसागर 
जैनगजट ( अंग्रेजी ) 
जेनगजट ( हिन्दी ) 


।' हस चिन्दवाले पत्ों का केवल उल्लेख ही पाया ग॒ 


फ। इलें हो सूचित करें | 


जैनधमेप्रकाश 
जेनपथग्रदशेक 
े 

जन प्रचारक + 
5 

जेनप्रमात + 
जेनप्रदीप | 


ख्रीसुखदपगा[ (आविका। 
हिन्दी जेन + 
न्लानपम्रकाश 


जनप्रवचन 

जेनप्रकाश 

जेनवन्धु (हिन्दी) 
। (वम्बई ह 

जैनबोधक 

जेन महिलादशे 

जेनमिश्र 

जैनयुग 

जेनविकाश 


3 4 
या है; अक्ल नहीं अत जहा, इन पर्शो की 
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तरुणक्च्छ +॑ वीरसन्देश 

जेनशिक्षए-सन्देश तणसा ।' चीखाशी + 
जैनसदेश तारणपथ दि० जैन वीर 
जैनसत्यप्रकाश दिगम्वर जैन चैद्य 
जैनसिद्धान्त धमेरन शान्तिसिधु + 
जैनसिद्धान्त भास्र प्रगति 4 शिक्षणपत्रिका 
जैनहैरलड + प्रगतिआरि। जिननिजय . शास्तिरैसव है 
जन दोस्टल मेगजीन परिवर्तन + सनातन जैन 
जैसपाल जैन । परिचयपत्रिया सिद्धचक्र 
जिनविजय (कन्नड) बुद्धिसागर समयपधर्म 
आीमनष्योति मद्ाराष्ट्रीय जैन 4 सत्पप्रकाश अने स्वदेश 
जीयनसुधा रतनाऊर स्थानक्नासी जैन 
मऊ विवेकाभ्युदय (क्न्नड) 
तरुणजैन वीसशासन 


दाल ही में और भी कई नये पत्नो के निक्टाने की सूचना मिली है पर ये निकले या नहीं 
ज्ञात नहीं। भूतकालीन पत्रों का इतिहास विशेष मनोरखऊ होगा। जैनसमाज म थोडे दी 
वर्षों में अनेफ पत्र निकल कर समी बन्द होगये या हो रहे है, इसके कारणों पर विशेष रूप से 
आलोचना द्लोकर मविष्य के मांगे का निशेय करना परमायद्यक हे, श्रन्यथा न तो पत्नी फा 
दित है न समाज फा ही आशा है , सम्पादक गण पिशेंप ध्यान देंगे । 
हमारे सम्राज में पत्तों की फाइलें सग्रदी कर रखने की अधृत्ति अत्यस्प है, इससे भूतकालीन 
पत्ों का इतिद्ास जैसा चादिये लिखा जाना सभव परक नहीं। मैंने इस लेस म भूतकालीन 
जन पर्नों की जो सूची दी है उनमें से करीय आधे पत्नों की फाटलें घा० पूरचन्दजी नादर 
के सप्रह एव चतुथाश पत्रों के अक्ल दमारे सम्रद में हैं । कई पत्तों के तो फेवल नामोब्लेस ही 


प्राप्त है अ्रत जिन जिन प्रशथौलयों में भूतकालीन पत्रों वी फाइलें दवों क्रपया मुमे सूचित फरने 
वी छृपा करें| 


पर्जा का विपरण मैने १ पत्रनाम २ सम्पादक ३ प्रकाशन पता ४ सापा ५ सम्प्रदाय 
६ चापिंक चन्दा ७ प्रकाशन समय ८ प्रथमाक प्रारम्भ समय ९ बन्द दोने का समय आदि 
बिपयक सम्रद्द क्या है। मेरा विचार है कि मह्त्यपूरो उपयोगी पत्रों का एय उनमें प्रकाशित 
विशिष्ट लेखों का सक्तिप्त परिचय दिया जाय, पर यद्‌ पत्ों की फाल्नें मिलने पर दी हो सकता 
है, अत समी अतुमवी सदयोगिया से विशेष सूचना एवं सद्दायता देनेका नम्न निवेदन है। 
प हल पत्रों के श्रक क्षमों तक स्वलोरन में नहीं आये, अत' सम्पादकगण झऊ मिकवावें | 





क्क्कि किफय 
क्या उडुपि पहले जैन क्षेत्र था ? 
[१] 

'छुडुपिः हिन्दुओं के दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पुण्य ज्षेत्रों मे से एक है। यह च्षेंत्र मद्रास 
प्रान्तान्तगत दक्तिण कन्नड जिला में अवस्थित हैं। उद्शधुपि इस जिला के प्रमुख शहर मंगढूर 
से ४५ मोल दूर पर वर्तमान है और वह दक्षिण कन्नड जिला का दूसरा शहर है। यह नगर 
समुद्र-तट पर चसा हुआ है। इसलिये स्वास्थ्य एवं व्यापार की दृष्टि स भी यह एक उल्लेखनीय 
स्थान है। बंबई से मंगलूर जाने-आने वाले जद्दाज डड़पि होकर ही आते जाते है। इधर 
यहाँ के मणिपाल नाम के मेंदान मे क्षयरोगियों के लिये एक अस्पताद्य मी बन गया है । 
यह अस्पताल ही यहाँ का जल-वायु की उत्तमता को प्रमाणित करता है। विद्या का भी 
यहाँ अच्छा प्रचार है। लौकिक एवं पारलौकिक दोनो प्रकार की शिक्षा का उडडुपि मे पर्योप 
प्रबन्ध है। इसके लिये यहाँ का हाई स्कूल एवं संस्कृत-नहाविद्यालय आदि ही भव्य निदश्न 
है। यहॉस बुछ पत्र भी 'निकलते हैं। कई प्रेस एवं प्रकोशन-संस्थोएँ भी मौजद है। 
घर का तो यह केन्द्र ही है। यहों पर हिन्दुओं के एक-दो नही, आठ मठ है। ये 'अप्टमठ! 
नाम से प्रख्यात है। इन मठा के संस्थापक श्रीसध्वाचाये है। आप परम वेप्णव एवं 
हतसिद्धान्त के एकान्त प्रचारक थ | आप के मत के अनुयायी 'माध्य” कहलाते है । मध्वाचाय 
ने अपने जमाने में समग्र भारत मे घम कर अपने साध्व मत का ग्रचार किया था। आज भा 
आपको एक मूत्ति उडुपि छृष्णुदेव स्थानके गर्भगृह की उत्तर दिशा में स्थित दरवाजे के भीतर 
वर्तेमान है 

उडपि के हिन्दू देवालयों मे अनन्तेस्वर और चन्द्रमौलि देवालय ही प्रधान है। इन 
देवालयों के आकार-प्रकार बिल्कुल जैन देवालयों स मिलते है| चल्कि अनन्तेश्वर देवस्थान 
के सामने आज भी एक छोटा सा सुन्दर शिलामय मानस्तम्भ मौजूद है। स्तम्म इस बात 
को अमाणित करता है कि यह देवालय मूल मे' जैनियो का ही रहा होगा। क्योंकि मानस्तंभ 
जैनदेवालयों का एकांत चिह्न है। हिन्दू देवालयों मे यह कही भी नही पाया जाता । प्रत्युत 
इस चात को हिन्दू विद्वान भी मानते है। पूर्वोक्त दोनों देवालय पूर्व मे जैनियों के ही थे इस 
वात को श्रीयुत एस० यु० पणियाडि, एम० गणपतिराव, के० के० शेट्टि आदि (मान्य हिन्दू 
विद्यान सी स्वीकार करते हैं। बल्कि श्रीयुत पणियाडि जो का कइना है कि यहाँ पर अवस्थित 
शशास्ता! नामक मूति भी जैनियो की हो होनी चाहिये। पर कारणवश परसाल (नवम्बर, 


फिश्ण १] निविध विपय ध्७ 





१९३७) उस यात्रा म उस मूर्चि को मैं नहों देख सरा। इसचिये इस गिपयमें इस समय 
धुद्ध भी अपना मत नदी दे सफ्ता| साथ द्वी साथ उडुपि पू्े में जैनियों के हवथ म था यद्‌ 
बात निन्न सित हेतुओ से मी पुष्ट दोती हे -- 

'कद्पाडि' बोलो की गद्दी पहने जैनिर्या वी रद्दी। आजकल दिदुआ के दृस्तगत 
है, फिर भी पद्टामिपिक्त दोने क बाद वहाँ के वनेमान बहाल उपनयन के अनधिऊारी द्वोते 
हुए भी जनेऊ पहनत हें, ब्राद्मणाके द्वी द्वयथ का भोजन करते हें। मास मदिरादि अमक्ष्य 
पदार्थों का आजीयन वपयोग नहीं करत | मरने पर उनका दाह सस्वार आदि भी स्थानीय 
ब्राद्मण क्षत्रियादि उच्यण बालों क द्वारा दी सम्पन जिया जाता हैं। फद्दन या 
आशय यह है ऊि ये प्राय जैनाशुकूल रीति रिवाजों फो ही शअपनाय हुए हैं। यहाँ तर सुना 
ज्ञाता है कि जहाँ पर उनकी गद्दी रद्दता ₹, वहाँ पर मद्यमासादि भक्षर जान ही नहीं पाते । 
'बहुदिदुरे! बढार्या की गश पूर्वबत्‌ आज भा जैतियो क ही हाथ में हैं और इन दोनो यहातों 
में सम्मान का आदान प्रटन यथावा आज भो प्रचतित ह। यह वात बद्पादि गद्दी को 
जैन सिद्ध परन में मुफ्य सहायय होती है । 

एक धात यहाँ पल्‍्लख कर दना परमाउश्यक ह। बह यद््‌ ह कि बह्ाता की कुल गरियाँ 
पृत्रे म जैतियों की द्वी थीं श्र वही इस समग्र जिता क शासन रहे। उन्हींके महल 
(आउसस्थान) 'बीडु? क नाम स आज भी प्रय्यात है। ठहुपिक आस पास क निडुम्यूस! 
एव 'चितूपाडि! घछ्टानों की गद्दी इस वक्त मलेदी ब्राह्मणों के द्वाथ म दा, मिन्‍्तु पहल 
जैनियों के ही द्वाथ मं थी--जमा कि में ऊपर >स चुका है। आस पास के इन बहानों 
का अधिकार उदुपि मठों और मन्दिरों पर कुद्ध पहले विशेषरूप स था, पर आज भा इन 
यल्‍्णया को यथायोग्य सम्मान इइ भठो एवं मन्दिरा स प्राप्त है। यद उद्धपि यो पूर्व म 
जैनसलेय मिद्ध करने म फाफ!| सद्दायक है। 

इस चिया + अतमभुक्त बारफूर जैनियों फो एफ मुप्राचीन राजधानी है। यहिफि इस 
पारपूर फे सम्पध म भापर साग 9७, फ्रिण ४ म मेगा एक विश्दृत लख प्रकाशित दो भी 
चुपादै। जिस समय यारपूर समृद्धशाली रहा उस समय उसके आस पास जैनिर्या वी 
संख्या यहुत बदी चद्दी रद्दी दोगी। रडुपि बारवूर सबेयय ९ मौत पर है, आग यहाँ पर 
उस ज़माने में तैनियां पो सत्ता विशिषरमूप से रदगा स्थाभायिर है।.यदवी उड्ुपि यो जैप्ेत्र 
सिद्ध करने या तोसश पारण है | 


में श्राशा फरता हूँ कि अस्येरक पिद्ान्‌ इस पर विशेष प्रराश ढायस पी छपा परेंगे। 


-“-॥० भुजवगी शा्रो 


ध्ट संस्किर [ भाग ५ 





हिन्दी के कुछ जेन कवि और उनकी रचनायें 


[२ ] 


हिन्दी मैनसाहित्य विशाल है और उसका अपना गौखपूरे व्यक्तित्व है : किन्तु खेद 
है कि उसके विषय में जितनो उपेक्षा जेनियों न को है, वैसी शायद ही किसी और समाज ने 
की हो। श्री पं० नाथूराम जी भ्रेमो के अतिरिक्त हिन्दी जेनसाहित्य की सार-संभाल, अध्ययन 
ओर अन्वेषण करनेवाला और कोई दिखाई ही नहीं दिया । यह बात सी नहों है कि जेनियों 
में हिन्दी-प्रेमो विद्यानो का अभाव हो--अमाव है तो मात्र रुचि, परिश्रम उठाने के माव और 
अन्वेषण के साधनों का। क्या ही अच्छा हो कि क्षमताशील विद्वल्नन संगठित हो कर इस 
दिशा में अप्नसर हो। प्रेमीजी ने अपने 'हिन्दो जैनसाहित्य के इतिहास” में अनेकों जैन- 
कवियों का परिचय ओर उल्लेख किया है, परन्तु फिर भी दूँढ़ने से और भो अनेक कविय] 
का पता चल सकता है। निश्न पंक्तियों में हम कुछ ऐसे हो अश्रतपूर्व कवियों का उल्लेख 
उनकी रचनाओं के नमूनों सहित करते हैं -- 


(१) हंसराय--लेखक ( का० प्र० ) के ताऊजी पं० तेजराम के संग्रह मे उसे एक गुटका 
संवत््‌ १८०० अख्विनसुदी ६ का किन्दी निहचत राइ का लिखा हुआ मिला है। उस में कवि 
विनोदी लालजी एवं अन्य कवियों की रचनाओ के अतिरिक्त निम्नलिखित कवित्त किन्‍्दो 
इंसरायजी मद्दोदय के रे हुए दिये गये है:--- 


“देय गुरु जाने नहि, प्रसु पहचाने नहिं, करत कनास (?) काम कस कस के; 
नतनमे सहमी कि निद्र करे (? पापे नहि नेक डरे, ऐसे तो जगत जीव जननी ने जनमे | 
आप समझे नहि और को अनिष्ट करे, ऐसे महाप्तढ़ प्राणी देखे भववन में; 
कहत है 'हसराइ/ खुनो भवि चितलाइ- जगत के बासी देखें हंसी आधे सन में ॥” 
२५ रद 4 श ५ २५ 
परम पुनोत अहो खूब को खुने नहि, उज्जलसी देह करे तन छटकत है; 
छुरत है माया मँहि, खुबुध सो नेह नहि, धर्म को नहिं सुने, और दपटत है | 
अरे जीव, देयरा के मारे तो को आये काल फेटि 


कहत हैं हंसराइ” खुनों सवि चितलाइ, करम के मोलन भव भटकत है (१) 


(२) पारस--उपयुक्त संग्रह मे एक अन्य गुटका पालीनगर मे हरषचन्द का लिखा हुआ 
है। उसमे पारस एवं अन्य कवियों की स्वनायें लिखी हुई हैं। पारसजी का केवल एक 


गाहे जम भटठकत है ; 


किरण १] गिय्िध तिपय श्र 


गद्दी पथ है -- 
'ह्वीद भले ये तो जीय फप्म घसरे॥ टेक ॥ 
मोद कसम को घूत्त घडो छु, कुमता न जलगाइरें, 
मिथ्या मतऊक्ी पाद कडी में चेतन वेंद्यीर,॥ १॥ 
कुयुरन का सांटा जय 'राग्या, दुरगति जाय पद्योेरे, 
दुस ही दुस भुगतैले, सखुस को नामन जा नेर॥२॥ 
कथ्नहुक तिरज्ञच गतिमांदि पच्यां छें जाप ही आप मे छे २, 
फिचित्‌ पूरण पायक (१) मदुपा दह धरे छेर॥ ३ ॥ 
फोऊ फहे ग्हारे हिया नाही, कोऊ सुत को मकर रे, 
पारस तो रिन छुमरन सेती बसुदिश्रि चूए २े॥८2॥ 
(३) चैनिज्य या च-द्रविजय--के निम्न तिफ्मित प” उक्त गुठक से मिलत है -- 
गकथा सममाइ, यनिता यन्र आई | टेक ॥| 
कहत मन्दोदरि छुनि पिय रायण, कुम्तति फर्दों ते मा, 
मति के ह्ीन धुद्धिक आझे, जिया हरत पराट ॥१॥ 
है हर ५ 
पैसममायों सममे नि धराणा, अशुभ उदे जो आटे । 
घेनगिने और भाई भीषण, ध्मेस्‌ प्रात शगाइ॥३॥ै" 
है १५५ भर 
"जिन-पुजा सवार, कब म॑ आसर पाऊ ॥ टेक || 
शतन पडत कचन की भाड़ो, गगानल भर राऊ ३ 
केसए अगर कप्रए घसाऊँ, तदुर धर घुयाऊ) 
माल पांफा फी गुथाऊ । निन पूज्ञा० ॥ 
भ् 04 हर 
नायत ८द्परिने प्रभू आगे, घार घार सिए नाऊ ! 
भय रापत दशन पाऊ ॥ निएप्॒जञा० ॥! 
(४) जिनदाम--उक्त गुन्फे में इनया रचा हुआ 'सुगुरशनक! है, जिसके आदि अन्त के 
पश्न निम प्रशर है -- 
#नमू साधु निम्र “थ गुर, परम घरम द्वित ठेन। 
खुगति करन मंध्रि जान यू, भानन्द रुप सेन वा १३४ 
ट है १५] 





का भास्कर [साम ५ 


पढें खुने इस शतक छूँ, मन में धारे जान । 

होय दिगंवए पंथ को, ताही को सरधान ॥ ६९ ॥ 
अलपकाल में शिव लहै, यामें संशे नाहि। 
सुगुरू द्गंंवर पंथ के, इत उत भटके कांहि॥ ९६॥ 
मद्धि देश में देश यह, नाम दुढाहड सोइ । 

जयवुर नगर सुहावनो, तामें कहिए सोइ ॥ ९७॥ 
तहाँ जेनमत को बड़ो सद्या रहे परभाव। 

जेन जेन में हो रहे, भेदाभेद रूखाब॥| ९८॥ 
भेद्साव आंत (१) होतही, खुद्दिढ़ भई परतीत। 
पितामह पितादें हमें, तज्ी कुलिगनी प्रीति ॥ ९९ |॥ 
गोधा जाको गोत है. भ्रावग कुछ हे ज्ञास। 
अध्यात्म शेलली विष नाम है जिनदास ॥ १००॥ 
अठारास॑ बाबने. चतमास तमलीन | 
सोमवार आठ तहाँ शतके संपूरण. कौन ॥ १०१ ॥ 


(५) पं० अचलकीति--सित्ती अव्विन वदी ७ संबत्‌ १९२३ का लिखों हुआ आप का 
'विषापद्दार स्तोच्र भाषा! मिला है। उसका आरम्भ और अन्त इन पद्यों मे है-- 
“विश्वनाथ विमल गुण इश, वरहमान बंदों जिन. बीस ! 
गनधर गोंतम शारद्‌ माइ, वर दीज़े मोहि घुद्धि सहाइ ॥ ९ ॥”' 
रे 3 श ० ् 
“पढ़ सुने जे परमानन्द, कल्पइत्त महा खुखकन्द । कु 
अष्ट्सिद्धि नवनिधि सो लहे, अचछ कीर्ति पंडित इम कहे ॥” 


(8) दस्विन्द--मिति अश्विन शुक्ला ६ संवत्‌ १९३४ के लिखे हुए गुटका में कवि हरि 
चन्दजी की रचनाएं लिखी हुई हैं। पहले ही 'पंचकल्याणक प्राकृत छन्दः लिखे हुए है। 
यह श्री रूपचन्दक॒त “पंचमद्नलपाठ” के सहश है। इसकी भाषा हिन्दी से मिलती जुलती 
अपभ्रश है। नमूना इस पकार है:--. हा 

 शक्क चक्र मणि मुकट/वस॒, चुंवित चरण जिशेश | 
ग+भादिक-फल्लाण पुण, बराणड भत्ति-विशेष ॥ १॥ 
गम्भ-जन्म-तप णाण-पुण, महा अमिय कल्ाण | 
चउविय-शका आयकिय, मण बक्काय महाण ॥ २ ॥? 


किस्ण १] विविध विषय ष्र्‌ 





ध्वौधम्मिदास अयधिधारा। कह्ाणगम्म ज्िण पअयधारा। 
णुयरी ख्चना अग्गाविगणी । कुम्बेर सिसख सिर घर लिएणी॥ ३ ॥”? 

५ > ५ 
“अस्सणिमासे अल्थिरकाए । दुशामय दिये गुण अरकाए॥ 
सबस्सर बछुद्श तप्पाये। पदतिश अधिक मड्डूछ गाये॥ १५७॥ 
फल्लाणक गिव्वाण यहं। थिर सय पढ़ि दातार। 
दीजे जण इस्चिनद को लीजे अपणे सार॥ १४८॥४ 


इस रचना के पश्चातू हिन्दी भापा में ६द्दी कन्ि का रचा हुआ “पश्चकल्याण महोत्सव 
लिया हुआ है, जिसके आदि अन्त के छन्द्‌ निम्न प्रकार हैं -- 
+क्स्यानक नायक नमी | फरप कुसह कुटन्द (१ )॥ 
फदमपहए फरथ्याणफुए । चुध-कुछनकमल-दिनद्‌॥ १॥" 
मगर्नायक घदि के। मगर पत्र प्रकार॥। 
घर मगर मुझा दीजिये मंगल चरणान सार॥२॥” 
अर अं भू 

“मो मति अति हीनी, नहीं प्रयीनी, भिन-शुण महा महत। 
अति भक्तिभाव त, हिये चावते, नहि यज हेत कहत॥ 
सबक मानन का, गुण जञानन कीं, मो मन सदा रहत | 
जिनधर्म प्रभारन, सय-भय-पायन, जण हरिचाद चहत॥ ११८॥४ 

अं अं > 
“तीन तीन घसलु चठ ये। सबत्सर के भट्ट । 
ज्षेप्य सुफ्ल सप्तमि छुभग । पूरन पढ़ा निसड्ठु ॥ १२१॥" 

--का० प्र० 


जैनबद्री (श्रवण चेब्गोल) मूलयद्री 'मृटविद्ुरे! की चिट्ठी 
(३) 
उक्त परिहतती फे सम्रद के उपयुहिसित पाली स्थान में जिसे हुए गुटके में एक रचना 
जैनवद्री मूलबद्री की चिट्दो' शार्पफ दी हुई है, जिस स० १८२० म पानीपत निवासी झप्रवाय 


भावक श्रीमजलसराय जी ने हैदराबाद दक्तिण से पानीपत ये भाई उम्रसेनजी को लिखा था । 
उस चिट्ठी को यद्द प्रतिज्षिपि संबत्‌ १८७९ चैतमुदी ४ को हुई प्रतिनिपि से था० जोधराजजी 


२ भास्कर | साथ ५ 


टिक अ फकल क्ीकीक आ ले अभी 
लत क+ अडण-.. 2न न धनी जे मे जननन>>मननिनज-नसिनतन मकर > न ननपनकनत. डगाओी, “अपमान ऑपमनमनन अनने 24 पनन+पलम+>ल अपन." जलने 


दिल्लीवाले न सं० १८९८ को पाली मे कराई थी। चिट्ठी से दलिण भारतीय प्रसिद्ध दिगमवर 
जेन-तीथथ च्षेत्रों का अच्छा परिचय मिलता है। इस यात्रा मे उनको छेंढड़ व लगा था। 
गोम्मट स्वामी के दर्शन करके उन्हों ने लिखा कि मूर्ति की सह्िमा वरणी न जाया वह 
भागनगर (९) से दो कोस है। बहों से कोस ५० की दूरी पर एक सुरगनगर पहुछ 
को करणाटक देश में अवस्थित बताया है, जहाँ नगर ओर परत्रत २५ चेत्या- 
लय तथा ५००-७०० प्रतिमार्य थीं। यहाँ जेनघर्म की विशेष प्रधानता थी। इस नगर से 
१०-१० कोस दूर असनी नगर लिखा हूँ, जहों के मनोत्त चेत्यालय में १६ हाथ हँची 
कसौटी की प्रतिमा श्रीशांतिनाथजी की थी और फर्मौटी पापाण की ३ द्वाथ ऊची श्रोपास्थनाथ 


हर 
ऊ 


जी की भी प्रतिमा थी। इनके अतिरिक्त और मी छोटी-छोटी प्रतिमायें थीं। मन्दिर के सगे 
भी कसोटी के लिखे हैं। लिखा हैं कि “ऐसा चैत्यालय कहीं देखने मे आया नहीं।" आगे 
कंकरपटण नगर के दो चैत्यालयो का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त 5२ छोटे चेटालय दा 
ओर थे। बहॉ से ५० कोस दूर इसनी नगर है. जटों १२ चत्यालब घातु रतन और पापाण 
प्रतिमाओ सहित थे। शाख्रानुसार चौथे काल का सा व्यवहार प्रचशित बताया है। बरहों 
निकट वन मे 'शाप्ल के पाठो जतो' (निर्मन्थ मुनि १) रहते बताये हैं। शआगे बदनपुर लिखा 
है, जहां के निवासों भी धर्मोत्मा थे। फिर उन्हान असननगर में मुलनायक्र अजिननाथ 


की पदमसनप्रतिमा-सहित चेंनालय के दर्शन किये थे | चहों से ४० कोम दूर उत्तर नंबर 


गये ।! तज्नघट का मुल्क है--समुद्रके किनारे बन है'--१००-२०० कोस तक चंदन. रलचीनी, 
इलायचो आदि फऊे पेड़ हैं । 
है 


पड 


उस वन से १० कोस दूर उगर नगर है जो बनमें बसता चताया 
। एक बडे से तालाव के वीच मे लिखा है कि 'मिखिखंध देवरा ( मन्दिर ) ६। 
कोटचार दखाजा १६ हैं| तामें प्रतितधा सिखस्वथ खड़ी जोंग हैं । प्रतिमा बहुत है । योत्राः 
निमत्त नात्र में बेठ कर गये थे सो यात्रा करो !! ब्रहीं नगर के चेंत्यालय में श्रीनेमिनाथ जी 
को मूनननायक-अतिमा एवं अन्य सोने-चोंदी, होरा-पन्‍ना आदि की रत्नमयी पतिमायें थीं। 
लिखा है कि 'डस जगह की महिमा वपरणी न जाय ।! वहाँसे आठ कोस दर कारकाल 
नगर लिखा है, जहाँ श्रोगोम्मट स्वामी की प्रतिमा के दशन उन्होंने किये थे पर चहोँ नगर 
व बन से अठारह चेतानय और लगभग १००० भनिमसायें स्फडिक और रत्नमयी थी। पर्वत 
तथा छोटी गुफा मे भी उन्हो ने ज्ञिन प्रतिमा के दर्शन किये थे। शुफा में मुनिश्महाराज भी 


7०. ३ ॥० ०.2 ० 5 
आते और ध्यान करते जिखे है । यहाँ चौथा काज्न समान वरतता लिखा है। आगे जेन- 


नर कप न ० प “या. छप कप 
बद्रीं (१) मूलबद्री नगर के ४३ चैत्यालयो के दर्शन किये लिखा है। जिनमे सात हजार प्रत्तिमा 
विग्रजमान थीं | श्रीचंद्रअमूजी क। चेत्यालय बहत बड़ा था, 


जिओ जो समवशरण की तरह था 
तथा जिसके ४ कोट, १ ६ दरवाजे व १००८ खंसे थे 


! छत तांबे की है। “बन लिखने में 


क्स्णि १॥ विच्रिध विषय ७ 


ब>>+ के 





आवे नहीं' ऐसा अपूय बह चेत्याचय था। चैत्यालयो में प्रतिमायें सुबश और रत्नमयी बताई 
हैं। जिनकी आराधना देयता करे हैं । इस चैत्यालय में निम्नलि खत रत्नमयी प्रतिमा 
पिराजमान थी -- 

१ प्रतिमा लद्धसनिया की अगुल ११ प्रमाण । 

१ » दौीराकी की] 


१५ » पनाकी छः पर के 
१ » फिरोजाकी » १९१ # 
१ » माणिस्यकी ,, ४ # 
१ ७०७ पुसराज की 3 ५ $ 
4 ».गोमेद ५ आकआ 
१ » मूंगा छः रु 
रू » विपमणि » २ » (इसका गधोदक टागानेसे सर्पत्िष दूर 
होता है |) 


इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त दनीय प्रन्‍्थों का भी उल्बेस क्या है कि तीन बडे शास्त्र 
ताडपस पर लिखे हुए अर्थात धयल, जेघमल और मद्ाघघल है। उस समय उनके पलने के 
लिए कोई सामथ्येगन नहा था। यहाँ दो मुनिराज भी गिराजमान थे। एक का नाम 
ऋषम प्रमू था, जो बन में रद्दते थे और निम्रथ थे। नगर म एक मद्दीने के बाद घआते थे 
और पाँच घरो की मयोदापूर्वक आद्वार ग्रहण कर के यन को वापिस चले जात थ। उनकी 
उम्र ९० बे को थी, पर घोर तपस्‍्था फरते यताये हैं । दूसरे मुनि मद्दाराज प्रमाचद्ध नामक 
थे, मितकी आयु ७० वप की थी | बन में रहते थे | आद्वार-निमित्त दूसरे तीसरे दिन नगर 
में आते थे। वैसे दिन रात चनम ही रहते थे । मममुद्रा का समन करते थ। श्रीमजनस 
रायनी ने चनमें जाऊरके दशन जिये थे। मूलयद्रों के राजा और प्रजा जैनी ऐसे हैं। 
यहाँ से ४ फोस दूर 'हीगनू देश वडा नगर, थिसा है, जदाँ राजा की रानी जैनधर्म सबती 
थी। उसका एक मय चैनालय भी था, जिसम १०८ प्रतिमायें विराजमान थीं। वहाँ से 
आगे ४ कोस पर अगननगर के परत पर गोम्मट स्वामी ( ७ द्वाथ) फे और १८ चैद्यालयों के 
न किये जिनम लगमग ३४ दजार (0) अ्रतिमायें बताई हैं। बढाँ का राजा भी शैनी 


मूडचिदुरे म स्थित इन रत्नमयी प्रतिमाओं का विशेष विवरण 'दिगम्बर जन! वर्ष २५ 
अछू १ २ में स्‍्रशशित मेरे लेस म देखें । 





>-के० थी० शास्ी 
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लिखा है जो गुणी था । कनिपय प्रतिमायें रनो की थीं। उपरान्त देशाठन करते हुए यह 
यात्री महाशय लोटे थे। इनके साथ इनकी पत्नी और भावज मी थीं। दक्षिणवासी 
लोग इनको देखकर आश्चर्य करत थे, क्योंकि उस समय उत्तर सारत से यदा-्कदा यात्री 
पहुंचते थे । श्रवशवंत्गोल के शिन्ञालखो म सं० १८०० से १८०२ तक पानीपव से आये 
हुये अग्रवाल जैनी यात्रियों के दशन करने के उल्लेख हैं। इनमें से नं० ३४६ वे ३४७ में 
संभवत मजलसरायजी का उल्लेख है । 


“की? अ० 


“जैन एण्टीक्वेरी” के लेख 
( सा० ३ अटद्ू ७) 
१--श्रो वासुदेवशरणजो ने खंडसिरि मथुरा आदिसे प्राप्त औैनपुरानत्त में त्राद्मण देवताओं 
को स्थान मिला दरसाया है, जैसे मथुरा की एक जिनमूर्ति मे शासन देवताओं के सांध कृष्ण 
चलराम की भी मूर्तियों है । 


२--श्रीवम्पतरायजी विद्यावारिधि ने सिद्ध किया है फि व्वेताम्बर सम्प्रदाय से दिगम्बर 
सम्प्रदाय प्राचीन है। 

३--नबी अखिल भारतीय पूर्चीय तत्त्त-सम्मेलनमे जो जैनधम-विपयक लेख पढ़े गये थे। 
उनका सार श्रोउ्पाध्येजी ने दिया है। 'श्रोमत्परमगम्भीर' आदि उलोक जो 'शैनएग्टीक्वेरी' 


के आदि से छपता है और जो दक्षिण के शिलालेखों मे मिलता है वह श्रीमट्ठाकलंक देव के 
अमाणसंग्रह” का मह्॒लाचरण है । 


“की० ० 


साहित्प-समालीचनाए 
सहजानन्द सोपान 
[१] 


सम्पादक--म० शोतल असाद जी , प्रकाशक--मूलचद फ्सिनदास कापडिया, सूरत , मावा 
दिन्दी, पूछ स० २७४ , वीर स० २४६३ , मूल्य 'जेन-मित्र' के ३० (१) वे बे के 
ग्राहकों को श्रीमती चन्द्रबाई सड़पा की ओर स भेंट और सर्वेसाधारण के लिये 
१) रुपया । 


ब्रह्मचारी शोतलप्रसाद्‌ जी एक अध्ययन णए्य मननशील अध्यात्मप्रेमी व्यक्ति हैं। 
आपकी अध्यात्मप्रियता क लिय आप के हारा रचे गय अनुभवानन्द्‌ , स्ससमरानन्द, निग्धय 
धमे का मनन, आध्यात्मिक सोपान आदि इस गिपय के प्रथ दी निल्शन हं। प्रस्तुत रचना में 
आपने (१) भेदविज्ञान (२) स्वानुमत्र (३) सहजानद इन तीन सड़ों में बहुत ले निपयो पर 
फाफी प्रकाश डाज़ा है। यह कृति सासकर सस्क्ृत या प्राकृत सापा से अपरिचित हिंदी 
सापा-माषियों के लिये विशेष उपयोगी है। ज्ह्माचारं जी दिखते हे बहुत, इसम कोई स देह 
नदों। परप्रयों फो अधिक गभीर एय मौलिक बनाने की ओर ध्यान दें तो और 'च्छा 
दोगा। आशा दै कि ब्रद्माचारी जी मेरी इस स्पष्टोक्ति से असहमत नद्दाहोंगे। अप 
प्रकाशक कापड़िया जी थी ओर कुछ सकेत कर नेना भी अनुचित नहीं दोगा। कापडिया 
जी एक उत्सादी धम प्रेमी व्यक्ति हें। आप शअपने यहां से प्रकाशित द्वोनेदाले प्ों के प्राइकों 
फो उपहार देने फे “याज़ से द्वी सदी, दर साल छुछ पुस्तरें अन्य प्रकाशित कर देते है । 
यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। समाज के बुछ व्यक्ति कापडिया जी के इस प्रकाशन 
भयास को व्यापार का ही एक ढग सममभते हें, पर में तो यद्दी कहूगा कि यह दग अगर 
व्यापारिक भी द्वो तो भी घुरा नही है। किसी ब्याज स दी सद्दी, कई रचनायें प्रकाश में तो 
आग | हों, कापड़िया जो को दोवातो वी और अप्श्य ध्यान देना चादहिये। एक 
तो उपद्दार में देकर बची हुई अतिरिक्त प्रतिया का मूल्य बहुत कम रसना और दूसरी ऋषि 
प्रणीद प्राचीन मौलिक प्रथा का भी प्रशश मे लाने का यथाशक्ति यक्न क्रना। अन्त 


में मैं प्रत्येक भ्रध्या्मप्रेमी स अनुरोध फ्रूगा कि इस सदजानन्द सोपान पो मगासर 
में एक्चार अवश्य पढ़े । 


+--के० भुजवली शाश्री 


५६ भास्कर [ भगा ५ 
रे ववोद्ध 65०5 दित्तीय ) 
जनवाद्ध तत्त्व-ज्ञान (द्वत्ताय भाग 
[२] 
लेखक-नब्र० शीतल प्रसाद जी ; प्रकाशक--मूलचंद्‌ किसनदास कापड़िया, सूरत: भाषा 
हिन्दी ; पृष्ठ सं० २६४, वीर सं० ३४६०; मूल्य 'जैनमित्र? के ३८वें वर्ष के ग्राहक 
को श्रीमतो ज्वालादेवी हिसार को ओर से भेंट और सर्वेसाघारण के लिये १) 


इसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन्‌ १९३२३ ६० में हुआ है। प्रस्तुत इस द्विनीय भाग में 
श्रीमान्‌ ब्ह्मचारी जी ने कई इृष्टांत देकर दिखलाया है कि प्राचीन बौद्धवम और जैनधर्म 
के तत्वज्ञान का समन्वय बहुत अंश मे दृष्टिगोचर होता हैं। बल्कि इसी के लिये आपके 
पाठको को वौद्धपालि-साहित्य का अध्ययन करने के लिये सक्केत किया भी है। आपका कहना 
है कि प्राचीन वौद्धधर्म से वर्तमान वौद्धधर्म बहुत भिन्न है | तुलनात्मक दृष्टि स आलोचना 
करने पर त्रह्मचारी जी की यह धारणा समूल ही साबित होगी। नवमी शवात्ी 
के प्रधान जैनाचार्य देवलेन जी भो गौतम चुद्ध को श्रीपार्थनाथ तोथद्धर को परम्परा में 
होनेवाले पिहिताश्रव मुनि के सतीर्थ चतलाते हैं। उनका कहना है कि मौतम बुद्ध ने मतभेद 
के कारण ही पीछे से एक खतन्त्र मत प्रचलित किया। रूँर, यह एक गहन विपय है। 
इस सम्बन्ध मे और अधिक खोज करने की ज़रूरत है। परन्तु ऋह्यचारी जी के इस मत को 
बौद्ध विद्वान शायद ही स्वीकार करें । बल्कि इसके प्रथम भाग की समालोचना करती बोर 
सारनाथ बनारस से प्रकट होनेवाले बौद्ध पत्र 'घम्मदृत ' ने अह्मचारी जी के उपयुक्त मन्तव्य 
का विरोध किया है। कुछ भी हो त्रह्मचारी जी ने इसके प्रणयन से पर्याप्त परिश्रम किया है। 
आपने विद्वानों का ध्यान एक नये विषय की खोज की ओर आऊकृष्ट किया है--यह आपका 
कार्य अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है | 


रु 

चर 
न्यु 
हा 


--के० भुजबली शाख्री 


सरण-मोज 
[३] 
लेखक--पं० परमेष्ठीदास जैन, न्यायतीर्थ, सूरत: प्रकाशक--सिंघई मूलचंद जेन, ललितपुर 
एवं शा० साकेरचन्द्‌ मगनलाल लरैया, सूरत . भाषा हिन्दी; प्रष्ठ-सं० १०४; वीर 
सं० २४६४; मूल्य “जैनमित्र ' और 'चीरः के प्राहको को मेंट और सर्वेसाधारण 
के लिये आठ आने | 


इसमे नतयुवक उत्साही विद्वान लेखक ने सरणमोज की 


उत्पत्ति, मरणसोज की मर्यंकरता 
आदि बारद विषयो पर अच्छा प्रजाश डाज्ा है; 


पं० परमेडोदास जी मरणसोज के कट्टर 


किरण १ ] विविध विपय  ] 





विरोधी हैं। आपका कहना है कि मरण सोज धम और समाज का घातक एवं एक भयझ्ूर 
पाप है | इस रचना का जम मरण भोज फो निमूल करने के उद्दे श्य से दी हुआ माद्म दोता 
है। इसमें आपन अनेक विद्वानों दी सम्मति भी समापिष्ट कर दी है और साथ ही साथ 
करुणाजनक कइ सच्ची घटनायें भी। दससे मातम होता है कि उत्तर सारत के कुछ प्रातों में 
इसका यडा दौर दौरा है। समव हे कि इसे देरक्र ही प० जी का हृदय क्रुणाद्र हो गया 
हो। दक्षिण मारत के गैनसमाज में इसने इतनी भयद्गवरता को नह धारण क्या है। 
इसाये वहाँ पर इसके प्रिरोध में कोई चचो अन तक नहीं उठी। मस्णभोज के समर्थकों 
को भो इस पुस्तक को एकयार सादन्त पढ़ कर इस पर निष्पत्षपोत दृष्टि स त्रिचार बरना 
चाहिये। कोई रइमरिवाज जय अपनी मयोदा का उल्द्न कर जाता हैतव ही उसके 
मूनोच्छेद के लिये क्राति उपस्थित होती है। यह सममना चाहिये कि जो रश्म एक जमाने 

में समाज के लिये दानिकारक नद्दा था वही दूसरे. जमाने मे समाज फा घातक बन सकता 

है। 'अनेशातथादी जैनियों को अनेकान्त से काम लेना चादिये न कि एकान्त से । किन्तु 

इस का यह अथ सममना भ्रन्याय होगा ऊि में शुद्धि और प्रायश्वित्त को नहीं मानता ) 

“के? भुजयली शाख्री 


नननननननन++ 


प्राप्ति-खीकार 


निम्न लिखित पुस्तफें भी समालोचनाथ प्राप्त हुई हैं ज्ञो सघन्यवाद ख्ीकृत वी गई -- 

(९) 'कबिबर भूधरदास और जैन शतक'--लेखक बायू शिससचद शैन 'साहित्यरत्न, 
प्रकाशक--सावेजनिक वाचनालय, इन्दौर। 

(५) 'तिविध धर्म सम्मेनन का तृतीय और चतुर्थ वार्पिफ विपरण! (कनड),-- 
प्रमाशक--श्रीयुत मजय्य हेग्गडे, घर्मेस्थल । 

(३) 'तीर्थयाजादशीक! (कनड),--प्रकाशक--श्रीयुत चद्रराज रीष्टि एवं बद्ध मान 
हैमाडे, पुत्तूर । 

(४) 'जिनशासन का रहस्य! शेखक--त्यायाचायें प० माशिकाचन्द्र, प्रकाशक-- 
जैनमित्रमण्डल, देहली । 


कई पुस्तर प्रकाशक 'मास्कए के १०व नियम के अछुसार समालोचना के तिये दो-दो 

प्रतियाँ न्रों भेज कर एक ही प्रति भेज देते हैं। आशा है झि आगे से पे अवश्य इस नियम 

पा पालन फरेंगे, अन्यथा तिवश दोकर भास्र मे उन पुस्तकों की चचो नहीं को जायगी। 
>-कें० भुजबली शात्ली 


तिलोयपरखत्ती 


प्रोफेसर ४० एन० उपाध्ये, 


विगोयपण्णततो 





प्रकोणबवीसलप्ला. तेत्तीससहस्मतिसयनेत्तीसा 
चक्ककला तद्याए बछुहाए वणिण होइ! दित्थारो ॥१३,। 
१९२३३३६। १ | 
डरे 
ध्रद्वाएसल्तखाणि इंगिदाल्सहस्पछुसयछासद्दी । 
दोगणिण कला तद्ियाए भृूण पञल्दिवित्थारों ॥१३८॥ 
१८४१६६६। २। 
डरे 
सत्तरसल्क्णाणि परणणामसहस्सजोयणाणि च। 
उल्लल्दिइिद्यस्स य बासो वसुद्यय तदियाए ॥१३०॥ 
१७२००००।॥ 
सोलस भनोयगशलफया अडप्रणणसहस्सतिसयतेत्तीसा। 
पक्रकला तद्याणए सपजल्दिस्स रिव्यारों ॥१४ण। 
१६५८३३३१ १॥ 
३ 
पयणास्सलउ्ज्ाणि छृस्सट्रिसहस्सठसयद्धासद्रा । 
दोशिण करा तद्णस (?) सपञ्नन्दिस्स रित्यारो ॥४१॥* 


१०६६६६६ | २। 
4 


चोइसजोयगलयखा पणसत्तरि तद सहस्सपरिमाणा | 
तुरिमाए पुदबीए अरिपय रु द्परिमाण ॥१४र।ा 
१४४५०००। 
तरसजोपणंरक्सा तयसादिसहस्स तिसयतेतीस । 
पक्र कला छुस्मिए महीए मार्रिदएः सदी ॥१४श॥ 
१३८३३३३। १३ 


ड्ृ 
घास्सन्ोयणलक्पा इगिणउडिसिहस्मछस्सयक्षासद्दी । 
बोगिण कला तिविहता तुरिमाझस्स रुदाउ॥१४शा 
१९०११६६६। रे । 
डे 


। 5 बपृदिण हो, परणिणा दि (१). 05 ६ ००७० 0०८पा> (४०५ मा # भाषे 8 





० लत कक 
वाससनोयय्टठक्छा तु रेमाए वसुंघराय' वित्यारों । 
तत्मंतयस्स वंढों शिट्दिव्न सब्दस्सीहिं शश्शणा 

7३२५००००० | 
पक्ांद्सलज़्वार्णि भद्ृसहस्साणि तिसयतेशीसा। 
पककला नुस्मिए महिए तमगस्स चित्यारों॥र४दा। 

श्श्ण्म्य्स्२ १! 
३ 

इसजोयणलक्खारएि कछससयलोल्ससहस्सछासट्टी 





दोगिण कला तुस्मिएण यार्दिदियद्ासपस्सिंखागशछआा 


०१5६ | 


#' 


5 
द्र्। 


हि 
३] 
| 


बष्एं 


परशवीससहस्माधियगवर्जोयणसयसहस्सपरिमाणा | 

नुरिमाए खोगीप खलखल्गामस्स वित्यारोंतशर॒छघा 
६४५५००० 

लक्लाणि भट्ट जोयण तेश्तोससहस्सातिसयतेशीसा । 

परक्रछातमयंद्बवित्थारों पंचमधघराए ॥१४५०॥ 





सगजोयगलक्ष्खाणि इगिदाल्सहस्सक्ुसयलासट्टी 
दोगिणा कला भमबंदबढ दो पंचमंघरिकोए ॥१»था। 
ज्डर्‌ 


हि] 


इ६६२॥ 

३- 
कुज्ोयणलूक्खाणि पएणाससहस्ससमधियार्ि थे । 
घूमप्पहावणीए. मसइंदबद दपरिमाणा ॥शश्ण्शा 

६५५०००० [६ 
लक्ष्खाशणि पंचज्ञोयण अड्यणयणसहस्सतिसयतेश्षोसा | 
पक्कलायंदिदिव *ब्ित्यारोी. पंचमखिदोण ॥१८रा। 
पणुप्देइरेदा १। 


3 








7 ब्रदुंघगर (2): 5 कम्मंतवस्स ३ 2 5 एककलायंटिंदिय | 


तिनीयपरणत्तो प्‌ 








चउजायर्गलक्खोणिं छासरघ्टिसहस्सद्सयदासट्ठी । 
दोणिश करा तिमिसिदयतद पथमथरित्तोए॥६श्शा 
४2६8६६६ | २। 

ह 
तियनोयणलस्खार्णि सहस्सया पचहर्तरिपमाणा ! 
छुट्ीप पसुमाइ हिमइद्य दपरिर सा ॥१०छा 

३७३४५१०० 
दो ओयणलमक्सार्णि तेसोदिसहस्सतिसयनेत्तोसा। 
पककरा छूट्टीए पुददीए होइ घदलेस रूदो॥१५०॥ 
२३३३३ | १। 

ञ्र 
घक्क ज्ञोयणलफसा इगिणउद्सिहम्सतसयठासट्टी | 
दोगिणकलावित्थारो रल्लके. छ्वसुदाए ॥१५छ॥ 

०] १९१६६६ । २। 
३ 
घासो जोयणल्बलों अयधिद्वाणम्भ सत्तमस्रिदीण। 
जिणरस्वयणरिणिमा्तिलोयपणणशिनामाए ॥१५णा 


9]१९१०००००॥ 
घकादियखिद्सिख तियचउसत्तेविगुणिय छभजिदे | 
कोसा इदयसेटीपएएणएयण थे. बहलश एहण्टा 


अथवा 

भादी छ भट्ट चोदस सदल्यद्िय ज्ञाव ससमिद्कोस | 

छहिदे() इदयसेदीपहयणयाण च वहरुत्ते॥१४शा 

१॥३॥२ | +।३।७।७४। ४।२। ८ | १०।७।१४। ६६। 

२ २ २ ३६$ ४१ हईझे हे हे 

७।७। १४७३५। ७।४९। * 
आम दर 

स्यणादिकुद्मत गियणियपुदबोण घहल्मस्मादों। 

ज्ोयणसहस्सहुगल झरणिय सेस करिल फोसाणि॥१६०॥ 


ष्र्‌ तिलोयपण्णत्तों 
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णियणियडद्यसेटीवद्धाणा पहगणयाणा बहत्थर्णि। 
णियणियपद्र्पवरिणद्संखास॒णिदाण रूडरासी य ॥१६५॥ 
पुल्यिह्यरासीण मज्फे! त॑ सोहिझण पत्तेज | 
पक्कोणणिवणियईंदयचउगुणिदेश थे भजिदव्बं ॥१६२॥ 
लद्ठी। जोयगसंखा शियगियरंयप्तपणा पुद्ठे ग॒। 
जाशेज्ञ परद्वण.. किूगयरब्छुपरिमाणं ए६शो 
सत्तमखिदीय चहले इंदयमेदीण चहलपरिमार्ग। 
सोधिय दलिदे हेद्ठिमडवरिसभागा हवति एदाणं ॥१६७॥ 
पठमखिदीयवणीणं रु४ सोहेज्ञ एक्करज्जप । 
जोयणतिसहस्सझुदे होडि एश ठाणविद्यार्ल ॥१६०॥ 
दुसहस्सजोयणादियरज्ज़्‌ तब्रियादियुदबिर दूयां । 
छू्ठों कि परिद्वणे. विद्याल्पमाणमुद्दिद् ॥१5६॥ 
सयक्रत्किणद्'. उाज्जुजुद॑ चरिमभूमिर दूगां | 
मधघवबिस्स चरिमइदयणअवश्चिद्रागस्स विद्यार्ल ॥१६७॥ 
णवणवक्ज्धिदचदुस्सयच्छसहस्सा जोयणाइ' वे कोसा | 
पक्रारसकलवारसहिदा य घस्मिदयाण विद्यांल॥१६८॥ 
६४६६ को २] ११ । 
श्र 
र्यण्पहचरमिद्यसक्वरपुदविद्याण विज्वा्ल। 
दोलक्वणवसहस्सा जोयणहीणेकरज्जू 
७ । रिण | जो २०९०००) 
एकविहीणा जोयणतिसहस्सा धणुसहस्सचत्तारि। 
सत्ततलयावसाए. पएक्कारसइदयाण 
२९९० | दृड | ४७०० | 
एक्का हवेदि र्जू छत्बीससहस्सजोयणविहीणा। 
घणलोलुगस्ल तत्ति इदयदो होदि विद्याले [[१७१॥? 
क ७। रिएण | २६००० | 
तिरेण सहस्सा दुसया जोयण उशवण्ण तद्यिपुटवीए | 
परणतीससयधणूणि पत्तेक इंदयाण विद्वाल ॥९०्शा 


३२४० | ढंड | ३५०० | 
न व चलन 0 35 
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ये ॥१६०॥ 


विद्या ॥९ण्ग! 


तिन्वोयपण्णत्तो ५३ 





पको हवेदि रू्जू बावीससहस्सजोयणविहीणा। 
दोणण विद्याल्मिण. सपञ्नल्विस्णामाण ॥१७श 
७। रिए। ज्ञों। २९००० 


तिगिण सहस्सा छस्सय छस्सट्वोजोयणमिहीणपकाए। 
परण्णक्तरिसयदडा पत्तेक इब्याण विद्याले ॥९०७॥ 
३६६५ | ज्ञो दड़ | ७५००॥ 
पक्को एपेदि रज्जू अद्वास्ससहस्सजोयणविहीणा। 
खलखलतमिंदयाण दोगण . विद्याल्परिमाण ॥१७णा 
७। रिण ज्ञों | १८०००] 
चत्तारि सहस्साशि चउसयणयणपद्जोयणार्णि पि । 
पचसयाणि पडा. धूमपद्ाइंद्याण विद्यांट ॥१७६॥ 
४९९५ । द्‌ड ५००९ | 
चोदइससहस्समोयणपरिहीणा होदि केवल रज्जू | 
तिमिर्सिदयसस टिमइदयस्स दोगण पि डिश्चाले ॥१७७॥॥| 
७ | रिए जो १४०००। 
भद्यण॑उद्ी गरसयकछूसइस्सा जोयणादि! मघयीण | 
पणरणणसयाणि धणू पत्तेक्ष इदयाण विशाल ॥(७८/॥ 
६५०८ | 7ड ५००० ॥। 
कद्ममसिद्चिरितिंद्यश्रपधिद्ाणाण होश विद्याल। 
पका रज्जू ऊणा जोयणतिसहस्सफोसमुगलेहिं ॥१०५०॥ 
७ | रिए ३००० को २। 
तिगिण सहस्सा णयसयणयरणउदी जोयणाणि बे फोसा ! 
वउज्ञघरमूमीण अवर्धि ठाणस्स परिमाण ॥१८ण! 
३९९९ फोस २। 
शण्णडदि्‌ गयसयार्णि दुसहस्सा जोयणाणि बसाए। 
तिसहस्सछसयद्‌डा उद्भोण सेदीबद्धउिच्चाल ॥१८१॥ 
२९९९५ । ढड ३६००। 


..त00.0..0....-.---_+++-+-_«ै+++5ऊ५0+ 
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णवणउदीजुदचउस्सयलुसहस्सा जोयगणाणि वे कोसा | 
पंच कछा णशवभजिदा धम्माए सेढिवडविश्ा्ल ॥१८२॥ 
१६४९५ कोस २ ५ 

९ । 
उणवरण्णा दुसयार्णि तिसहस्सा जोयणाणि मेथाए | 
दोगिण सहस्सारि घणू सेढोबडाण विद्यार्ल ॥१८३॥ 

३२४५९ । दंड २००० । 
णवहिद्वाबीससहस्सदंडदीगा हवेदि. छासहद्ठी । 
जोयणवत्तोससय तुश्मिएण. सेढिवड्धविद्यार्ल ||१८४॥ 

३६६० दंड ५००० | ०, 

९५ १। 
घद्टाणणउदी जोयण चडउदालसयाणि छुस्सहस्सधण । 
धृमप्पहपुढददीए... सेढीवद्धाण.. बिच्चाल॑ ॥१८५॥ 

४४९८ ॥ दंड ६०००॥ 
ध्रद्वाणउदी गबसय छसदस्पा जोप्रणाणि मघवीए | 
दोण्णि सहस्साणि धणू सेढीवद्धाण विच्चालं॥१८६॥ 

६९९८ दंड २०००। 
णवणउद्सिदिदिणवसयतिसइस्सा ज़ेयणाणि एककला | 
तिहिदा य माश्रवीए सेढीबद्धाण विच्चाल ॥१८७॥ 

इ९००३ २१ 


३। 
सद्दाणे विच्चा्ल पढ़ जागिज्ञ तह परद्वाणे। 


जं॑ इंद्यवरठाणे भणिदं त॑ एत्थ. बत्तत्वं ॥१८८॥ 

णवरि विसेसो एसो लब्लंकयअवधिटठाणविच्चाले 

जोयणयाध॑ छ्सागुणं सेढीवद्धाण विच्चालं ॥१८५॥ 
॥ सेदोवद्धाण दिच्चार्ट सम्मसं॥ 


छकदिहिदेकणउदी कोसोणा छुसहस्सपंचसया। 


जोयणया धस्माए पदुणणयाणं हवेदि विच्चा्ं ॥१९०॥ 
६४०५ को १। १७ |? 
न ड्द्‌ 
3, पिएाएरदाड बार ०णापिउटते पर थी (6 ४६५ री ध्या. एतरो०णणड़ ०शआए* 
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गावणउदोजुदणदसयदुसहस्सा जोयणाशि घसाए। 
तिग्रिणंसयद्‌डयाण उड्ढें ण परणणयाण दिच्चाल॥१०९शा 
२९०९ दृड ३००॥ 
अडताल!. दुसयतिसहस्सो जोयणाण मेय्राए | 
प्रणवशशसयाणि धण उड़े ण प्रणणयाण पिच्चाल ॥१५९२॥ 
३२४८ वृद्ध ५५०० 
#उसटह्ठि छस्सयाणशि तिसहस्सा जोयणाणि तुरिमाणए। 
उणहत्तरोसहस्सा पणसयद्‌डा यथ णवभजिदा ॥१९३॥ 
३६६४ दृड ६९५०० 
५ 
सत्ताणवद्दी जोयणचउदाल्सयाणि पचमखिदीए | 
चसयजुद्छसहस्सा दडेण पहणणयाण घिच्चाल ॥१९४॥ 
४४९७ दंड ६५००॥। 
संद्वणे रिच्चाह एद जाणिल तह परढाणे। 
जु॑ इद्यपरठाणे भणिढ त पच्छ. वत्तम्ब ॥१९०॥ 
॥ एव पहणणयाण पिच्चाल सम्मत्त ॥ 
॥ पघव णिवासखेत्त* सम्म्त ॥ 
घग्माए णार॒या सखठिदाउ हाति प्दाण। 
सेदीए गुणगारा पिद्द गुरूबिक्यिम्रलकिचूय ॥१९॥॥ 
।--+ १२ 
श्र 
घसाए णारइया सेदीए अससभागमैत्ता पि। 
सो शासी सेढीए वारसमूलावहिदा सेदो ॥१९णा 
₹२। 
मेघाए.. णारइया सेदीए असंखमभागमेत्ता वि। 
सेढीए द्सममलेश भाजिदों होदि सो सेंदो ॥१९८॥ 
र्गे 


॥| इञअस्तातं] 2 #3 यह्थ३... सेत्त (१)।॥ 





तिलोयपण्णत्ती 


2 2 व न न नमन न ८ नल सन समन सन प मान लिन सपलि न 777: लिए एक 





तुस्मिए णारइया सेढीए असंखभागमैत्ता बि|।  _ 
सो सेढीए अद्ठमसूलेश  पवहिदा” सेढी ॥१००॥ 
[८१] 
पंचमसखिद्धिणारदया सेढीए असंखभागमेते वि। 
सो सेढीए छह्ममूलेण॑ भाजिदा सेढोी ॥२००) 
दबा) 
मघवीए णारइया सेढीए अ्रसंखभागमेत्ता वि। 
सेढोए तद्यमूलेण हरिदा सेढोय सो रासो ॥२०१॥ 
है| 
सततमखिद्णिारया सेढीए असंखभागमेत्ता वि। 
सेढीए विदियमलेण हरिद्सेहीआ सो शसी ॥र०ण्श। 
श) 
॥ एवं संखा समत्ता ॥ 
णिश्यपद्रस्स आऊ सीमंतादीस दोसु संखेज्ञा | 
तदिए संखासंखो दससु यसंखो तहेव सेसेसु ॥२०१॥ 
२।१।७११०।७ | 
प्ग तिशिण य सत्तं दृह सत्तारस दुबीस तेक्तोसा | 
र्यणादीचरिमिद्यिजेद्ठाआ उबवहिडउबमाणा ॥२०४॥ 
१॥३।७।१०। १७ २२। ३३। 
द्सणउदेसहस्साणि आऊ अवबरो य जेठसीमते | 
वरिसोणशि णउदि लक्खा णिरईंदयआउउक्कस्सों ॥२००॥ 
१०००० | ९०००० | ९०००००० | 
रोख्गए जेद्यऊ संखातीदा हु पुव्वकोडीड | 
भत्तस्सुकस्लाऊ सायरडबमस्स देसमसों ॥२०कषा। 
पुव्व /२। सा। १ 
१०। 
द्सम॑ सचउत्थंमये जेद्यझ सोहिझण णवभजिदे। 


आउस्स  पदमभाए णायत्या तन उस पढ़मभाए णायत्या हाणिबड्डीड॥२०७। ॥२०७॥ 
8 
7 5 यवद्विदा | 
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अरहन्ताण, भों हीं अह शमो लिद्धाण, भो हों नहेँ गमो आइरियाण, भो हो नह णमो 
उज्मायाण प्राहींजगदे णमो साहण इति पश्मपदयेश्येत्‌। तत' पद्कोणयन्त्र ल्खित्‌। 
प्रप्न स्वस्तिक लाओ्छित तत पदकोणेएु सयकमेण अप्रतिचको फट इति मनतावयवस्यैक 
कोणेश्येककात्तर दच्यात्‌ । 
अं हा अं | 
मध्यभाग (परपृष्ठ ४, पक्ति ७ )--- 
मध्ये पद्कोणबक्र लिसितजिनपते (?) क्ष्माघर पीडबंप्रम्‌ 
घामे हाँ दक्तिणे भर्वीं श्रियमघरतछे तेपु सथापसयम। 
कोष्टेप्पप्रतिचके फ्डिति सरिचक्राय होमान्तमन्लम्‌ 
दयोना चेय पणणा बहिरपि पिह्ि मन्त्रमप्रे च फोण॥ 
्् #. 4 
भ्रीतम भाग-.. 
अतश्वडावूत हस इति थुतमतो दिक्तु प व पिद्त्तु 
नाछाग्रे भवा तदादारसखतमतिसित सप्तपत्र ठिपद्यम्‌ । 
€ पीताम्मोजपत्रे मुखफमलूदले व घरीरूपयन्तम्‌ 
माद्ष्म ह ठ पोहोग्े गतमुटयपु' सश्मेतत्यशस्तम्‌॥ 
पन्त्रमध्ये व कब इम छ' उ प ह म्पी दी ४ स देरदत्तस्प शीतोष्णज्यस्दर पुर 
कम स्वाह। इति सल्रिय ततो मर्पी क्या एस' इत्येतैयहिरावेशय बाह्य कछशाकार 
मंयेण्य तस्प्र नाले म्ती नाटादो ६यीं पीठगतसप्तपत्रेषु प्रतिपत 8? । मुस़गतसप्तदलागा 
मध्ये घ तदप्रेधु क थे ध्मछ ठ प ह इत्येमेफमत्तस्मप्र ध्रति सल्सित्‌॥ 
इस 'कत्प' में सर्यप्रथमण यन्त्र टिसने का क्रम, मलमन्ते, इन मलमन्तों के बश्यादि 
प्रत्ये़ कार्य मे जपने की विधि एव भागे गणधस्यन्त्र फा उल्लेस फिया गय् है | इसी यन्त- 
प्ररुश्ण म कत्ति, कुक्ति, फण एये घिरोरोग आदि क॑ ल्यिे प्रत्येक मक्न फा चप निर्वि्ट है। 
ईम+ अतिस्ति शानयद्धि, आयु परिक्ानादि के लिये भी जाप्य मत्न दिये गये है। याद 
गगधरवल्ययन्त्र की प्रज्ञा, नयप्रह प्रजा के साथ उिम्तार से घतलायी गयी दै। इसमें किस 
किस प्रह + र्थि किस किस चृत्त की एड़ी घय कुगड की क्रिस द्गा मं किन झिन की 
स्थापना वेध दे इत्यादि का भी दिस्व्शन कराया गया है। धागे “अघया मध्यभागे तु सश्छेपो 
यत्र चधया। पप्मासनमिति प्रोक्ष तदासनजिचत्नर ॥ तत् पम्मासात पादों चघास्या श्रपतो 
यत'। तबोस्पर्यधोमागे पयाडगसनमिष्यते ॥” इत्यादि रूप से आसता का छत्तण पद्दा 
गया है। पर्चात्‌ प्रतिष्ठा, शान्ति गयादि होम मे 'सर्वधान्यताटानैस्तद्रगमियुडायित | 
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चन्दुनागरुक्पूंरमुग्गुलान्नघृतादिभिः ॥ पायसान्नाज्ञतेमिश्र म्र हमवृत्तो हृवादिभिः ॥] समर 
धामिश्वरेद्रोम॑ प्रतिछाशांतिपोण्कि ।।” इस विधि से हवनद्॒व्य का उल्छेख कर पोष्िकादि 
कार्य के लिये “वश्याकृश्स्तिंभननिपेधद्वे पचलनशान्तिकपुष्टी:।. कुर्यात्‌ सोमण्मामरहरापं- 
मरुदब्धिनिक्र तद्ग्थिदूतः |” इस प्रकार अलग अलग दिशायें वतलायी गयी है| वाद 
में पत्येक्त कार्य के लिये समय, आसन, मुद्रा, वीजात्तषर आदि का विशद्‌ विवेचन किया 
गयाहै। वश्याकर्पण कार्य में विकोण, चतुप्कोण आदि भिन्न-सिन्न कुरड तथा भिन्न 
भिन्न वर्ण वाले पुष्पों की उपयोगिता लिखी गयी गयी है। क्रिस किस कम के लिये किस 
किस अडली से ज़प करना विधेय है, इस चात को “मोत्ञशान्त्योर्चशाकर्पस्तम्भठ पापसाप्के। 
अहुएमध्यमानामितर्जबीसिमेणि चरेत्‌ ।” यों अड्धित किया है। अन्त में पोडशोपचार के 
द्रव्यों को गिना कर अप्निमरंडछों का छक्तण दिया गया ह। अस्तु, इसके कर्ता 
अज्ञात है, पर निम्न लिखित तीन विद्नान गगणाधरवलूय-पुृजा के कत्ता अब तक प्रसिद्ध 
है :--(१) भद्धरक घ्मक्रीति (२) शुभवन्द्र (5) हस्तिमल। 


(३४) ग्रन्थ नं० २६ 


चर 


प्रवचनपरीक्षा 


करत्ता--नेमिचन्द्र 





विपय--खग्डनमण्डन 





भाषा--संस्कृत 
लम्बाई | इृभ्च चोौडाई & इृब्च पत्रसंख्या ५८ 
आरम्मिक भाग--- 
बविलोकीतिलकायाहँतपुंचराय नमो नमः | 
वाचासगोचराचिन्त्यवहिसम्यन्तरश्रिये ॥ 


ञ्थ निखिलजनचेतश्रमत्कारीजनिजातुसावपराक्रमालुरु अपर लेक कब सन सिह 
समिदामिमशनीकखुलसुपाम्मे कर ने मालल्योषनतसकलभोगसाधनसंसिद" 


डामिमानीकसुखस धास्तोनिधिनिमज्ञद्रा निमज्ञद्राजाधिराजमहायजार्धसरडरलीकमहासणडलीकार्थ- 

चक्रवत्तिसकलचकर्तीनद्र 

. निर्वाधपरमानन्द | दपदुलतणाम्युद्यलच्मीलाभाय पुरुयाथपराकाष्टागतनित्यनिरुपम- 
है “7 उसाव्डयनःश्रेयससमधिगमाय चतुर्विधदुस्तदुखेकनिवन्धनांहःसंहाराय हंहो 
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दृष्टिन' सुसासुखायाप्तिपरिद्ास्/्पपुरुषाथद्ययिगानसारण सद्धम शर्मफ्रामा” समाराधयन्तु 
भयन्‍्त'। तथाय पुरातनर्निरूपितम/-- 
पापादुदुख धर्मात्सुसमिति समनमछप्रसिद्धमिदम्‌। 
तस्माहिहाय पाप भगत सुफीक्ति सदा धम ॥ 
है ख् १ 
मध्य भाग (परपृष्ठ २४, पक्ति ७) 
अस्ति सर्यन्न' सुनिश्चितासमयदुयाधऊप्रमाणत्वात्‌ खुसादियदिति । 
नचेद्‌ साधनमसिद्ध प्रत्यक्ञादिनामन्यतमस्थापि प्रमाणस्य सयशयाधऊस्थासभयाक्तडुक्तम। 
सर्यशत्व न चासिद्ध कस्यचिछ्मधकात्ययात्‌। 
सर्वत्न धाघकाभावादव घस्तुव्यवस्थिति' ॥ 
न तस्प याधरक तावत्यत्यत्तप्ुपपद्यते | 
तस्पात्तन्त्यादत्यक्षे न विधिए निषेधनम्‌॥ 
न चाजुमानोपमान च॒ युक्तमिएविघातत । 
तथा दि खचरादीना न स्थात्‌ खगमनादिकम्‌ ॥ 
तस्मान्नरविशेषोज्सा यस्य सा सकलल्‍शता। 
तथा खरगिगेप्रश्चेदिण तस्थापि श्टग्रिता॥ 
न चाथापक्तिस्प्यम्ति. समशाभावसाधनी | 
फोह््थो सभी तेन बिना यस्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
नाप्पागमेन सयत' झतकनेतरेण था। 
घाध्यते फतृ द्ीनस्य तस्पात्यन्तमसम्भयात्‌ ॥ 
कर्तुस्स्मसणादिम्प' फन्रमायो न सिध्यति। 
अश्ञातकत कयोक्यीव्यभिचारस्थ समयात्‌॥ 
न थे कशियिद्धिगोपोधस्ति पौरषेयप्यसमयी। 
अतोन्द्रियार्थलयाद' सर्यमोक्तेजपि समय्रेत्‌॥ 
पविवादयिययापन्न तत शास्त्र सक्‍तृक्‍्म। 
हृष्टफर्त कतुल्यत्वादूकल ड्राठिणाखवबत्‌ ॥ 
सपघ्यादक्तु क शास्त्र नाम्तिसवन्षराधकम्‌ । 
फ़तफज्य द्विधा भिन्‍नें सर्रक्षेतरहेतुरुम ॥ 
असर्ेशत्वत तायन्नप्रमाणमता दिये । 
सकहल्प्रणणीत तु तस्य प्रयुत साधाम॥ 
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पस्तुतस्थाउमानस्थ साधकत्वेन संभवात्‌ | 
प्रमाणपश्चकासावोध्प्यसखिलनीि न वाधघ्यते॥ 
तस्माद्शेषवित्कश्चिद्स्तीत्यागमसंभवा | 
प्रमाणं वाधकाभावादुबुद्धिरक्तादिवुद्धिबत्‌ ॥ 


तदेव प्रमाणवलादज्ञानाद्दोषरहितः सामान्यतो यः सिद्धः स चाईन्नेव सर्दत्न युक्ति- 
शाल्राविरद्धवाक्यात्‌ । 
२५ है. २८ 4 
अन्तिम भाग --- 


रदममलम्रनव्पस्थाप्तप्रीमांसितादेः प्रबचननिकरस्यादाय वोधाय सायम | 
रचितमुचितावाग्सिबंद्काबेदिकानां प्रकरयितुमराक॑ भेद्मस्माहशानाम्‌ ॥ 
इति प्रदचनस्पेह परीत्ता विहिता मया | अन्ययोगव्यवक्ल्ेदाइमेदानां प्रतिपत्तये ॥ 
स्खलितामिर विह्ययान्यत्पर् किश्विह्र्यः प्रभवति बहु मन्तुं चालकस्पाद्रान्मे। 
५ >८ २५ 
एतद्यतननिनितं कथ स्थात्यमाणमिति मास्प मस्यथा'। 
अर्थत्तस्त्विद्‌ वृषीन्ठभाषित नाएरं किसपि कल्पितं सया ॥ 
परमासतदानेन प्रीणयह्धिवुधान्‌ पर । 
शरणं भक्तिमन्ने चन्द्रवज्ञिचशासनम्‌ ॥ 
इस 'प्रवचनपरीक्ष, के कर्ता कवि नेमिचन्द् है | 
भन्‍्थ इस तालिका में निश्नलिखित मन्‍्थ जी इन्हीं नेमिचच्द्ध फे हारा प्रणीत कहे गये है :-- 
(१) 340 पलक कक 3 रस हक ली अल पक ह; 
३०००)। इनमें डिसन्धान काव्य (हि कक ५ 2300) बाग लिए पा 0 
आये)हैं। हां, शेव प्रभ्थो को मैंने देखा का पड ति 325 मसलन मे हे 
इनमें नाम निर्देश के सिवा भवन की प्रतियों हे गत गा लि ओर भ्रस्तुत प्रबचनपरीत्त 
मिलता है॥| हिसिन्धान काव्युको टीका हैं कम शक जम ऊँचे का ५408 
हे अकाल जका से 'त दो श्लोक मिलते है अवश्य +-- 
यान्दगेन्द्रों विनयेन्दुनामा सर्वित्सदाराज्ितकण्ठपीठः । 
प्रत्नीववादीभकपोरूभित्ति प्रमाक्षरः स्वेनसरैविंदाय 
तस्पाथ शिष्योष्जनि देवनन्दी. सूद 5 


उे्नह्मचर्यत्रतदेवनन्दी । 
3७482 तस्योश्माऊँन नमस्करोमि॥ 


'द्गस्वरः जैमप्रन्थकर्ता ओर उनके 
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इन इलोफा से सिद्ध होता है कि कयि नेमिचद्ग के प्रमुख पिनयचन्द्र एव गुर दवनन्‍्दी 
थे। घक्कि निशयसागर प्रेस बयइ से प्रकाशित इसी ठिसधान काव्य के नपीन टीशाफार 
प० बहरीनाथज़ों ने इस नेमिच्रद्ध फो रिव्यचाद्ध का शिष्य टिखा है, यह इस नयीन 
टीकाफार फी भूल हैं। फ्याकि विनयचाड़ नेमियाठ के गुर नहीं थे झिन्तु प्रमुग0 अप 
लोविय 'ध्रतिष्ठातिल्क' को | 'सलायम नंमियद जैन प्रथमाला' सोलापुर से मुद्रित इस 
4थ के इस सस्करण में कोट प्रणस्ति पी ही गईह। पर जेनद्ितेषी! भाग १२ पृष्ठ 
१६४ म श्रयणबे-गोल निवासी स्वर्गीय प० दोचली शाम्त्री के शहप्रथाल्यस्थ इस प्रतिष्ठा 
तिलक प्रय फी पक ताडपत्नाड्रित प्रति एस से ली गइ 'शास्यायताए' नामझ्र ४५ पा की 
उफ हम्यी चांदी प्रशस्ति प्रद्नातित हुड़ है। इस प्रगस्ति म इस कविका प्रण परिचय 
मिल जाता है। इसमें प्र्थव्वता नेमिच-द्ध पं अपन दप आादि का स्पष्ट परिचय दिया है| 
प्रशस्ति म प्राह्मगकुल फी प्राचीनता को द्एलते डुए उद्दी ध्राह्मणा की सातान मं भऊलडू, 
दूठ्नदी, अनन्तयारय, वीरसेन, भिनसेन, घादीभसेन, घादिसा श्य र हस्तिमलछ कआआादि प्यनेफ 
पिठाना का जम (?) लेने का कथन इंदाते रिया है आर इन पिद्धाया की थापररभ्परा में 
अपने वुटुस्थ फा मम उिस्ताए से घतलाया है। दिस्तार्मय से इस परम्पशा फो में उत्धृत 
नहीं कर सका | करि नेमियत्ध न बपते ६" क्वो घोल राजपश के 6,स सम्मानित एच 
अन्यान्य शाप्रा क मर्मश परिहाना स नरश्त सिखा है। जस--समयवाथ फो तारिक, 
शाजमल को फरि; चिन्तामगि को यादी अर याग्मा, मनतराय फो घरयाद विणारत 
पराययनाथ को गीत अर आग्रमशात्र फा झाता (बहुत कूद खभयव है कि यात सगीव- 
समयसार के कता हों), आदिनाथ को आायुवद्‌ म पिपुण, कोदग:राम को घनुयत पा बत्ता, 
प्र्षदय को घड़ा घुल्मिन्‌ तथा परपम्फ्फठ आर एवेठ फो संधिताशारत म निपष्यात पथ 
राजमान्यतादि गुणा से सम्पन्न रिया है। चन्द्रपाय, #हाखूरि आर पाग्रशथइन ताय 
को कि ने अपना मातुल बतलाया है। यद अतसूरि यदां है सिन्‍्दोंनि प्रतिष्टाराठ, 
अयर्गिकायारादि प्रथा फी रचना की दे। पेमिचद्र व पिता दयेठ भर माता भायदयी 
धीं। इंडे आदिनाथ, भेमिचठ आए परिनयप्प नाम कः तोन पुत्र हुए। परमियद्ध नाम 
या पुत्र हा प्रस्तुत करि नेमियद्ध दै। आापा अपन तीय भादया के सुपुक्ना पा जामनिर्मेश 
परते हुए इग भी ग्रिद्ा] टिया ७। परमियाद्ध पा नस प्राय में पने को भमप्राद् 
का विष स्प्ट घतटाया है। इससे माइस हैंगा ए झि ठिसाथान पाब्य के राझापार 
देवादा वा टिष्य पैमियन्द्र इसे मिन्न टै। 


इस प्रगम्ति मे इदेनि छपने का 'सत्यासा-पर्त्षा' क्लाटि प्रत्या फा प्रझा शा धया 
है। बह सत्यशासापणत्ता प्रस्तुत प्रथयापरीक्षा छा मास्यम होती दे। राजसम्मानित 


१०२ अशर्ति-संग्रह 


यह कवि नेमिचन्द्र स्थिरकदम्व नामक बगर में रहते थे। पता नहीं है कि यह स्थिरकद॒स्व 
किस स्थान का प्राचीन नाम है। कर्णावक प्रांत में हो कहीं इसे होना चाहिये। साथ ही 
साथ इनके सम्बन्ध में यह कह देना भी आवश्यक है कियह कवि नेमिचन्द्र जी गृहस्थ थे 
ओर लगभग १६वों शताददी में मोजूढ थे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक प्रो 
कवि थे। इस प्रवचनपरीत्ता की श्छोक सख्या १००० मानी गयी है। इसकी भाषा 
विशुद्ध एव प्रसादादिगुणों से सम्पन्न है। किन्तु भवन की यह प्रति यत्र-तत्र अशुद्ध है। 
इस प्रवचनपरीत्षा में प्रन्थकर्ता ने निग्नलिखित दिपयों पर प्रकाश डाला है :-- 
(१) भहिसाधम की प्रधानता एवं जैनधर्म में ही इसकी परियूर्णता (२) चेद की 
समालोचना एव मीमांसक, सांख्य आदि दर्शनों की चेद-बाह्मता तथा इनमें भी अहिसा की 
मान्यता (३) “अर्खवविभर्ें” आदि वाबयों में अहन्त का और “न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि” 
आदि बाक्यों में अहिसा का वेद में उल्छेख (४) चेद-प्रतिपादित कई बातें अधार्मिक है, यदि 
ये धर्मवाह्य नहीं है तो मीमांसक आदि ने ईश्वर के अस्तित्व का जो खणडन किया है, चह्‌ 
भी धर्मवाह्म नहीं होना चाहिये आदि (५ चेद्‌-/तिणद्त अर्हन्‌ आदि शब्दों का अर्थ अन्त 
न करके इन्द्रादिक करना युक्तियुक्त नहीं है (६) चेद-प्रतिपादित अहिसादि धर्मो' को 
माननेवाले जैनो चेद्वाह्म नहीं कहा सकते है (७) वेद का समीचीन बोध नहीं होने से 
यदि जैनी चेद्वाह्म है तब बहुसंख्यक बेदिक मताबलम्बी भी चेद्वाह्म ठहरेंगे, अन्यथा 
आपस में वेदोक्त बातों पर इतना मतमभेद्‌ क्‍यों उठ खड़ा हुआ ? (८) जैनियों के चेद 
उनके प्रतिषादक , उनमें चेदनाम एव सख्या की सार्थकता (९) अहैन्‌, की सर्वेश्ता तथा 
उनकी चेद्प्रतिपादक्ता. (१०) धर्म का भेद्‌ एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन (११) प्केन्धिय 
जीवों के हिसक गृहस्थ पश्चेम्द्रिय जीवों के हिंसक नहीं कहला सकते ( पश्चात्तरीफल् 
यहन्नहि चिनकारत'। तहत्पश्चात्तघाताधं न पब्चेकाक्षघाततः ) (१२) मांस ज्ञीव का शरीर 
हैं अवश्य, पर जीव शरीर भांस हो भी सकता है और नहीं भी (मांस जीवशरीर ज्ीवशरीर॑ 
भवेज्न वा मांसम्‌। यहा निस्‍्थो चृत्तो चत्तस्तु सवेन्न वा निम्वः ॥) (१३) जैनियों के बारह अड्ढ 
पृर्वापर अविरुद्ध हे और वे कथलित्‌ पौरुषेय-रूप है. (१४) अपोस्पेयता ही प्रमाण की 
स्लमित्ति नहीं है एवं बचन मे प्रसाणता गुणविशिष्ट वक्ता के ऊपर निर्भर है। 
(१०) प्रणव (3०) पव् यज्ञादिकर्म भी जेनवेदों में निर्दिः है (१६) आप का यथार्थ स्वरूप 
(१७) बारह अड्डों का विस्तृत बर्णत (१८) जैनियों में सन्ध्यावनद्न, सकलछीकरण, गायत्ी 


(अपराजितमन्त्र), तपेण, भ्राद्ध भी कथज्ित्‌ उपादेय है. (१९) तिरिपन क्रियाओं का वर्णन 
(५०) ट्विज्ञ का रत्तण एवं कच्ैव्य 


उसत अन्‍य को आमरछाश्र देखने से पता छूगता है कि वेद, तर्पण, भ्राद्, सन्ध्या प्व 


प्रशस्ति-संग्रह श्र 





थ्ली आदि फो कथश्ित्‌ जेनागमासुकूल सिद्ध करना ही प्रथकता फा रक्ष्य रहा है। 
+» सम यह विशेषता है कि इन शब्दा का अथ आर प्रतिपादित दिपय चेन आगम के 
* घिरद्ध हा बतलाया गया है। मादुम होता है क्लि घर ज़माने म इन चीजा फा पडा 
लिपाटा था| इसी से जेनधम में भी यह सत्र कुछ हे इस घात का परिदर्णन कराते 
उ धर्म की रक्ता एय सममान्यता सिद्ध करने के ल्यि जेनप्रन्थकत्ताआ को भी इन थीना 
तै शरण लेनी पडी थी | धम पर फाल्दशादि का प्रभाव पडना सयथा स्वाभायिक दे। 
प्त प्रयाद को फोइ रोक नहीं सकता | धर्म फी रक्षा ही इन प्रन्थरृत्ताता का सूल उदय 
हा होगा इसल्यि इनका यह फार्य सामयरिक एप उपादेय कहा ज्ञा सकता है। इसके 
लये पक धर्तमान हण्ान्त को ही लीनिये-मंरे जानते राष्ट्रीय ध्यज्माभियन्‍्दन एक क्ट्वर 
पनी के ल्यि धर्मसगत नहीं हो सकता, फिर भी ध्याजकल' पाय' प्रत्येक फाय म इसे 
28 जाता हैं। अगर इस समय इसका कोइ पिरोध फरेंगा तो वह अलांकिक हा-ही 
दरोह्दी फरार दिया जायगा | इसी द्वछन्त फो विचारशील एक्र कट्टर जेनी को 
ए्पने सामने रपप कर उलिखित प्रथरशित बाता पर रिचार करना चादिये। अस्नु, 
हि अपनी बाता को पुष्ठ फरने क टिये प्रथकता ने आतपरीक्ता, गोम्मदसार, श्रादिषु राण, 


रघर्मामृत आह़ि प्रम्था क दयाले दिये दे | 





(३५) यनन्‍थ न० हैं: 


प्रतिष्ठाविधान 


कर्तों--हस्तिमल्ल 





विषय-प्रतिष्टा 
मसापा-सस्झत 


घन्चाई €| इम्च चौडाइ ४ हम्च प््॒तल्या १६ 





पे ररिभिक साग-- 
नम्रैष्देत सदा भूयादरिघातार्धजी58त। 
रहस्यभायतो.. लोस्त्रयपूनाहमायत ॥ 


१०० प्रशरिति-संत्रह 


वि मा 











'अतिननलीनान न 





८८ अफिरकनअक्नोस-बनरनटनममनलनन, 


९ ॥ इक नज्ञनं है. सज्ञिनदिन्य हर 
नप्ने खनच्दिमुकुरोरुसरः्पतिष्ठापराग्भाविक्रत्यमजित जिनदिव्यमर्तेः । 


तोयेर्सव शुभतमेश्मितों विशोच्य पाताणि तब सल्लियपि शोक्षप्रित्वा ॥ 
2 > भ् क्र 


मन्य भाग (पूर्वएृष्ठ ०, पंक्ति ६, -- 
इन्द्र च्नधरं शुच्ि शिख्िकर घंबरस्थ ठगिडनम 
रक्तोमुदगस्भत्सुपाणसुणलि ब्नत्तायुध मार्तम्‌ । 
यत्त शक्तिमत विशुरूकृणल मुद्राध्॒त स्वस्तिक्मम्‌ 
शेप संश्ुतकुम्दमिन्दुमणि तान्त्यस्थापि दिकृपालकान,॥ 
३ रथ ५ मर 
अन्तिम याथ-- 
स्वस्तिश्रोसुखसिड्चिक्रप्रिविभद. प्रस्यात%+ पृम्यता 
कीतिः चेप्मगग्यपुणयमद्धिमा दीर्घायुरागग्यवत्‌ | 
सोसाग्य॑ 'धनधास्यसम्दभय भर शु्स मदूछस 
भूयाहृव्यजनस्प भसास्वति जिनाधीणे एतिष्ठापिन ॥ 
इति दस्तिमल प्रतिणविध्वान समामम | 
यह 'हस्तिमल-प्रतिष्ठा-विधान' ख्लडबिद्री से प्रतिलिपि करा क्र आया है। इसमे 
कहीं सी प्रन्थकर्ता का परिचय चहीं मिलता। परन्तु प्रन्थ के आदि ओर अन्त में 
“हस्तिमछकूत' लिखा मिलता है अवश्य। इसी से इस प्रतिष्ठाप्रन्थ का कर्ता हस्तिमले 
माना गया है। अय्यणार्य-रूत पजनेन्द्रकद्पाणाभ्युद्व! म निम्नलेखित यह श्लोक उपलब्ध 
होता है :-- 
“बीराचार्यखुपूज्यपदजिनसेनाचार्यसंभापितो- 
यः पूर्व मुणभद्ठसूरिविसुनन्दीन्द्रादिनन्ध,जितः। 
यश्चाशाघरहस्तिमलकथितो। यश्वेकसन्धीरित- 
ह स्तेभ्यस्स्वाहतसारमार्यरचितः स्पाज्जैनपूजाक्रमः ॥” 
इस श्छोक से यह वात सिद्ध हो ज्ञाती है कि हस्तिमल ने भी पक प्रतिष्ठा-पाठ सवा है। 
अत यह गन्ध उन्हीं का प्रणीत कहने में कोई आपत्ति नहीं दिखती है | यदि यह प्रतिष्ठा” 


3५ ५ 

विधान विक्रान्तक्रोर्ब एवं मेथिलोकव्पाण आदि नाटकों के प्रणेता प्रसिद् हस्तिमल 
2233 ही माना जाय तो इनका कुछ विशेष परिचय पपाशणिक्यचन्द्र-्प्रस्थमाला) में 
/काशत उक्त नाठकग्नन्थों को भूमिका सें मिलता है। इस भूमिका के छेखक श्रीसुत पं० 


वैद्य-सार 


प० सत्यन्धर जैन, आयुर्वठाधार्य 


रैधनमार द्छ 





१४१--अशनाशकथोग 
देवदाल्याश्व दीजानि सँंधव निववीजकम्‌। 
तकोण  पेषित सर मणशरोमनिर तनम ॥ 
देशाल्या फपायेण चार्नाप्त शौचमाचरेत्‌। 
शुडस्य स्वस्सेनेव शातिमाप्तोति निश्चितम॥ 
दीका-देयदाली ( यह बहुत कडवी होती है, इसम फल रगते है और घोज 
होते है ) के घीज, सपा नमक तथा नीमके घीच इन सय को बराबर बराबर 
छेकर मही के साथ पीस कर इनको सेया करे तो अयश्य ही थादी बयासीर को लाभ हो 
तथा देपदाए का फाढा तना कर उससे एय गुट के स्यरस से भी शोच ( आपदस्वछेचे ) 
फरे तो छाभ हो। 


१४२--ज्यरातीसारे आनदभरवरस 

दिंगुल बत्सनाभ च योप टकगा कणा। 

मर्दयेघा्रकेणेंय.. रखोउह्यानद्भेरय ॥१॥ 

गुजेर वा छिगुज वा वल शात्पा प्रयोजयेत्‌ । 

मधुना लेदयेयान हुदजस्थ त्यच तथा #रयो 

तच्चूरणी फर्षमाज तु विदोषोत्यातिसारज्ित्‌। 

प्रज्यपादययोगोउय.. रसश्चानद्मेरय ॥शा 

दीका--शुद्ध सिंगएफ, शुद्ध वसनाभ साठ, मिच, पीपछ, सुहागा इन सत्र फो बराबर 

घरावर लेकर अ्रख के रस के साथ गोली बाँध रथे गेर फिए इसको एक रप्ती मथया 
दो सत्ती प्रमाण से रोगी का घलाबलर देख कर दवे श्रोर उसके बाद कुरेया की छाल का 
चूर्ण १ तोटा बलायक के जतुसाए फमो-्ब्रैणी मछु के साथ चटावे तो इससे ल्िवोष- 
अन्य अतीसार भी शात होता है। यह आग मेरवरस प्रज्यपाद का कहा हुआ है। 


१४३--अजरोगे अर्नाशऊ-लेप 
आओरनालेन सपिष्य सप्रीज़ा कड॒तुत्रिफा। 
सशुडा हंति छेपेव चाशासि घलती ट्वढ ॥३॥ 
दीका--बीज सहित कडयी छुमसियासतो काजी (मही छाड) के साथ पीस कर उसकी छुगदी 
में घुराना सुड़ मिलारर घयासीर के मस्सा पर छेप करने से मस्से जड से कद आते है | 


किक 


ह्द वंचच-पार 
१४४--अहणी-रोगे अर्कादियोगः 
अर्फवातार्कवद्दीनां प्रत्येके पोद्रण पढे) 
चतुष्पर्ठ सुधाकांद लिप ल्वणत्रयं॥ १॥ 
वार्ताकोत्थ्रवः पिष्टवा रुद्ध्या सब पुट पचेत । 
दार्वाक्ञोत्यद्रव रव॑ निष्कार्ण गोलक कृतम्‌॥२॥ 
भोजनांते सदा खादेत्‌ प्रहणीश्यासकासजित्‌ । 
पदमुक्ते. ठज्ब्र्त्याश नदीबेगप्रभाववत्‌ ॥ ३॥ 
टीका--सूखे अकोना (आक) के पके पत्ते १६ पछ (६४ तोलो), सूखे बैंगन १२६ पल, चित्रक 
१६ पल, थूहर के सूखे डंडे ४ पल, ४ तोछा सेघा नमक, ४ तोला काला नमक) ४ 
तोला सप्तद् नमक, इन सब को एकब्रित कृद कर बेंगन के रस से सावना देकर सब को 
मिट्टी के शरावे में बंद कर के पुटपाक कर। जब पुट्पाक हो जाय तब बेंगन के रस से ही 
इसकी तीन तीन माशे की गोली बंधे आर स्देव भोजन के बाद सेवन करें तो यंह 
प्रहणो, प्चांघ, खाँसी को नदी के चेग की तरद्द शीत्र नष्ट कर देतो है। 


आप * 4७ अल ६ 
१४५--सन्नियाते गंधकादियोगः 
गधकादंकरसं तुत्थं शिल्मविषं त॒ हिगुले। 
सतमात्निककांताम्रताश्रछोहाः सम सम॑॥१)॥ 
अस्लवेतसजंबीरचांगेया हि. रसेन च। 
शो ( श््> + का परद्ितं 
निगुणड्या: हस्तिशुंड्याश्थ रसेन सहस्वर्दितं ॥श॥ 
पुट्पक्च॑ कपायेण चित्रकस्प विभावितं ) 
जम्बान्सहिंगुकपूंर. व्योपार्द्रकरसानुपः ॥श। 
स्तो5पि सब्निपातेन जीवत्येब न संशयः। 
पूज्यपाद्ययोगो5यं सन्निपातरुञांतकः ॥9॥ 
दीका--शुद्ध गंधक आांवछासार, शुद्ध पारा, आदा (सोंठ), शुद्ध तृतिया की भस्म, शुद 
4० ः सिगरफ 
मेनशिल, शुद्ध विषनाग, शुद्ध » सोनामक्खी की भस्म, कांतछोह की भस्म, अश्नक 
भस्म, तामे की भस्म, लोहे की भस्म ये सब ओपधियाँ वरावर-वरावर लेकर इकट्टी करे 
रे मलेपेंत जोर नींबू, चंगरिरी (वोपतिया) नेगड़ घव॑ हाथीशुंडी (शाक विशेष) 
रस से अलग अलग भावना देकर सुखावे और पुटपाक करे एवं बाद में चित्रक के 
स्व॒रस से भावना देवे। ज्ञव सूख जाबे तब योग्य मात्रा से हींग एवं कपूर के साथ सेवन 
्््‌ 
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करे तथा उसके ऊपर साठ, मिये, पोपठ, अररर इनका रस पोवे | इसका सेयन करने से 
सन्निपात के छारण मर हुआ भो प्राणी जी जाता है। यह प्रज्यपाद स्वामी का कहा हुआ 
योग सक्षिपात रोग को अन्त करनेयाला है । 


१४६--जोणज्यरे औदुम्बरादियोग 


ओटवबराउर चेर मधुबूत्त च सूतकम | 

नागर छशुन चेव गध पापाणमेदकम ॥शा 

ज्ीस्क तगर घान्य चूगयेत्‌ सर्येसाम्यफम्‌ | 

उष्णोदक पिवेत्तथ पुगगज्यस्नाशनम ॥शा 

पाल्मध्यमदुद्धानां फठुक्याश्न रसेन च। 

निष्पदिनिप्फमामेण सितया सह सयुत' ॥श॥ 

पिवेश ज्यर्माशाय पर पायामुच्यते | 

फोप्प बद्धस्सेनेय चामयागुडसयुत ॥शा। 

अगिप्रमस्य पानेन ऐिकायाश्व विनाशनम्‌ । 

दूर्यादाडिमपुष्पेण मघुरे' सह सयुत ॥/॥ 

स्तनत्तीरेण सयुक्त हिकायशत्रिनाएनम | 

ओदधरादियोगोध्य प्रज्यपादेन भाषित ॥ 

टीका--ऊमर के अड्कर, भहुया की छाल, शुद्ध पारा, साठ, लहसुन, शुद्ध गधक। 

पापाणमेद, सफेद जीरा, तगर ओर घनिया सप्र फो बरावर-धरायर एकत्रित फर पहले 
पारे ओर गधक फी कजली घयवे, फिर बाकी ओोषधियों का चूर्ण कर उस फजलो मे 
मिलाकर घंटि, जब घराघर मिल जाये तब इसको कुटफी के स्वर्स गथया ऐमि के साथ 
घव मिथ्री की चासनी के साथ ज्यर को दृए फरने के लिये देवे। इसमे ज्यर का पाचन 
द्ोता है। यदि दस्त नहुआ हो या कोष्टयद्धता हो तो इसको योग्यमात्रा से बडी हु 
सथा गुड के साथ देने। यदि इसको अप्नि मडाटफर इसका धूछ्र पान क्रिया जाय तो 
इसमे द्िचफी शात होती दे तथा दूध, पअनार का फूट, मुल्हठी ओर खी-ढुग्घ वे साथ 
देने से भी हिचकी नहीं आती | 





9०० बद्च-यार 
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१७४७--आमसवाले गर्सादियोग: 


भासपेर रख॑ कुर्यात छिभाग॑ गंध्रक तथा | 
विभाग व्रिकलाचूगं चतुर्भागं विभोतर्क॥९॥ 
शुग्गुलुं पंचभागं नु॒ पद्मागं च चिबकम। 


शी # भर 


सप्तसागा च निर्गुगडी चरंडनेल्सयुत ॥ २॥ 
भक्तयेद शुदसंयुक्तश्यामदातं त नाशयेत | 
पृज्षपादोक्तयोगोष्यं अनुपनविशेषतः ॥ ३ ॥ 
टीका--एक भाग शुद्ध पारा दो भाग शुद्ध गंधक, तोन भाग ब्रिक्छा का चुरग; चार 
भाग बहेडे के बकछे का चूर्ण, पाँच भाग शुद्ध गुगुल, छ 


ल. छा भाग चितावर, खात भाग नेगड़ 
के बीज इन सब को पकलित कर कृट कपडकछन कर के अन्‍्डी का तेल तथा पुराने गुड़ के 


साथ योग्य अनुवान एवं योग्प सावा से सेदन करे तो उसके सेवन से आआमवात नाश होता 
है। यह पूज्यपाद स्वामी का ठहा हुआ उत्तम योग है | 





१४८--रसादिसदेन; 
रसगंधों समो शुद्धों विष्णुक्रान्तादरे दिन 
आरफक्तागस्त्यजैडाव: स्वीस्तन्येन हि मर्देयेत्‌॥ १ ॥ 
मप्चाज्ययवर्संयुक्तमेतदुद्डतन॑ हितम्‌ । 
काश्ये ञयति परामासादु पत्सरान्सत्युजिद्नवेत || २ ॥ 
टीका--शुद्ध पार, शुद्ध गंधक उन दोनों को सफेद कोयछ के रख से फिर छाल 
अगस्ति (हथिप्रा) के रस से तथा ही डुग्ध से एक-एक दिन पृथकू-पथक्‌ खरक करे। 


नै 

तयार होने पर शहद, घी तथा जो का आटा इन तीनों को मिल्क कर उबटन करावे तो 
इससे शरीर को सर दूर होती है। एक वर्ष छगातार उबटन करने से सत्यु को 
जीतनेवाला होता है अर्थात्‌ शरीर विशेष बलवान हो जाता है। 





१४६--पूर्णचन्द्ररसाथन; 
खत खूताभ्रछोहं च शिलाजतु विडंगक | 
हि ताप त्ोद्र घरत॑ तुस्यमेकोझृत्य विचूणेयेत ॥ १॥ 





उैद्-सार रैण्रे 


प्रणचद्भप्सो नाम मासेफ भक्तयेत सदा। 

अश्वगधापलाध च्॒॑गया त्तीर पिचेदनु ॥ २॥ 

शाह्मलीपुष्पचूर्ण वा त्षोद्े कर्ष ल्टिदन। 

डुबलो बल्मादत्ते मासेकेन यथा शशी॥ 

टाका-पारे की भस्म, अप्रक भस्म, छोह भस्म, शुद्ध शिलाजीत बायपिडग, मात्तिक 

भसरुप, णइद तथ! घी इन सर फो बरावर लेरूए परकतित कर के तेयार फरले। यह 
पूणचन्द्रएस पक माह तकू सेवन करने से तथा इसक ऊपर २ तोछा असगध गाय के 
वृध म डाल कर पाने स अथगा सेमल के फूल का चूर्गा १ तोला शहद के साथ खाने से 
दुयल मनुष्य बल को प्राप्त होता हे। 


१४०--उन्मत्ताख्यनस्पम्‌ 

शसगघ सम्ाश तु॒घसूरफलजेद्रये । 

मदयेद्दिनमेफ तु ठत्सम ल्िकदु क्तिपेत्‌॥१॥ 

उ मत्तार पो रसो नाम्ना नस्य स्पात्‌ सबक्षिपातजित्‌ । 

दीक्रा--शुद्ध पाण, शुदर्ू गधऊ दे ना परावर-्वशयर लेफर घत्रे के. फर। के रस से 

घक दिन भर खूब घोंटे, फिए पारा ओर गधक के बरायर ही उसमें सो, काली मिर्च तथा 
पीपछ डालकर घोंट, ज्ञय आग्व म॒ आजने के योग्य अञ्ञन के सद्वश हो ज्ञाय तब यह 
उपमतसर्स नाम का नस्पर तेयार समझे । इस नस्य को सप्निपात फी दशा मं सुधाने से 
म्रद्मा दृर हो ज्ञाती है। 


१५१--क्रष्णादी महारसायन 
काँतमम्रकयूणाती शिलामात्तिकाघर्क। 
तालक शुच्यचूणानि वरूण फुनदीयुत॥१॥ 
पारद्‌ नागभम्मानि तिफरटा ताध्णलाहफ | 
बाकुपीबीचक भूग साथ चूणंसम युत ॥ २॥ 
भक्तयेमघुमर्पिम्याम्‌ तिमिमेडल्सयुत | 
अणरदणानि कुष्ठानि खत चेय महात्तया-॥ ३॥ 
स्नेहयातालिता खगुत्मा ते थे सर्देभगद्रा। 
दृणा्ट योनिदोपाशप ज़िदोग यान्ति यानन्‍्तगं॥ ४ ॥ 


१०२ ब्द्च-तार 


फुंचितफेन (?) केशश्च गृद्धात्तश्व प्रजायते । 
घारणश्रुतसंपन्नो. बराट्श्रावणः भवेत्‌ ॥ ५॥ 
पणमासप्रयोगेण दिव्यदेहो भवेश्नर. | 
संवत्सरप्रयोगेण कायपरिवतेन भत्रेत्‌ ॥ ६ ॥ 











टोका--काँत लोहभस्म. अम्रक भस्म, शुद्ध शिल्ा; मात्तिक भस्म, शुद्ध गंधक, तबकिया 
हस्ताछ की भस्म, तामे की भस्म, खुहागे का फूला, शुद्ध शिल्ता, शुद्ध पारा, शीसे को भस्म, 
हर॑, बहेरा, आंवला काँत लोउभस्म, वकची के बीज, तज ये सब्र वरावर लेकर पघकतित 
करके खूब घोंट कर तेयार फरले ओर फिर विषम मात्रा शहद पद घी लेकर तथा 
सम्रयवानुप्तार विशेष अनुपान से प्रयोग करे तो अद्वारह प्रकार के कोढ़ रोग, सात प्रकार 
का ज्ञय रोग, स्तेहवात, गुल्मरोग. भगंदर शोग. १८ प्रकार के योनिदोप ओर लिदोष 
नाश को प्राप्त होते है। इस रसायन के सेवन करने से शिर के केश कुंचित तथा 
छुछायम होते है एवं गीधच के समान तेज आँखें हो जाती है। हाथी ओर वराह के 
समान तेज झुननेवाला हो ज्ञाता है। ओर तो क्या छः महीना इसके सेवन करने से 


मनुष्य दि (सुंदर शरीरबाला हो ज्ञाता है ओर एक्क वर्ष प्रभोग करने पर शरीर का 
पक विशेष परिवतेन हो जाता है। 





१५२--असुलाणेवरसः 
रसभस्ण्लयों सागा' सागेक हेमसस्मर्क। 
भागा्धेमस्तं सत्य सितमच्याज्यमिश्चितं ॥ १॥ 
दिनैक॑ सर्दितं खब्वे मासक भत्तयेत्‌ सदा। 
छृशानां कुछते पुर्ि रसोड्यमसताणवः॥ २॥ 
टीका--गरे की भस्म तीन भाग, सोने को भध्म १ भाग तथा आधा भाग निपनाग 
का सत्थ इन सब को मिश्री शहद एवं घी के साथ एक दिन भर खूब मर्दन करे | इसे एक 
माह तक सेवन करे तो हुवैछ मलुष्य भी वल्बान होता है। यह अम्तार्णवरस सर्वश्रेष्ठ है। 





१५३--बत्रणादी जात्यादिघृतम्‌ 
जातीपत्र॑ परोल च निबोशीरकरंजक | 
संजिष्ठ म्छुयष्टी च दावी पत्रकसारिया॥ ९ ॥ 
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प्रत्येक चूर्णयेत्‌ कप गव्याष्य ढादश परम । 

घृताथतुर्गुण तोय पफ्त्या घृतायशेषित ॥ २॥ 

तनाभ्यगं ममधात शरण नाडीम्रण तथा। 

स्तम््त सृध्मलिद्र च प्रस्येन्नातर सशय ॥ ३॥ 

टीफा--जायपल्नी, परपल के पत्ता, नोम के पत्ता, सस, प्रतकरज फो पत्ती, मज्जीद, 

मुल्ह॒ठी, दाग हृटरी, तेमपता, सारिय ये सच एक-एक तोला, गाय फा घो ४८ तोला, 
तथा पानी घी से चोगुना छेफर सब को मिला पकाय्रे। जब सब पानी जल जाय सिफे घी 
मात्र घाकी रह ज्ञाय तो घी निकाल कर छान छऐपे। यह दया हर प्रफाए के फोर्डों पर 
ज्गाये सो इससे घहनेयाटा खारीऊ लेदयाला भी नाडीयण ठीक हो जाता है। 


१५४०--ब्रणादी अपामार्गादियोग' 

अपामागस्यपक्नोत्थद्रवगाप्रस्येदु झरण। 

दिया तहीयदूणा। घण दुष्ट प्रकेय्येत ॥ ? ॥ 

पुर/तनगुरेस्तुल्य कण सूझ््मपेषित | 

तह यत्या प्र॒स्येच्तरीघ्र द्रण नाडीयग मद॒त्‌॥ 

दीका--अपामागस के पत्तों का स्वस्स गिक्राल कर उस रस से फोडा भरे अथपा 

अपामाग के घीजा को पीस फर दुष फोडे के ऊपर छेप कर अथगा पुराना गुड़ तथा छुद्दागे 
का फूला इन दोनों को पूप मिटा कर उसकी बत्ती खना कर फोडे म भरने से फोडा भर 
फर अच्छा छ्लो जाता है | 


१५७--ज्वरादौ प्राणेश्वररस' 
भस्म सूत यया रत्या सात्तिक चाम्रसत्यक 
झुल्मभस्मापि सयोज्य भागसख्यानमेण थे ॥ $ ॥ 
तालमूरीस्स छूत्या शुद्धमधकम्रिन्रित । 
मदयेत्‌ सत्यमध्ये च नितरा यामयोद्य यथ ॥ २ ॥ 
नित्तिप्प फायफूर्ष्यां थ मुद्रया कृपिकों तथा | 
शगतियास्द समादाय ऐेपयरेद समयारकी॥ ३॥ 
यथारीस्या परिस्थाप्य पृश्येत्‌ बाउ़पामय | 
यर्ष प्रश्याल्ययार्म जतुरोग्र शिना पुन ॥४॥। 


१०9 बध-सार 
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सिध्यते रसराजस्यो. बलिपृजञाधिस्त्रयेत्‌ । 

झनुपानं. ता देय॑मरिय नागर तथा ॥ ५ 

द्वित्ञार॑ पंचलचर्ण शमठ चित्रमलक। 

गजमोर्द जीरकक मास चूरोंचतुश्यम॥| ६॥ 

चूर्णयित्वा तथा सब भक्तयेश्वालुबासरं। 
भक्तयेत्‌ पर्णखंडेन कडुप्णेनापि चारिणा ॥७॥ 

प्राणनिर्गमकालेषपि र्तकः प्गिनां तथा | 

ज्यरे किदोपजे घोर सल्निपाते च द्ारुणे ॥ ८॥ 

प्रीहायां गुल्मबाते च शूले चर परिणामजे। 

मंदाशों प्रहणीरोंगे ज्यरे अवातिसासके || ९ ॥ 

धय॑ प्राणेश्वरो नाम भवेन्सृत्युविवजितः । 

सर्वरोगविषक्नो5प॑ पूज्यपादेन भाषित ॥ १० ॥ 

टीका--पोरे की भस्म तथा माज्तिक भस्म. अभुक का सत्व ( भस्म होने के वाद सत्व 

निकाला जाता हे ) तामे की भस्म कमसे कम १--२--३--४ भाग छेवे, तथा सफेद मुसली 
के स्व॒स्स में एक साग शुद्ध गन्यक् मिला कर खरल मे डाछ कर दोपहर तक घोंटे तथा 
घोंट कर खुल्ला कर कांच को शीशी में चन्द्र कर शीशी का मुह बन्द कर देवे ओर 
ओर शीशी को चारों तरफ से खड़िया मिट्टी से सात बार छेपन कर शीशी को 
वालुका यंत्र में रख देवे तथा उसको वाल्यू से पूरी भर देवे ओर उस को भट्ठी में. रख कर 
चार पहर तक पकावे। जब पाक है। जावे तव सिद्ध होना जाने ओर अपने इष्ट देवता का 


पूजन करके ,उसका सेवन करे। इस के खाने के वाद नीचे लिखे चूर्ण को बना कर 
४ मासा की मात्रा से अनुपान रूपसे देवेः - 


फाली मिर्च, सोंठ; तीनों तार ( सज्जीक्षार जवाखार टंकरणाज्ञार ), पांचों नमक ( काला 
नमक, सेधा नमक, विड नमक, समुद्र नमक, सास्हर नमक ), हींग, चित्रक, अजमोदा, 
सफेद जीरा, ये सब वरावर-वरांवर भाग लेकर चूर्ण बनावे | इसकी मात्रा ४ माशें की हे! 

यह चूरों भी पान के रस के साथ तथा थोर्ड गर्म जल के साथ देवे । यह प्राणेश्वर 
रस प्राणान्‍्त काल में भी प्राणों की रक्ता करनेवाला है | 

लिदोपज ज्वर के भ्यंकर सन्निपात, प्लीहा, गुल्म रोग, चाल-रोग, परिणामज शुल; 


मन्दाप्लि, प्रहएी रोग, ज्वर ओर अतिसाए में यह प्राणेश्वर रस सत्यु से छुड़ानेवाला संपूर्ण 
रोगों को नाश करनेवाला पूज्यपाद स्वामी ने कहा है । 
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“श्रीमलरमगम्मीरस्याद्वादामो घलाम्छनम । 
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(२) 
(३) 
(४) 
(०) 
(६) 
(७) 
(८) 
(८) 


(९) 


जेन-सिद्धान्त-सवन, आरा की प्रकाशित पुस्तके 


सुनिसुब्रतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और मापा-टोका-सद्धित.. ** ३) 
(मू० कम कर दिया गया है) 


ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शाख भापा-टीका-सहित *** २१) 
प्रतिमा-लेख-संग्रह्‌ +** ** “| 
जैन-सिद्धान्त भास्कर, शम भाग की १म किरण ''*. २१) 
9 श्य तथा 3य सम्मिलित किरणों - १) 
८2 श्य भाग की चार्रो किररें ** 9) 
9) श्य ,, 2 ॥४ को 
५ श््थे ,, हे ** 9५) 
भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी अन्थों की पुरानी सूची -«  ॥) 
(यद्‌ अधे मूल्य है) 
भवन की संगृहित अंग्र जी पुस्तकों की नयी सूची “*. ॥॥) 
प्राप्ति-खान--- 


जेन-सिद्धान्त-भवन, आरा ( बिहार ) 


लिए "0 आआ 8, व हक गगन नमेपर 9. ४ ३4%, 8प्7/588 849889 27१ शेश्ाफफाफ9 
रे के 


0858, ॥779,, &783 5 


शीजैन-सिद्धान्त-भास्कर 


भाग ५ फिरण २ 


वाल 30॥58 2थ7]00,/२४ 


४05 ५४ ० ॥ 


ख्बाव्र 89 
जिर्ण ाध्त आग, न / [8 
गिर्ण # रे एफ्बती5ल ै। 
5 5 यिश्श्वत [था है हरि 2.5. 
2  छणकँजी शैजना 


#"४8४॥६+४९८० &#१ 
पकड़ एटथाफका, उद्घार& एटा (8725२५ 
सि्प& डाठ09#0 7१% छ)94# ४%।१४४) 
अजीरिडा। हाह#र (808 


#:300॥ 4438 


श्फै 


श्रीजन-सिडान्त-भास्कर के नियम । 


“45 अजब_-- 


जैन-सिद्दान्त-मास्कर और जनपएन्द्रीक रो, अन्नरेज्ञी-हिन्दी-मिश्षित त्रेमासिक पत्र है, जा 
वर्ष से जन, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में चार मार्सों में प्रकाशित होता हैं । 

इसका चापिक चन्दा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय जेकर 
ध) है, जा पेशगी लिया जाता है। ९॥) पहले भेज करद्दी नमूने झी कापी मंगोने 
में सुविधा होगी । 

केवल साहिब्यसंबन्धी तथा अन्य भद्र विज्ञापन दी प्रकाशनाथ स्ीहुत द्ेंगि। मैनेजर 
जैन-सिद्धान्त-मास्कर, आरा के पत्र भेजकर दूर का ठीक पता लगा सकते हें, 
मनीआडेर के रुपये भी उन्ही के पास भेजले होंगे । 

पते में हेर-फेर क्री सूचना भी तुरन्त उन्हों का देनी चाहिये । 

प्रकाशित होने की तारीख से दो सम्राद के भोतर यदि “/ भास्कर * नहों प्राप्त हा, तो 


कप 
न 
ढ़ 
३ 
दर 


इसकी सूचना जल्द आफिस के देनी चाहिये | 


१० 


११ इस 


इस पत्र में अल्न्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, 
शिस्प, पुरातत्त्व, मू्तिविज्ञान, शिल्ञा-्लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्मे, साहित्य, दर्शन, अश्वति 
से संबंध रखते वाले बरिपयों का ही समादेश रहेगा। 

लेख, टिप्पणी, समालोचना--यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, 
श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिवत्तेन के पन्न भी इसो 
पते से आने चाहिये | 

किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वरीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा | 

अलीकत लेख लेखकों के पास विना डाक-व्यय भेजे नदी लौठाये जाते । 

समालोचनार्थ भत्पेक पुस्तक की दो प्रतियों “भास्कर” आफिस, आरा के पते से 
भेजनी चाहिये | 

इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्नन है जो अवैतनिक रूप से जेन-तल के केवल 
उन्नति और उत्थान के अमभिप्राय से काय्ये करते हैं :--- 


प्रेपेसर हीरालाल, एम ए , एल एल वी. 
प्रोफेसर ए एन उपाध्ये, एम, ए 


चावू कामता असाद, एम आर ए एस. 
परिडत के सुजबली- शास्त्री 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जेन पुरातत्त्व-सम्बन्धी चैमासिक पत्र 


भाग ५ साद्रपद श्श्णिर 


सम्पादक 
प्रोफसर ह्वीरालाल, एम ए , एल एल थी 
प्रोफ्तर ९० एन ० उपाध्ये, एम ए 
बाबू कामता प्रस्ताद, एप श्रार 7 एस 
प० क० भुजयली शात्री, विद्याभूपण 
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जैन-सिद्ान्तनभवन भारा-हारा प्रकाशित 
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भ्रामक पूचताएँ 
( लेसक--भ्रीयुत ५० जुगलक्शोर मुख्तार ) 


#ड्चप्य0०0< २0९ 


(जले) न्॒चिद्या भास्कर'की गत चठुथे सागान्तगैव ४ थी किरिणम 'मगयान्‌ पुप्पटन्त और 
पूज्यपाद स््रामी! नाम स एस लेस प्रकाशित हुआ है, चिसके लेखक हैं. प० द्वीयनागजी 
शाक्षी उष्मैन, जो कि एक अर्सेम--तीनवपस भी अधिक समयसे-श्रो० दीरागालजीरी 
देस रेपमें धयनादि सिद्धात प्रन्थोपर उनक प्रफाशनाथे काये कर रह हें। इस लेसमे 
धवन सिद्दान्त'के अद्नभूत जीपस्‍द्राण' सण्ठके साप्रसुपणा सूताके साथ तस्वार्थसूतरी 
अष्टमसूउस्थित 'सर्वार्थमिद्धि! टीकाऊे वास्योर्नी तुगनाक्ना जो परिश्रम क्रिया गया है. वह 
प्रशसनीय है। इस तुगनाके सम्बाधम विशप रूपस में इस समय छुछ भी कहना नहीं 
चाहता। हाँ, इतना जरूर कट्टू देना दोगा हि संम्रर्पणान्सूतार दनम कट्दी-कद्ा ुछ 
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ग़लतियाँ जुहूर हुई है--जेंसे कि ७्यां सूत्र अत्थि मिन्छाइट्री? दिया है जब कि वह 'ओपेण 
अत्थि मिच्छाइट्री! है और टीकाम ओघण'शब्दक जोड़ने पर वहस तक की गई हैं; १४५ और 
१४६ नम्वरसे जो सूत्र दिये है वे ऋ्ममंगको लिये हुए है--'सासन सम्माइट्री०, नामका सूत्र 
पहले नं० १४५ पर और सम्मामिच्छाइट्री०” नामका सूत्र वादकों नं० १४६ पर दिया जांना 
चाहिये था। इसी प्रकारकी और भी कुछ भूलें है। परन्तु इस लेखमें सिद्धान्त-शाख्रादि- 
विषयक दूसरी कुछ ग़लत सूचनाएँ' भी की गई हैं, जिनसे भ्रमकां फेलना सम्भव हैं। और 
इसलिये आज इस लेख द्वारा उन्दींकी ओर में अपने पाठकाका ध्यान आहकृष्ट करना 
घहता हैँ । 

लेखके प्रथम पेरेमाफूमे छह वाक्य है और छट्दो ही थोड़ी बहुत आमक सूचनाओंकों 
लिये हुए है । पहला वाक्ष्य इस प्रकार है :-- 

“वर्तम्रानमें उपलब्ध होने वाल श्रुतनञानके सर्वप्रथम लिपियद्ठकर्ता या उद्धारक भगवान, 

पुष्पदन्त और सगवान्‌ मूतवलि हुए है |” 


वर्तेमानसे उपलब्ध होने वाले श्रुतज्ञानका विपय चहुत विस्तृत है--बरह अनेक शाखा-प्रशा 
खाओंसे गहन है, और उस सवका समानवेश पुष्पदन्त-भूतवलिके सिद्धान्त-प्रस्थ (पट्खंडागम) 
से नही हो सकता--वह्‌ सारा उसका विपय ही नहीं, और इसलिये वर्तमानमे जितना भी 
श्रुतज्ञान संसारसे उपलब्ध है उस सब के सर्व-प्रथम लिपिवडकतो या उद्धारक भ० पुष्पदन्त 
तथा भूतवलि नहीं हो सकते। यदि श्रुतज्ञनक्ा अभिप्राय जेनागम अथवा जैनवाहूमय ही 
लिया जावे तब भी वह वात नही बनती, क्योंकि उपल्लव्ध दिगम्बर-इवेतास्वर जैनशाल्ोंमे 
जिन जिन विषयोका वन है वे सब पुष्पदन्त-भूतवलिके प्रस्तुत सिद्धान्त-मन्थके विषय नही 
है--अ्रस्तुत सिद्धास्त-प्रन्थका विपय चहुत कुछ परिप्तित है और वह जैनागमकी एक 
प्रशाखारुप ही है । 


इसके सित्राय भूतवलि-पुष्पदन्तसे पहले श्रोगुणधराचार्येक्रे 'कसयपाहुड'की रचना हो 
उुक्ी थी। भूतवलिने अपने बेदना! खए्डमे कसायपाहुड'का उल्लेख किया है, इतना ही 
नहीं वल्कि कसायपाहुडकी गाथाओंके सवोथको अवधारण करनेवाले “आमंत्त' और 
“नागहस्ति! नामके उत्तर्वर्ती महान्‌ आचायों' तकका उल्लेख किया है, जेसा कि बेंदना-खण्डके 
क्रमशः २२ वें और २४ वें अनुयोग-द्वारोंके निम्नसूत्र वाक्योसे प्रकट है :-- 


।44 ०] द्धि (पु ग्ोगहोरे रे 2 हे दि अकांग किस्से कि 
कम्माडदि अणियोगइ हि भण्णमाणे वे उबदेसा होंति जहरणणकस्सप्िद 
माउपत्यरा कमाइदिपरुचणे कि णागहत्थिखमासमणा भणंति ; भज्ञमंखुखमासमणा पुण 


ऋस्मद्विदिसंचिद्संतकस्मपरूबणा फस्सह्विदिपरूवणे सि सणंति[” 


क्रिण२] आमक सूचनाए ह््‌ 





«५ क्ष्पाबहुग-अणियोगद्दारे णागहत्यिभडास्ओो सतकम्ममगगण फरेद्‌ एसो च॑ 
उपदेखों पयाइज्ञदि | के 
इसमे स्पष्ट है कि वतेमानमें उपदाध दोनवाले समस्त श्रुतश्ञानके, जिसमें कसायपोहुड भी 
शामि7 है, सपेध्र यम उद्धारक अथया निपियद्धस्तों म० भूतयलि तथा पुष्पदल नहीं हुए हें-- 
पुष्पटन्त ते प्रथम खण्ड 'जीबद्वाण'के भी मात्र प्रथम अउुयोगद्वारके रचयिता हं। और 
इसलिये शास्त्रीजीफ़ा रक्त वाक्य श्रममूलक तथा म्रम प्रसाकक है। आपका दूसरा 
वायय इस प्रकार है -- 
+ इनका समय भ० मद्रातीरके निवोणऊे लगमग ६०० वर बाद का है। ” 
इसमें ६०० के स्थान पर ७२० द्वोना चाहिये था , क्योंकि जिस घवल सिद्धान्तके आधार 
पर आप जिस रहे हें उसमें वीरमियाणते ६८३ पर्षके घाद धरसेनाचार्यफा दोना लिखा है 
और उनका आततिम अयस्थामें भूतब्रचि पुष्पदन्तरों उनका शिष्य ततलाया है। अन्यथा, 
किसी दूसरे प्रमाणका साथम स्पष्ट उब्लेज करना चाहिये था। आपका तीसरा वाक्य 
सिन्ष प्रकार हे-- 
“अ० पुष्पदन्तने स्वेश्रथम जिस रचनाऊो लिपिनद्ध किया, बढ़ सृत्रात्मक्त जीवट्ठाण! है।" 
पुष्पदन्तने पूरे 'नीयट्टाए” सएड को रचना नहीं की और न॑ उसे सर्वप्रथम लिपिरद्ध दो 
क्‍या है। उड़ने 'वीसदिसुत्त' रूपस 'सतपरूयणा! नामके एक ही अ्रत्ुयोगद्वारकी रचना की 
थी जोड़ि 'जीपट्ठाए! के आठ अनुयोग द्वाराम पहना अलुयोगद्वार है और उसे द्वी पिपिनद्ध 
फरके जिनपातितके द्वाथ मूततति आचायके पास भेजा था। भूतनतिने डस साथमें लेकर 
पूरे 'जीयट्ठाए! सडऊी रचना की जिसका दूसरा अमुयोगद्वार है 'दव्यपमाणाणुगम”। साथददी, 
खुदक्बघ, बधसामित्त, वेदणा, वर्गणा और मद्धावघ नामके पाँच सएड और बनाए थे, श्रौर 
इस तरदद पद्यणडागमऱी रचना करके उसे सम्रप्रथम खुद द्वी लिपियद्ध कराया था। ये सब 
याते धरतसिद्यातस पिल्कुल स्पष्ट हैं। उसके ग्रथकर्त-निरूपणावसर और द्वितीय 
अलुयोगद्वारका प्रारस करते समयके निम्न दो वाक्य दो इसके लिये पर्याप्त हैं। 
४ भूदबल्मिययदा जिणपालिदपासे दिद्वीसदिसुत्तेण अप्पाउयों त्ति समुप्पणण 
घुद्धिणा पुणो दृष्बपप्राणाएगममादि काऊण गधर्वणा कदा । ” 
४ सपदि चौदसगह ज्ञीएसमासाणमत्थित्मयगदाण सिस्साण तेसिं चेव परिमाण« 
पडियोहरणड भूद्बल्याइरियों सुत्तमाह।"' 
इससे पुष्प”तको 'जीउद्ठाण” का समप्रथम लिपिबद्धकतों बतनाना अ्रमपू्णे दै। शाक्षो 
जीऊा चौथा वास्य इस प्रकार है -- 





# देसो, 'घदर सिदान्त , आश प्रति, पत्र ११०६, १११० । 
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“इसके ऊपर आचाये वीससेनने 'धवला' नामकी टीका साठ हजार खछोकों प्रमाण बनायी ।” 
समग्र 'घबला' टीका 'जोबद्भराए! की दीका नहों है, और न 'जीवट्टाण! की टोकाका 
पंरिमाण साठ हजार रोकों जितना है और न सम्पूरं 'धवला? को परिमाण ही साठ हज़ार 
ख्ोकोंका हैक॥ घवला? का परिमाण प्राय ७० हज़ार ब्लोकोसे कम नहीं हैं, वह पद- 
खण्डागमके प्रथम चार खण्डोंकी टोका है और उसके 'जीबट्ठाणः-विषयक अंशका परिमाण 
२४ हज़ार ःछोकोके लगमग जान पड़ता है। इससे शाब्लीजीका उक्त वाक्य तीनों हृष्टियोंसे 
सदोष है--अथोत्‌ त्रिदोपसे दूषित है। आपके प्रथम पेरेश्राफे शेष दो वाक्य 
निम्न प्रकार है :-- 
“आज इस सिद्धान्त-शासख्रकी 'धवल! इस नामसे प्रसिद्धि है।” 
न्ोक-प्रसिद्धिशश में इस लेखमे “जीवट्टाण-सिद्धान्त' को 'धचल-सिद्धान्तः नामसे 
लललेख करूँगा [” 
जीवट्ठाण-सिद्धान्तकी 'धवल” नामसे कोई प्रसिद्धि नहीं--अधिकरांश जनता तो ग्रन्थके 
“जीवट्ठा|ण”, नामसे ही अपरिचित है। हां 'पट्खण्डागम” सिद्धान्तकी 'घवल' नामसे प्रसिद्धि 
जरूर है और वह भी कुछ ग़लत प्रचारपर अवलम्बित है, क्‍योंकि 'घवला” टीका चास्तवमे 
समूचे पट्खण्डागमकी टीका नहीं है बल्कि उसके प्रथम चार खण्डोकी टीका है--अन्तके 
दो खण्डोका मूल परिमाण तो, इन्द्रनन्दि-श्रुवावतारके कथनानुसार, अ्रथम चार खण्डोंके 
परिमा ग॒स्ते पंचगुनेसे मी अधिक है। जब लोक-प्रसिद्धि बेसी नहीं है तव लोक-पसिद्धिके 
आधारपर 'जीवट्टाण” को 'धवज्ञ! नामसे उल्लेखित करना भी ठीक नहों 
इन बाक्योको देखकर मुझे वड़ा खेद हुआ और वह महज इसलिये नहों कि ये वाक्य 
एक अच्छे शास्ीके द्वारा लिखे होने पर सी गलत सूचनाओको लिये हुए है ; चल्कि अधिकतर 
इसलिये कि वे एक ऐसे विद्वानकी कल्मसे लिखे गये हैं जो तीन वर्षसे सी अधिक समयसे 
उस घवल-सिद्दान्त पर काम कर रहे है जिससे इन सूचनाओंका सम्बन्ध है। ऐसे 
ज़िस्मेदार शख्सोंकी लेखनी इतनी असावधान न होनी चाहिये | यदि ऐसी ही असोवधान 
लेखनीसे घबल-प्रन्थका सम्पादन हुआ तो वह नि:सन्‍्देह बहुत कुछ त्रटिपर्ण एवं आपत्तिके 
योग्य होगा। में नही चाहता कि इन सिद्धान्त अनन्‍्थोके विपयमे, जो अस्ी तक विशेष रूपसे 
लोक-परिचय से नही आ रहे है, नइ-नई गलत खूचनाएँ अचार पाकर रूढू होवें, और 
इसीसे मुझे इतना लिखनेकी ज़रूरत पड़ो है। आशा है शाल्रीजी भविष्यमे विशेष 
सावधानीसे काम लेंगे और इन घवलादि सिद्धान्त-अन्धोंके सम्बन्धभे इस प्रकारकी आ्लामक 
सूचनाएँ नही निकालेंगे। 
* यह परिमाण 'जयघवला का है जो कि 'कसायपाडुढ' की दीका है। 
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लखऊक दूसरे पैरेम्राफोंम मी छुठ्ध वाक्य 'आपत्तिके योग्य हें, परतु ये प्राय दूसरे हो 
प्रशारकी आपत्तियों अथवा गगन सूचनाओँकों लिये हुए हें। नमूनेके तौर पर उनमेंसे दो 
तान बाक्‍्य नीचे उद्घूत स्यि जाते हैं -- 

(१) “यह तो निश्चित द्वी है कि तत्तताथेसृतपर जितनी भी दि० या इ्ये० टीकार्ये 
उपयध हैं, उन सग्रमें “सयाथसिद्धि? हो सयसे प्राचीन मौलिक एय प्रामाणिक माना 
ज्ञाती है।” 

(२) “ पृश्यपादका समय विक्रममी पॉँचयी छठी शताझी माना जाता ह और इस 
प्रमारसे भ० पुष्पदन्तक लगमग पाँच सौ वर्ष बाद उनका समय ठद्र्ता है|” 

(३) पूज्यपाट स्थामीफ़े समयम सस्कृत भापाका समत्र प्रावल्य था। उसमें दी सबे 
मतमता तरोंफे विद्वान अपने अपने धार्मिक, दाशैनिक, सादितिफ प्रथोंगी रचना कर रहे थे 
और उस समय आद्वणोंका सस्मृतमापा पाणिडल्य समेत्र तिचर रद्या था, इसविये जैनाचायोंफों 
भी यद्द उचित प्रतीत हुआ कि जैनवाहमय सम्बाघी सादित्यकी रचना भी सस्कृत भापाम ही 
की जाय जिससे हमारा साहित्य जैनेतर सादिते मुकाबिलमें शिसी प्रकार हीन न मममा 
जाय] इसके पुत्र तक सारा जैन साहित्य श्राइत मापामय था |? 

पहल वास्यमें “मानी जाती है? यद्‌ पद खास तौरसे आपत्तिर योग्य है , क्योंकि माने 
जानती दृष्टिस देखा जाय तो इेताम्परोंसी मैसी मान्यता नह है--ये ' तत्वाधाधिगममाप्य 'को 
उमास्वातिरा स्रोपक्ञसाष्य बतचात हें और इसाये 'सप्रोर्वसिद्धि को सयसे प्राचीन मौविक 
आदि नहीं मानते । ऐसी द्वाततें झुरूका “यह तो निश्चित दी है? पद और भी सटपतों 
हुआ है। शाप्लीजीफो मानेजानेयी यातयों छोड कर या तो अपनी गिचार रष्टिमे दवा फ्थन 
परना चाहिये था और या उसे स्पष्ट रूपमें दिगम्बर समाजकी मान्यता वतचाना चादिये था-- 
यद नहीं दो सकता कि उल्लेस तो परें आप दिगम्वर श्वेतास्वर दोनों प्रकारती टीकार्शारा 
ओर बढ मान्यता सममी जाय एक सम्प्रदाय पी। यद्ध िसनेक्ा दोप है और इसस 
अनपिश्ञास्ते गणत सूचना मिलती है। 

दूसरे धास्यमें पृश्यपादके समयकों पुष्पद्रतस लगमंग पाँच सौ यर्ष बादकों धतनाना भी 
आपत्तिस गाली नदों है , क्यांफि ऊपर यतनाया जा थुपा है सि घया सिद्धान्त अनुसार 
प्रुष्पदन्तका सप्रय लगभग ७०० बप योदवा होता है, उसम यदि ५०० वर्षकों जोड़ा जाय 
तो पूम्यपादफा समय यार निवोणमे जगमग १२०० यपे यादका अर्थात्‌ विध्षम सबसे ७३वें 
फ्ररीमवा ठद॒र्ता है और इसस पृम्यपादक निमश्वित समय छठी शतादी तया लेयफ्ये पूर्यो्त 
पॉचबी-छठी शाद्वाक उल्लेफ़में मी याथा पड़ती है। अतः यद पाइय पिन्यास भी 
झुफपनित है। 
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तीसरे वाक्य-समूहमे कही हुई यह वात इतिहासादि किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है कि 
पृज्यपादके समयमे जेनेतर सभी मतमतान्तरोंके विद्वान्‌ एकमात्र संस्कृत मापामे ही प्रंथरचना 
कर रहे थे--दूसरी प्रांतिक भाषाओं अथवा पाली-आकृत आदिसें प्रंथोंकी रचना नहीं हो रही 
थी। इसी तरह यह भी सिद्ध नहीं है कि उसी समयसे जेनाचायोंको यह उचित प्रतीत हुआ 
कि जैनवाछूमय-सम्बन्धी साहित्यकी रचना संस्कृत भापामे ही को जाय--उससे पूर्व तक 
सारा जैन साहित्य प्राकृत-साषा में था | क्योंकि पृज्यपादसे पहले स्वामी समन्तभद्रादिके 
हारा संस्कृतभापासे कितने ही महत्त्वपूर्ण जैन साहिदका निमोण हे। चुका था- खुद पूज्यपादने 
जिस तत्त्वाथसूत्र पर “सवोथेसिद्धि ! नामकी टीका लिखी वह मी बहुत पहलेसे संस्क्ृतमे रचा 
जा चुका था। और पूज्यपादके समयमे भी जैनाचायोंका ऐसा कोई निर्धार नहीं हुआ कि 
अवसे जैनसाहित्यकी रचना संस्कृत भाषामे ही की जाय--ब्वेताम्बरोंमे तो बराबर प्राकृत 
साषामे ही अधिकतर प्रंथोका निमोण होता रहा है, दिगम्बरोने भी उसे छोड़ा नहीं है। 
कितने ही प्राकृत म्रंथ उसके वादके उपलब्ध है--स्वेनन्दी आचार्यन तो प्राय पृज्यपादके 
समयमे ही “लोयबिभाग! प्रंथकी प्राकृतमे रचना की थी, जिसके सवनाकालका उल्लेख संस्क्त 
*लोकविभाग 'मे पाया जाता है और वह शक संबत्‌ ३८० (वि० से० ५१०) है। ऐसी 
हालतमे शाख्रीजोक़ा उक्त लिखना बहुत ही अविचारित, अननुमूत एवं त्रुटिपण है। 

आशा है सत्यके अनुरोध और भ्रामक सूचनाओके प्रचारकों रोकनेकी सडद्भावनासे लिखे 
हुए इस लेखसे बहुतोंका समाधान होगा और वे सब इस वातका प्रयत्न करेंगे कि भविष्यमे 
इस प्रकारकी गलत सूचनाओका अबरोध होवे, वे फैलने न पाएँ और हमारी लेखनी 
अधिकाधिक सावधान हो कर उन्नत, पुष्ट एत्ं निश्रोन्‍्त साहित्य तय्यार करने से समय हो 
सके | 
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रस अपर 


मेजिफ्कर भरत 
( वेसक--प्रो० डा० परशुराम एल० वैध, एम००० डी०्लिट ] 
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छुस नियध में मेरी इच्छा मद्दा कम पुष्पदन्त के आश्रयदाता मत्रिचर सरत का चरित 
मकलित करने वी है। उनका चरित्र मद्दाकब्रि पुष्पदन्त के म्राथो जैस 'महापुराण! और “नाग 
कुमार चरित! से द्वी जाना जा सकता है ! 

भरत को मत्रीपद अपने पूषजा से प्राप्त हुआ था-रैसा मातम होता है कि भरत के 
पहले मजीपद की परिपादी इस वश ने सो दी थी, भरत ने अपने गुणी द्वारा उसे पुन प्राप्त 
क्या था । पुष्पदन्त उनके पितामद् का नाम अम्स्या अथया अनैया प्रकट करते हैं। 
उनके पिता का नाम कवि ने ऐयण अथवा ऐरण और माता का देवो या देतियव्या लिखा है| 
उनकी धमप्नी कुदायर नामक थों । उनके सात पुत्रथे जिनके नाम इस प्रशार थे -- 
देवढ, भोगठ, नए्ण, सोहण, शुणयम्म, दजौया और सन्तेया । ये सव सब ९६४-६५ ६० में 
जीवित थे। द्यापुराण! में उनशा उल्नेस हुआ है। यह निदित नदी हरि इनम से पहले 
दी पुत्रों का स्नगेबास कर हुआ था अबया यदि वे जीवित थे तो सम्‌९६७-६८ इ० के लग 
संग नएण को मी पद पर क्यों आसान क्या गया, यह स्पष्ट नहा | उस समय राष्ट्रकूट 
(राठौर) राजा हृण हतोय का राग्य था। 'नागढछुमार चरित्त/की प्रशस्ति म नगण को शुमतुद्न 
अपरनाम घुडिग का मन्‍्त्रो लिखा हैं। यह नाम रृष्ण तृतीय के ही थे। मरत भी उनके ही 
मंत्री रहे थे। 

महा करे पुष्पदुन्त थी रचनाओ से स्पष्ट है कि भरत का सुन्देर शरीर, प्रिय आइति 
ओर प्रिनन्न सिष्टाचार था। उनके शरीर का वर्ण कृष्ण था ( शयामरुचि , श्याम 
प्रधान )। बह स्तय एक विद्वान थे और करियों के मद्मान सरक्षक थे। कतियाँ को थे 
अपने गृह में आश्रय देते थे । राजघराने में उसका पद दान धमे माल ( शीएअल्ः ० 
ल&7/25 ) था] बढ स्य ही त्यागरत्ति को लिये हुए थे। उनका वैयक्तिक चरित्र 
निर्मेत और सन्तेह रहित था। वह श्रद्या और क्मंणा दोनां तरह से एक सन्‍्चे जेनी थे , 
यद्यपि एफ समय उनके अम्रिका और चण्डीशका भक्त द्ोने का उस्तेस मिलता है। 
सम्भव्त वह अपने प्रारमिर जीयन में अम्बिका मत्त थे। पृप्पदन्त मी अपने पिठजन के 
साथ येष्णत्रमतानुयायी थे , परन्तु उपरात वे सप के सय जनी दी गये थे । 

पुष्पदन्‍्त का सरत से समागम द्ोने का बणुन मनोर॑जऊ है और उससे भरत की शिष्टता 
और उदारता का पता चलता है। पुप्पदन्त एक समय चीरराज के दरबार म थे, किन्तु 
चद्दा अपमानित होने पर वह अन्यत् को चन दिये । धमत घामते वह राठौरों वी राजधानी 
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मान्यखेट (मालखेड ) मे आये और थके-मांदे-बूल-धूसरित वह बाहर एक वाग में पड़ गये। 
भाग्यवशात्‌ वहां सान्यखेट निवासी अम्मेय और इन्द्राय नामक दो महानुसाव आा निकले, 
जो भरत के मित्र थे और जिन्होंने मद्या कवि पुष्पदन्‍्त को कीति पहले ही सुन रखी थो। 
परस्पर परिचय होने पर उन्होंने पुष्पदन्त से नगरमे प्रवेश करने की प्रार्थना की। पहले तो 
कबिने राजदरबार के कटु अनुभव का स्मरण करके जाने से इनकार कर दिया, परन्तु जब 
उपरोक्त दोनो महानुमावों ने भरत की उदारता का अच्वासन दिया तो कवि महोदय ने नगर 
में जाना खोकार किप्रा। वह नगर में गये और सरत के घर पर भी पहुंचे । सरतने उनका 
खूब द्वी खागत ओर आदर सत्कांर किया। समय पाकर भरतने कवि से 'महापुराण' रचने 
ओर उनका संरक्षण स्वोकार करने की प्रार्थना की । पुष्पदन्तने भरत की यह प्रार्थना 
स्वीकार की और भरत के घरमे रह कर उन्होने 'महापुराणः की रचना को । ऐसा मालूम 
होता है कि प्रति दिन जितना अंश बह 'महापुराण” का रच लेते थे उतना ही मरत को सुना 
दिया करते थे । मरतने इस महाकाव्य की ग्रतिलिपिया करा कर स्वेत्र वितरण की थी। 
इस ढड़ से 'महापुराण' की प्रारंभिक ३७ संधियां ” आदिपुराण रची गयी थीं। 
किन्तु इस बीच से पुष्पदन्त के लिये कोई अरुचिकर प्रसंग उपस्थित हो गया और उन्होंने 
'पहापुराण' का रचना ही बन्द कर दिया। अन्त में एक दिन स्वप्न द्वारा सरखती देवीने 
उन्हे इस रचना को पूर्ण करने का आदेश दिया। उघर कविके संरक्षक भरत भी उनके पास 
आये और विनयपूर्वक प्रन्थको पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे । कबिने स्पष्ट कहा कि उनकी 
अरुचि में कारणभूत मरतका दोप जरा भी नही है। अब उन्होंने महापुराणको रचना 
पुनः प्रारम्भ किया और उसे सन्‌ ९६५ ६० में रचकर सम्पूर्ण कर दिया। इस घटना के 
थोड़ समय पश्चात्‌ सरत स्वगंबासी हो गये और नण्ण को उनका सन्त्रीपद्‌ प्राप्त हुआ। 
नण्ण की प्रार्थना पर कविने अन्य दो भ्न्थो की रचना की थी। सन्‌ ९७२ इ० में धारा के 
राजा हेदेव ने मान्याखेट को छूटा और नष्ट किया था, जिससे राठौखंश का अन्त-न्सा हो 
गया था | परिणामत- पुष्पदन्त भी नण्ण के संरक्षण से वच्चित हुये थे। उस समय कवि 
के पास जो प्रति 'महापुराण? की थी, उसमे उन्होने निम्नलिखित पद्म लिखे थे -- 
द्वोनानाथधनं सदा वहुजन प्रोत्फुलवल्ीवन 
मान्याखेटपुरं पुरंद्रपुरी लीलाहर सुन्द्रम | 
धारानाथ नरेन्द्र कोप शिखिना दग्धं विद्ग्धप्रियं 
क्वेदानीं चसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥'+ 
'प्रोस्तीडिग्प ऑव दी आलइयिडया ओरिग्रटल कास्फ्रेन्स, मैसूर! से अनुवादित | 


+- का० प्र० 


जेन-तत्वज्ञातः और कास्ष्ठाणिल का फिद्ाल्त 


[तेखफ--श्रीयुत अह्नचारी शीत प्रसाद ] 


कंएरष्टाटिल *7/०॥४ ग्रीर देश का तल्नज्ञ अलेस्जेंडर दी प्रेट ग्रोक बादशाह फा शुरु 
था। इसका जम ई० सन्‌ से ३८४ वे पूते हुआ--इसरा देद्यात ६२ बे की आयु 
म हुआ] /घ॒श॑जीरनो&४ कालवएरीएआट5, पगाजबालवें 59 निण्डा [7९व७शारँप 
| / नाम की पुस्तक पढ़ने से ऐसा ज्ञात हुआ कि उसका मत जेनमत से बहुत मितता है। 
था तो यद्द उसका सतत सत्य विचार दो या उसको जेनमत का उपदेश किसी तरह प्राप्त 
हुआ हो, क्योंकि उस काल म भारत और प्रीक देश का सम्बधध था--इसी वात का इुऊ 
दिग्ल्शन फराया जाता है। 
(१) चैनमतऊ मुग्ब सिद्धाव है कि यद्द जगत्‌ छ द्वयों वा समुदाय है--द्रब्य पा लक्षण 
सत्‌ # और सत्‌ का लक्षए एत्पाद व्यय भ्रौ-यरूप है। देसो श्रीउमास्वामि कृत पचम '्ध्याय 
जिसका भात यह है कि द्रव्य सदास है व सदा चना रहेगा, तौमी उसम पर्याय से प्योयान्तर 
दोता र्हेगा--पयाय या अयखा का जब उदय द्वोगा तर पूत्र पयोय का व्यय दोगा--अथीत्‌ 
मू7 द्रण्य के बने रहने पर भो उसमें क्षण-क्षण म अ्रवस्थाए पनटतो रहती हें, जिसका मतवन 
यह है कि जगा भ जो कुछ चनता है वह कसी को प्रिगाड कर घनता है व जो मिगड़ता है 
बढ उसी को बना कर मिगइता है। इसी सिद्धात को अरिप्टाटिल ने प्रकट क्या है-- 
90एश्रद्वाए९ 78 शी6 त्ाए- गा तरल व83 8. 5९एल्ाचाट:- ९रा३॥८702 70 78 
ल्यपेलाए फलाएग है इधा३2 ण3एंडवा० द्रव्य चद है. जो मिन्न मित सत्ता 
रफना है। प्रवटरप से सत्ता फो ही द्वय यद्दते हें । 
पप्ाएढा३७ [88 0 8८एशर्वार- छयन॑दा८९ घछवाए गा श5 फकातीएप्रौव/ब--+ 


धाक ॥8 ख8 छा एएणा "गये शैशञ/णगोल उटए<वावीछ ग्राशआ३5 गिध्य अपने मीनर 
पानेयाय द्रब्यों स मिन छुछ नहीं है, इस बात पर पुन पुन अग्ष्टाटित ने जोर दिया है। 


शिविर ए5328 पड्ठ्ण्ष्टा डफ८टट३डाएट शंव्छ225 रण तीास्‍डिलाफश्लाणा, (0 
टबलौ। ठ प्रगाली फैढर ॥8 8 <णारटघफणावी।ए गिरा पाते 70 टााटाएटड हड पीठ 
एाण्णाशर गरबाढ ए पड ग्रापेशऐपडों उते3धब्ाटट व बावौएशड रण धाट 
गावश्तेचबी इफेड्घ्राए8 प्रा० पी छगछ्रोंढ वगरा्तीटञआड व लिये धापे प्राबद' खाल 
व्गाविाकत्ते एए प्रीढ एगगोंले बाषोँएडड ग्राए कण/व्याथ।ए बगपे बट 
[ 8 फ्जए <णाटब (० फट >९ 4 ऋग5गण जे फडणिडट.. उप घाशाएद ० 
एथाल0त प्वाव०६ ए0०2८<वें ए07 प्रा भ्येघ्र ) बो०३ऐैपडॉए 'े०टड ए० ००३६ 


६८ भांस्करें [मांग ५ 


पन्ने नमन नमन ेन 








न. ग्रापन गैजव93 ॥8ए९ 92९९७ ४०ण९सांग्र््ठ श्ोव: ३७ ०३००८ ० 5शंप्रए 
तेललामाणटवें 55 ४, [#$5 इण्शलीएए, 65, बफि०्पष्टी। 7६ छ०७ ग्रण ४९, छ85 
एण॑€णंथीरए ४. 


पुदूगल या जड़ द्रव्य क्रम से मिन्न मिन्न अवस्थाओं में गुजरता है | हर एक अवस्था का 
कुछ आकार द्ोता है; तव यह किसी खास वस्तुरूप से प्रकट होता है। यदि किसी वस्तु की 
खोज की जावे तो विदित होगा कि उसमे शक्ति और व्यक्ति का भेद है शक्तिरूप में वह था 
केवल व्यक्ति हो गई है। यदि किसी वननेवाली चीज का नाम एक्स रक्खा, यह एक्स पहले 
प्रकट न था पर॑तु इसका जन्म उससे कमी नहीं हो सझा जो शक्तिरूप से नहीं हो। जिसको 
हमने एक्स कहा है वह कुछ पहले ही सदा था, यद्यपि एक्स प्रकट न था किंतु शक्तिरुप से था। 

जेनतलजञान कहता है कि द्रव्य गुण व पयोयों का समुदाय है--शुण तो सदा द्रव्य के 
साथ रहते हैं, पयोय क्रम से प्रकट होती है । यद्यपि सचे ही संमवित पयोयों के होने की 
शक्ति उसमें हें--व्यक्ति क्रम -क्रम स होतो हैं यही वात अरिप्राटिल ने कद्दी है । 

90० +-फ्िल विष ८08९ फैटाडहु ललायवों टक्माए: 96 तेंटश70ए९वें, 
प्राववट' 488 0 76 ८णा०्टाएटते पावेढ चैरढ गण रण उ०्ालग)एड छामंगी 
८५७7४८७ वस्तु का प्रथम उपादान कारण नित्य है-- कमी नहों नाश हो सझतो-परिणमन- 
शील द्वी वस्तु को माना जा सकता है। 


छ००: 7,--]/ ज्ठ्छ्पाड्ठ 78 ्ष्ाणवो, ९एशा छलालाकाणा 45 गर7905शीजैट, णि 
पिलाल प्राप४& 98 8०घालफणए शीट #९टणर७ 507०पऐंगड पीच: 75 ०ए॑: रण 
जोएंटी 30्ग्रशीगंग्रडठ 78 इच्एलावालवे.. निंट त००४ प्र 72७छ/९8४८वा६ 8०7९एाए89 (0 
७ एथ्गंशब९ गाते तल ॥गरएथगञवबोेजेट, छप फ्रागोंपट७. ९एटाजीमिाए एशांशि।- 


बाज& ०८०० पी लील्ग्रला5, 
छः ४ न स्प 

यदि कोई द्रव्य नित्य न हो तो किसी वस्तु को उत्पत्ति भी असंभव है, क्योंकि जिससे जो 
वस्तु बनती है वह कुछ होनी चाहिये। अरिटाटिल ऐसा नहीं मानता हैकि कुछ वस्तु 
नाशवान है व दूसरी कुछ वस्तु अविनाशी है, किंतु बह समझता है कि हरएक वस्तु विनशन- 
शील है,परंतु उसका सूलडपादान नाशवानू नहीं है | 
होते हा [.-थ <्वएड०३ क्रापछ ५४९ 2.2एवो सब उपादानकारण अविनाशी 

। ह 

दे 980०0०८ ४, 5प४ध्वा7०९ 38 घीाठ्पष्टीए+ [0 9>6 टडटा ग्राठ्क ठश॑ग्पणर 
9 90468-96 जंजा९ प्रशाएट75९ बाते ३६8 एवा3, '९ उध्चा5 बाते. प्रएणा. धार 
57 (39९९8 छलेण्मएड ६ थी! पएए9७, ९ बटट०परक छ छजटी व8. वैंशीए- 
0 छल) वंग्रतासतेचण जड़ 78 096 ब्खवें ९ उद्याउ० जफि उंड 2४४2०ा००- 
0६ ४मगइ5 शॉमर्ण बा इल्मा०ा१घटते, 5077९ धए० एल म्रगाफा्ीर, णीछा& 


है 


किरण २] जेन तल्वान और अरिप्टादिल का सिद्धान्त ६५९ 





ब्राधरलबाँज, 0पिलव8 3एण्रॉबग्रट०प्रञँ/ फ्पध दएटाए प्रीगए शॉगरी 78 - एथाटानर्टर्त 
38 एलालाबावे 07 उणरव्तीशड घाव ईणगा 8०१<०पगगए गावें. 96०ग्ाटब 8णाह 
फह.. पैब्पावी एश्यशाबातणा 75 एड इशालाब्णा ण गए जोल्ार एइदाटाव 
चणा ॥8 )रबापाढ.. पीवा हिणा जगणी फ़ैलए बाल एद्याथबांदते 78 शोध जद व्थी 
ग्रावतश.. ठिलाहशाक्का०्त्र ऋष्पोंते 98 पगए०३शजिट मई गर्णोगाए छणपौते ब्ैरटउतेए 
छत8६ [.8 ग्रा३४८४ णागरी छानछ्तड3 7 पीर छा०पेएर बाते 962007९8 8थागा6 
चेमाए.._ 770०833 ्[ एण्यलाशाणा ज्यों <णक्ताप्रर 0 मरा ]7 वथजप्राए्ट 
घछाध ॥8 एलालबांल्वे ग्राब्रा(०ए 78 - छालइसां बाते गाल फ़ुबा १8 ग्राबादा' बाते 
0ोह्ट िय 8वटपें. ०तराबाग्र5 प& णिया एणध्यगोए, शापे धरिच #णा. जोगी 
गी९ हल्श्तें 707९३ [88 ॥4 8०७6९ 8९75९ त॥९ 8१९ ए0द्ा6९ ब8 पैर ए/ण्वेएल 

भातार्थ--दृश्य विश्व के सब पदार्थों में च उस के मार्गों मे, सारे में, घद्र और सूय में 
द्रव्य प्रफटरुपसे मौजूद है। से ही वस्तुओं में मूलतत्त्व ह--इसी फा वर्णन होता है। दरएक 
व्यक्तिरप पदाथ एक है व उसका तत्त उसमें वैसा ही है। जितने पदार्थ बनते हैं, कुछ स्वभाव 
से बनते हैं, कुछ बनाने में बनते हें, कुछ परस्पर मिलने से बनते हैँ, किंतु जो कुछ यनता है 
चह कसी वस्तु के दवरा व किसी से पनता है और छुछ वस्तु दो जाता है। जद्ष खामाविक 
उत्पत्ति सभय है वहाँ स्वाभानिक उत्पाद होता है। जिस से जो पैदा दोता दै उसे द्रव्य कहते 
हैं--यदि कोई द्रय अम्तित्व में न हो तो उत्पाद विस्कुल् असमव्र है--यह द्रव्य दी है जो 
उत्पाद के पहले होता है और वही फोई पदार्व यन जाता है। यह उत्पाद द्वोने की त्रिधि 
अनतराल तक चलती रदतो है--जो कोई पदाये थनता है उसम द्रय मौजूद है--एक तरफ 
द्त्य है दूसरी तरफ उसकी अयश्या या शह्ध है--बरीज में बुत्त की पर्याय शक्ति-रूप से है, जिस 
यृक्ष का घीज द्वोता है वद्दी नाम थीज को दिया जाता है। जस बीज से बृत्त का नाम द्वोता है। 

(२) जैनसिद्धात बताता दै जब द्र॒व्यों का समुदाय सब जगत्‌ मूत में नित्य है तव इसका 
कोइ फती इंद्र नहीं दो सकता टै--मैन सिद्धात में इश्मर न क्तो है न पुए्य या पाप का 
फन देवा है, श्ररिष्टाटिल का मी यद्दी मत है--- 

॥६8 (० 9७8 ्रण्व्त छत #गरणील वेलाटड (० 5०0. छाल [0५ ० 6 बराएए: 
मा धाब्थाणा. यद्द यात समझ लेनी चादिये जि अस्ट्टिठिल का मत है हि इघबर एक 
यारीगर के समान जगतू वो बनाता नहीं है। 


8००: ॥--६ छ८ ब्तफैपाल पलघट छापिक० (०पे #6 जो ग्ररशप्ट जाय 
लाए क्वा। प्राप्ण्घराएट(९१६ पवेए८ ०८ था पाप णार गाते ऐश ३ ॥5 शाौशा 0 


]॥8 गरधध्ण ०... यदि दम माने कि ईश्वर पाप-पुणय का फल देता दे तो हमें उसे अयोग्य 
जज या अन्यायी जज मानना पडेगा--यह उस ईयर पा स्वमाव नहों है। 

नोट--यदि सवशक्तिमान्‌ ईश्यर फल देवे तो बद झिसी को पाप करने से पदले रोक 

मो सकता है। यदि रोके नदी और फर्म दे तो वह अयोग्य शासर ठदुस्ता है। 


ही भास्कर [ भगा ५ 


______॒ ३ _[ [ ३ृऊऊउ$8_अआजऊज्ं््चल््किपपभ+पः 


.._[9) पस्मात्मा का खरूप ज्ञाता, दाता व आननन्‍्दमय अविनाशी है, ऐसा जैन सिद्ध॑ति 
मानता है; अरिए्टाटिल का भी ऐसा ही मत है। 


867६ >.--६8 बच्घागाफ उच्दीछ फिबा एणथांब्राए पिब्वा 78 ॥९ए 0 98 
फल करा९ छ088८8४०॥ ० :क्वांगराव ०प४टॉ, दावे ॥8 बलतए2 ८0्राधगए ० 
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255८० ब८परा रण (स्‍0व 38 [6 ग्रा0ज 800व. बगवे ललागाबों,.. /५08० पां2 
86 फ्ाठ्पडी। 38 प्शाण्पड़्ीॉ०७ थे ८८०5, परमात्ता मे व्यक्तिरूप से इश्वरीय भाव 


प्रकट होता है । उसका ध्यान सर्वोत्तम व सर्वश्रे"्र सुखमय है। जिस आनन्द की परमात्मा सढा 
अलुसव करता है बह महान्‌ है; उसे कमी हम भी अनुभव करतेहें | वह अद्भुत है, जितना वह 
महान है उतना ही आम्रयेजनक है--वह ऐसा ही है। इब्बर जीवन है। भाव की प्रकटता 
जीवन है। ईइचर में वह व्यक्तिपना है--इैशवर का आवश्यक प्रकाश यही है कि उसका 
जीवन सर्वोत्तम व अविनाशी है--केवल आत्मिक भाव का प्रकाश सदा बना रहता है। 


जैनरि । सिद्धां 
(४) जैनसिद्धांत का एक सिद्धांत स्थाह्ाद या अनेर्कात है या अपेक्षाबाद है। छेर एक 


कथन किसी अपेक्षा से हो वह उसी अपेक्षा से समझना चाहिये--अरिप्टाटिल का भी यही 
सिद्धांत था। 


80०६ वी --एकाफबवीलगए अबशाला। ट्था070 952० [०वी८क्क॑ट्ते ४६ 6 
57९ धार... ० उैगगछ 95 ए०0 77०णाह85, 50 धी४६ फिढ/2 ॥8 8. 8९756 
पक. शतली 807९७ फिणए प्बवा 76 इल्यशबांट्ते #णा7 ए्रण. >ल्याए, था 8 
82८086 ॥॥ जग व ट्वग्ा04, धारपे 8 5७75९ ॥ जछगरंटी ची& इध्ााढ७ फिाएड वध 
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78 8 घर्ण, ०7 पीर ज्ञीर्वा 8 प्रण १5 78 88; छिपा 0 84 एड शोध /975 धार 
जता 78 0० व8 ग्रण 48 पध्रपढ,.. [75 कैशणप्रड ए०णग् पा ध्ार्ेएशंड (व: णा९ 
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॥8 07 50णरटॉगिए फ्रा० इणग्मढत7छ 

। भावाये--विरोधी वर्णन एक समय से नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी वस्तु के होने 
के दो अथ हँ--एक अपेक्षो से कोई वस्तु ऐसी उत्पन्न हुई है जो पहले नहीं थी। दूसरी अपेक्षा 
से ऐसा नहीं हो सकता (वह किसी से हुई है)। एक अपेक्षा से वही वस्तु एक साथ वद्दी है 


फिस्ण «] जैन तलज्ञान और अरिछ्ठाटिल वा मिद्धान्त ७१ 





घचदी नहीं टै परतु एफ ही अपेक्षा से नद्दी। यह ज़दना कि जो है बद नहीं है या जो 
नहीं ४ पह है यह असत्य है। परन्तु यद कहना कि जो है वह दै व जो वह नहीं है. वह 
नहीं है यद्‌ सत्य है। इस पिपेरु से यद्‌ प्रकट है कि ए्कॉत क्‍्यन जैंसा कुद् लोग कहते हैं 
विल्कुटा सत्य नहा हो सस्ता है--यद हो सकता है रि जो बदला है पद वही है क्योंकि 
पसितेत हिसोी बखु स रिसा वस्तु में हुआ है। नोड-इसका भावाये यदी दे झि जय 
सुरणे क कड़े यो तोड़ फर कुडल चना तथ सुयणें की अपेक्षा वद्द हे परतु फ्ड़े वी अपेक्ता 
यह नहीं हं--कुडल है । 

(५) जैसमिद्धात कहता है कि परमात्मा को सर छोय यस्तु वा ज्ञान है। इरिद्रियों के द्वारा 
छुछ ज्ञान द्ोता है । अनोर्द्रिय धान दी सप जान सकता है। अरिष्टाटित यद्दी कह्दता है 

छ6० ]--#॥ क्राकय प्रवापाभीछ १९आ० यिण्जॉट्वेए्ट८:.. 90॥8९४ बवाल प्राएंढल्वे 
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सर्व मानय प्रकृतिहुप से ज्ञान को चाहते ह--हमारे पास ज्ञान के द्वार झद्रियें हैं जो 
सास-सास चातें जान सरती हैं, थे दृगएक बस्तु के कारण यो नहों बता सफतों। जेसे 
अप्नि गर्म क्यों है? थे यही बतायगगीं हि आग गम दे--जिसको श्रेष्ठम विह्य का ज्ञान होगा 
बह्दी दृगग्य बात यो अयद्य जानेगा, क्योंकि उसरो सवयिशेषों का शान दोगा--इस प्रकार 
फ झ्ञान या घारो सवश् परमात्मा है । 

(६) हरण्फ शआ्रात्मा मिन्न द्रव्य है ऐसा जैनसिद्धात है। अरिप्टाटिल का भी यही मत है 
अपर/गरध्वारल गराद्क्ाड घाट 90व68 उं४व्राट्ल 78 ९ द्वची९ ० धश्या फैशाए 
$०णे 8 पढ दषच्ड ० छट्वाए लि कारें. वगाएड बाल टोल पीपल दी 


89९ ध€ इधर कधाएएश८३ ३. था उट३छ९०७ 07 ९शी।०३९ वृणथी।(ए 8 ०० द्रन्य 
एक सादा अमिश्न पदार्व है। वस्तुओं का उपादान फारए द्वय है। पटु के जीवन का उपादान 
यारण आत्मा है। शिनम एफ से गुण द्वोत हैं उनसो एफ सदश पदार्व पद्दते है । 

(७) भात्मा व गुण, जान, आनन्द, शाति शआरि हैं | अरिष्टाटिं] कदता दै--500] ॥१8 
ऐल्ला रोवडशील्पे जावेद पिकरल विलजैलड३ रण ऋडबतैंगा. ध्यापपल.. बाते 
एॉल्छडपाट. 50प ट्वाएट8 घ३ पर स्गटर्लणाल ॥६१9 ैंगण्ण्डी पट स्दट्शीटतटल 
गे शाप ण॑ धार 5०पों 6 5८ डक ॥च८ छूटी)... निकृशाल्ड३ड ड5 प्रौन्‍ल टच 
निबकृएशा०३४ ॥3 पल वार ण चार ८णश्फॉलिए ल्टी(ए०ट णा ध्यांपट | पीर 


छ्र्‌ भात्कर [ भाय ५ 
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80०, आत्मा में तीन विशेष गुण है. ज्ञान, शांति आर आनंद--आात्मा ही से जीवन है-- 
आत्मा को सुंदरता व शांति से ही हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं। आनन्द दसारा 
ध्येय 4ै। जब आत्मा पूण सुल्दर, शांत और निदेवि हो ज्ञाता है तय आनन्दमय रहना है। 

(८) कर्मों के फन को भाग्य व आत्मिक गुण के काय को पुरुपाथे कहने हैं, ऐसा सैन- 
सिद्ठांत है। शअरिप्टाटिस का भी ऐसा जी सन है-- 
शिली68, बाते दपा0ाए गाते थे एक (5९० पाव एल प्रावेट पीर ॥एवतीगर 
रण एगंलाधबौप्रट& बाल धील हगी. छत लिपारट, #्रैभणाएह ल्टीपाएु३ ९८ ग96 
धाएइला, लिखा, वबाएटते, [ग्राहगड्ठ, णाए७ एज वात पीट व[|;८--तीौट३८ वाट मी 
8०८णाएफगा।हदे >ए एचा। 56 फॉट्वड्छाट.. शविट्पाँट5 हट 2 ए०ला।शी[6३ 
रण बाएटा, हगर्स, जाए गाते थोर ॥ 0०, ० त० "ली बाते ६० त06 थी बट एप 
जगा तप ए०जएलटा,. >िएलाफ ग्रवापावों छा०फथी पितीर वा ० धागे 
488 पी एफुएएला' रण फाक्वैपलाए पैड गप्ट, ॥ 35 क्ूती0 65 र।८ ए०्फ्टा रण 
णाहंगरबापाछ बढ्तता3, 0पा लीक्याएु३ण तलाक चाल पहवेट' टग्तात ०० ध्मी 
घन, अधिकार ववे सर्व वस्तु जो अहृए ईँ--भाग्य का फल है। ऋरध, भय, घृणा, इच्छा, 
ईप्यो, दया आदि भाव दु.,ख या सुख देते है। इन सत्र के होने का कारण अदछ2 शक्तिया हैं; 
अच्छा या बुरा करना हमारा पुरुषाध है। वृत्त या पद्चु अपनी प्रकृति के अनुसार बनने 
की शक्ति रखते है। मानव अपने पुरुणर्थ से अनेक विचित्र कामो को अदल-बदल के फर 
सकता है। 

(५) संयम से आत्मा की श्रेष्ठना होती है, अरिष्ठाटिल कहता है--] 0977९८१८७ 49 )९ 

92७६ ४६४९ ०६ ध९ 5०० संयम आत्मा की उत्तम इशा है।. [०फ7&:वा९ गराधा 45 ]९ 
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३7०ऋाटवा079, 6 ए93907 88 ए855९तें. बएछव७, 6९ 38 भरा5ट६ 09९2 ॥7076 
संयमो आदमी वह है जिसमे इच्छा व कोई कपाय न दो--क्पांय शान-शक्ति को दवा कर 
उसे वेकाम कर देता है। जब मदिरा के समान कपाय चली जातो है आदमी खर्य आपे में हो 
जाता है। 

(१०) ज्ञान को रोकनेवाना कोई आवरण कर्म है, यददी धात आरिप्राटिल कहते हैं--- 

ग्रकफशा फैलाल व8 क्ाठ्क ० म्रालीएलार९ बापे उच्तंग्रगाएफ, पाला 48 ]टव५: 
रण 08 67 पट: बगते त्रा०# ०६ ८ [बला जा पीटाल 48 [ट्व परमंदो- 


8०००४ जय ज्ञान व विचार बहुत अधिक दो तब भाग्य कम है जब भाग्य का जोर अधिक 
हो तव ज्ञांन कम प्रकट होता है। 


कक विशेष अध्ययन कर के जैनघर्म अरिप्टाटिल के मत में जान लेना 
चाहिय | 


अम्सपदः में झेनन्आदशः 
[ श्रीयुव ।बू तियेणी अ्साट, धी० ए० ] 


$लूक्मपद! एक प्राचीन प्न्‍्य है। इसम गौतम की उक्तियों का सम्रह है। इसके 

सातवें 'बग्ग' का नाम अर्हन्त्रगा' है, अथोत्‌ इस 'वग्ग! में छाद्दतों के सम्बंध मे तरिचार 
किया गयो है। सु तो ऐसा जान पडता है कि इस “ग्ग' के प्रत्येक छोक मे जेन अहतों 
या तीर्थकर्सा की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स चचो की गई है । 

यद्द याद्‌ रखना चाहिए कि जैनधम धुद्ध के पहले भी वत्तमान था। इसके ज-मदाताई 
आपाइयनाथ का सप्रय ई० पू० आठवों शताव्दी मानो जाता है। मद्वापीर--ने गौतम बुद्ध 
के समफालीन थे--के समय म जेनधर्म उनति क पथ पर अग्रसर हो रहा था। बुद्ध 
कितने उटार ये और 'सय तथा सुन्दर! के प्रति उनका क्ितिनां आक्षेण था, इसका पता 
हम जगह-जगह मित्रता ३। यय्रपि उ द्वोन ताह्मणा के धम स समध विच्देट कर लिया था, 
तौभी एक आदश ब्राह्मण को ओर अत्यत ह्ापघा की दृष्टि सदखते थे। ऐसे उदारचरित 
मद्गात्मा ने सत्पसिद्धान्त। सो प्रदण फरने म कमी आनाकरानी न की दोगी-चाहे वे सा 
भी धरम या समुदाय के क्यों न दो। जिस प्रकार आदर त्ाह्यण की ओर उनके हृदय मे 
आतर भान था, उसी प्रकार 'धम्मपद/ का सांतयोँ पग्ग! इसका प्रमाण है कि जैन आदरशों 
के प्रति मी उनके जिचार अ्रत्यन्त उदार तथा आदरपूण थ। 

में पहले 'अहदत! शद कोद्दी तेताह। झद्देत्‌ ध्रथ' का विश हप हैं। “अर! 
ऋगपेद्क में भी आया हे । वहाँ इसका अर्थ हे--योग्य, उच्च, श्रद्धास्पद इत्यादि। इस 
पार ऋगपेद के समय में भी इस शाद स एफ चथवाद्श सूचित द्वोता था। शायद्‌ जय 
जैमधम में पाइपेनाथ और मदहायोर जैसे आदशे पुरुपएन उत्पन्न हुए तो जैनघर्म ने इस 
बैदिक शज्द को अपना तिया और उन पुरुष रत्नों के सम्बन्ध म इसे प्रयुक्त किया, क्योकि 
इस शद्ध से आदर में निद्धित पूरा पूरा माय श्रस्ट द्ोता था। इस प्रकार अहईत्‌ जैन- 
तीथकरों के निए प्रयुक्त दोने दगा,/ और इसके द्वारा जैनधम के सर्येभ्रेष्ठ, आदशे पुरुष का 
अल्पत-ं+ ८६-०८ 





के क्षैनों श्रीपाशयनाथ को ज्ञेन धम क ज-मदाता महीं मानते किु इसके अन्यतम प्रचारक! 


“संपादक 
& करगयर--२ ३ 3३ २ ३ ३ हश्यादि। यद शब्द अपेस्ठा' में भा आया हैं, व्दों 
इसझा रूप अभरजाई है। इसी स योध द्ोगा द॑ यद शब्द छित्ना पुराग है 
+ इसमें प्रमाथ अपतयांय ईं [--सपादुक 
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बोध होने लगा। जैन कोपकार हेमचन्द्र ने (वारहवों शताब्दी) जैनतीथेकूरों के पथ्यौयवाची 
शब्दों को इस प्रकार दिया है-- 
अहैज्ञिन: पारगतस्त्रिकालवित्त्तीणाप्टकर्मा परमेप्ट्यध्रीश्वरः | 
शंभुः स्वयंमूमर्गवाज्जगव्पशुस्तीथकरस्तीर्थफरी जिनेश्वरः ॥ पे 
हेमचन्द्र ने बुद्ध के भी पर्योयवा वी शब्द दिये हैं। यह सूची वीथैज्वर के पय्योयवाली 
सूची से वहुत लम्बी है, पर इसमे “अहँत' शब्द का पता नहों है। वौद्धकोपकार अमरसिह 
(छठी शताब्दी) ने मी अपने अमरकोप में बुद्ध” के पय्योयवाची शब्द देते हुए 'अर्हतत' का 
कोई उल्लेख नही किया है। किन्तु हेमचन्द्र और अमरसिह--दोनो ने ही बुद्ध के नामों 
में 'जिन! शब्द का उल्लेख किया है। 'जिना ओर “अहंत्‌ से श्रेष्ठ तथा आदश पुरुष का 
बोघ होता है, अत ये जैनों तथा वौद्धों-दोनों के आदशे पुरुषा के सम्बन्ध में लागू हो 
सकते है। पर यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि 'जैना: और “आहैत्ताः से जैनथ्मो- 
नुयायियों का बोध होता है, और इस प्रकार 'जिनः और 'अहृत? भी जैन आदशें पुरुषों के 
लिए विशेषत: प्रयुक्त हुओ है। तब यह्‌ निस्संकोच कहा जा सकता है वोद्धो से जैनो से 
ही इन दोनों शब्दों को श्रहण किया होगा। इसमे संदेह नहीं कि 'अहँत' शब्द बौद्ध 
प्रस्थों के आदि में लिखा मिलता है, यथा “नमोतस्स भगवतों अरहतो सम्मासंबुद्धस्स! । 
पर यह उसी प्रकार है जेसे, ब्राह्मणों के अन्थों में 'औगशेताय नम्त? या जैनप्रस्थों से--नमों 
अरिहंताएं?, किन्तु यह ध्यान से रखना चाहिए कि यहाँ “अरहत' पष्ठी विभक्ति भे है ओर 
विशेषण के समान व्यवहृत किया गयाहै। यहाँ पर यह शब्द अद्धेयः या आदरणीय के 
अथथ से आया है। अत यहाँ अहदत्‌? से वह अर्थ नहों निकव सकता जे। "नमो अरिहंताणं 
के अरिहंताणं” से निकलता है। “अहँतः शब्द का ऐसा ही प्रयोग 'घम्मपद' के १६४ वें 
पद्य में किया गया है-- 
थो सासन॑ अरहत॑ अरियानं घम्मजीविनं |! 
अम्सपद' के टीकाकार आचार्य बुद्धघोप ने यहाँ “अरहत? को विशेषण और 'सासने' 
को विशेष्य बताया है, और यही ठीक भी है | इस प्रकार यहाँ “अरहत॑? का अथे सम्मानास्पद 
सममना चाहिए, ऐसा ही प्रयोग 'पूजाहे? 'महाहँ आदि शब्दों मे भी किया गया है। 
अब यह विचार करना चाहिए कि वौद्धोके अनुसार अहेँत्‌ का क्या अथ है १ ख़ुहदकपाठ' 
में इसका अथे इस प्रकार दिया हुआ है--दसहंगेहि समन्‍नागतो अरहातिवुष्नतिः--अथौत्‌ । 
जिससे दस लक्षण वत्तमान हो, वह अहंत्‌ है। इससे बोध होता है कि वौद्धो की दृष्टि में 


न... स्पण्कयामन-लसलिःस्ताासंमि «६ ७०७ ०४७ 
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“अदत्‌! का वहुत ऊँचा किन्तु एक निश्चित खान था, और ऐसा जान पड़ता है कि वह 
खान केपन ुद्धल” के नीचे था। ७९ वें झ्ोफ में आये हुए 'जुतीमतो' श्र की व्याय्या 
करते हुए अश्वघोप ने लिप्ा है--“अरदतमग्व्व्यण जुतिश, इसका भाव है--“अद्वैर्च की 
अनुमूति से उत्पन द्वोनेयाला ज्ञान प्रकाश!। आचार्य्य की इस व्यास्या से मी दम देखते हैं 
कि “अ्दत्त” 'बुद्धछ/ के क्तिना समीप था। “यसप-ञ्ञ' के अनुसार बुद्ध स्वय सात 
छाईतों में स एक थे, कितु 'चुदलल' केयल उद्दोंने द्वो प्राप्त किया था। इससे सिद्ध है कि 
थौद्धों ने अरदृत_का पद बुद्धल से नीचे माना है। स्िछुसाथ ही यह भी स्याल रसना 
चादिए कि कोई भी सम्प्रदाय किसी दूसरे सम्प्रदाय के सबश्रेप्त आदश को भी अपने सर्वोच 
आदरी के नीचे द्वी स्थान दे सफ्ता है। 'अत जान पडता है ऊि घौद्धधर्म में अ्रदृच्ः की 
भांतना फ्सी दूसरे सम्प्रटाय से प्रदए की गई है और वह सम्प्रटाय निस्सन्देह जैनसम्प्रशाय 
है। अन आइए “अठतवरा के प्रत्येक शोक का परीक्षा करते चर्नें-- 

(१) 'छोफ स० ९०--ततच्छि--बुद्धयोप ने इसस्ा अथ 'गतमग्ग' दिया है। इसका 
अर्थ है--“वह्‌ जिसने अपना मार्ग ते कर लिग्रा द्ो!। शअत्र इसकी तुलना 'पारगत' के 
साथ कीजिए। देमचद्र ने 'पारगतः वो जैतियों के “ अऋ्दत! या जिन! का पयोययोची 
बतलाया है। 'पारगत” का अर्थ है--/बद जो दूसरे किनारे चगा गया दो! | इस प्रतार 
ध्ताछ! और 'पारगत” का साव एक ही है। 

सावगथप्पदीन--वद जे! समी बधनों से मुक्त दो गया दो । इसकी तुबना 'निग्याथ! 
से कीजिए , बुद्ध के समय मेया पहले मी जैन साधु 'निग्गथसमन” कहे जाते थे। 
अशोक के एफ स्तम्म म भी उनका ऐसा दही बणेन है। हेमचाद्र ने अपने फोप म इसका 
सस्कृत रूप 'निर्मैथ! दिया है और इसे जैन साधु का प्योययाची बताया है। 

(२) शोक ९१--न निक्‍ते रमन्ति ते--वे गृद्दों म वास नहीं करते | यह गैन तीड्डरां 
तथा जैन साधुओं के सम्बंध में सवेथा लागू है। बुद्ध के सम्बंध में भी यद्द सत्य है। 
पृज्यपाद के इष्टोपदेश' के इस हहोऊ से उससी तुलना घीजिए ! 

अभपच्चित्तदित्तेप पया ते तत्त्सस्थिति । 
अभ्यसेद्मियोगेन योगो तत्य निज्ञात्मन ॥ 
अथोत्‌ गृहृत्याग कर एज्ान्तवास करना जैन साधुओं का अनियाय्य कर्तव्य है। 

(३ ) शोक ९२ ९३--परिश्जातमोजन--जों अपने सोजन के पिपय में साव्रधान 
रहे, आदारे अनिप्सित--जो भोजन पर निर्मर न बरे। ये उक्तियाँ सब स अधिक जैनों - 
पिशेप कर जैन सांधुओं के सम्बन्ध में लागू द्वोती हें । 
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विमोक्ख--बुद्धघोष के अनुसार यह निर्वेण का ही दूसरा नाम है। किन्तु 
वास्तव मे 'सोक्! या 'विमोक्त' का व्यवहार जेनों के सम्बन्ध में ओर “निवाण' का व्यवहार 
बौद्धों के सम्बन्ध से होता है । 


(४) श्लोक ९४-९५--तादिनो ( तादि का पष्ठी एकव्चनरूप )--उसके समान; 
तथा तादि। इनमे से प्रथम शब्द ९४ वें और ह्वितोय ९५ वें इ्लोक में आया है। आश्चर्य 
है, इन शब्दों की ओर “धम्मपद! के अजुवादको या टीकाकारों का ध्यान नहीं गया है । किसी 
में उनका अथ नहीं दिया है। पर मेरा विश्वास है. कि इन शब्दों का एक अलग मह्त है। 
९४ वें श्लोक से जहाँ तस्स ( जो यस्स से सम्बन्धित है ) आ चुका है, 'तादिनो' की 
आवश्यकता नही थी, यदि वह एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त न किया गया होता । मैं सममता हूँ 
कि उस पंक्ति का अर्थ यह होना चाहिये--/“जो उसके समान है, देवता भी उससे दैध्यों करते 
है |” अ'डरसन का मत है कि 'तादिः का व्यवहार वहुधा बुद्ध के शिष्यों या स्वयं बुद्ध के 
सम्बन्ध मे मी किया जाता है। अतः मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उक्त इलोकों मे तादिनों 
से यह साव निकलता है--“अहत!--जिसके सम्बन्ध में इस वगे का प्रत्येक इलोक कहा गया 
है--उसके समान है, अथोत्‌ बुद्ध के समान है पर वह बुद्ध नहों है। इस से स्पष्ट वोध 
होता है कि अर्दत-आदरशे के बौद्धों ने अपने अलुकूल वना कर अपना लिया है। 

(५) इलोक ९७--यह एक कठिन श्लोक है। इसके बाहरी और भीतरी अथे में 
आसमान-जुमीन का फर्क है। इसका साधारण अथे यह है--“मनुष्यों मे श्रेष्ठ वह है. जो 
विश्वासद्वीन, कृतन्न और डाकू है तथा जिसने सभी आशाओ का पंरित्यांग कर दिया है” । पर 
इसका वास्तविक अथे यह है--मलुष्यों मे श्रेष्ठ वह है, जो सोच समझ कर किसी बात पर 
विश्वास करता है, जो निवोण को सममभता है, जिसने सभी बन्धनों को काट दिया है, जिसे 

पुनजैन्स से छुटकारों मिल गया है और जिसने सभी इच्छाओ का त्याग कर दिया है”! कद्दा 
जाता है बुद्ध ने यह इलोक ३० संन्यासियो के प्रति कद्दा था जिन्होंने सारिपुत्त पर श्लोक से 
साधारण अर्थ मे व्यक्त होनेवाले दोष लगाये थे । सारिपुत्त ने अपने गुरुसे यह प्रार्थना की थी 
कि सत्य का उपदेश उसे नही, बल्कि उन लोगों को दिया जाय, जिन्हें, उसकी अलस्त 
आवश्यकता है। बुद्ध ने इस एक ही इलोक के द्वारा सारिपुत्त के दृढ़ विश्वास के प्रति अपना 
ओर उन संन्यासियों का सी मत प्रकट किया। किन्तु मुझे जान पड़ता है कि संन्यासियों 
ने सारिपुत्त के प्रति नहीं बल्कि जेनों के प्रति यह्‌ अमियोग उपस्थित किया होगा | या यह 
भी संभव है कि स्वयं महावीर पर यह्‌ दोषारोपण किया गया हो, जो संमवतः उस समय 
जीवित थे और धर्मप्रचार कर रहे थे। श्री के० पी० जैन का कहना है कि इस - पकार 
के विरोघाभास जैन तीथ्थझूरों के सम्बन्ध में बहुधा पाये जाते है | उपयुक्त इलोक पर तीथंकरों 
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की रिरोधामास पूर्ण उक्तियों की यह छाप विचार विनिमय या अनुकरण का स्पष्ट प्रमाण तो 
नहीं है १ यहाँ यद भी कद देना आयश्यक है कि उपयुक्त इन्नोक में आया हुआ 'साबिच्छेद! 
शद या अथे 'सा्गन्यणद्ीन' के समान दी है। 

(६) इनौक ९९--बीतराग--यद सी जैनती्थछुर का एक प्रसिद्ध नाम है। हेस 
चाद ने तीथडूरों के पय्योयों में इसका भी उल्लेस क्या है। पर बौद्ध के पर्योयों में न तो 
देमचद ने और न अमरसिंद ने दी इसका उल्नेस क्या है, यद्रपि बुद्ध के सम्बंध में भी 
यद्द लागू है। जैनियों में '्रीवीतरामाय नम ? या पन्रादि में लिसा जाना एक साधारण बात 
है पर यौद्धों क यहाँ इसका उदादरण बहुत ही कम मिलता है। में सममता हू कि यह जैनों 
के सर्वोचादर के प्रति प्रयक्ष निर्देश है और यद्द आदर तथा प्रशसा की प्रेरणा का सूचरू 
है। मेंस यद भी विश्यास है कि इस शब्द का प्रयोग इस बात का एक निश्चित प्रमाण है 
कि उस समय तक जैनों का यद आदर धौद्धघम में महण किया जा चुका था और उसमें 
मिल भी घुका था । 

ध्म्मपद! का एक दूसरा शोर भी, यद्यपि वद ७ वें वर्ग का नहीं है, ध्यान देने योग्य 
है । वह यह है-- 

उसम॑ पपर धीर मंद्देसि विभिताविन | अनेज नहातक घुद तमद घूमि प्राह्मण ॥ 

इस इोक में 'उसम' और 'बीए शज्द बहुत ही मदत्तपूरं है। बुद्धघोष से इनके 
साधारण पथ को द्वी लेरर इनोऊ की व्याय्या की है। ये शब्द बौद्ध तथा ब्राद्मण प्रन्‍्थों 
में अनेकश व्यवहत हुए हैं। फिर भी मेरी घारणा है यहाँ “सम (स० ऋषम ) से 
जैनिया के प्रथम तीथंछुर ऋषमदेव तथा 'वीर! से अन्तिम तीथक्र महावीर फी ओर सफेत 
कया गया है। थे मद्देसि ( मद्॒र्षि ), अनेज ( वासना से रहित ), तथा नद्वातक ( बह 
जिसने अपने पापों को धो दिया है ) कद्दे गये दँ। पयर ( स० प्रवरं) का अथे है. श्रेष्ठ, 
ओर मद्दा का मी श्रथे है श्रेष्ठ । इस प्रफार 'पवर चीर' से 'मद्ावीर का सकेत मियता 
है। इस प्रकार इस इनोक से यह भाव निकलता है कि केवन वैदिक धमे में दो झआदशे 
प्राद्मए नहीं पाये जाते हें | यल्कि ऋषभदेव, मद्ावीर तथा स्वय बुद्ध मी प्राद्मण हैँ । घुद्ध के 
अनुसार आदर माद्यण द्वोने के तिये जाति, कु या याह्य स्वरूप फी आवश्ययवा नहीं थी। 
वित्तु 'सबयोसित वेसान! ( समी पूर्णताओं से पूर्ण ) दोने से दी फोई मी आदर्श प्राक्षण 
फद्दा जा सऊता था। जब हम यद्द ख्याल करते है हि बुद्ध ने मरद्मणों फे घमे से सम्बघ 
विच्देद पर णकः अनग सम्प्रदाय की स्थापना की थी सो यद्द्‌ यहुत दी स्वामाविक जेंचता है 
फि उादोनि वैदिक धर्म से अचग दोनेवाले तथा समान आदइश वाले दूसरे मद्घापुरुषों के प्रति 
सददनुभूति दिपाइ हो। यह उस समय और सी अप ए जँचता है, जब हम यद्‌ ख्याज 
परते है कि दोर्ना सम्प्रदाय एक ही सम्प्रदाय की शासाएँ हैं | 

( इंडियन दिस्टोरिकल फ्वार्टरलो, साय ३ सख्या ३ में प्रदाशित 
भी एम० गोरिद्‌ पै के निधाघ का माव ) 


ऋ--जैनी अपने घमे को पुरु स्वतन्त्र पृद सुप्राधीन घमे मानते हैं |--सपादक 


मा ब 


धु 





: म्ुल्लिम कालीन भारत (६० सन्‌ 
१९०६) से पहिले भर्थात्‌ सहाभारत 
से $० सन्‌ १२०० तक भारत की 


धार्मिक ओर राजबीतिफ स्थिति 


ऋस्छिक कालीन मारता 
जानने के लिये लेखक की “जआर्ये- सच ल्यत्त छारता 
कालीन भारत”? नामक पुस्तक देखनी लेखक--श्रीयुत ध्याप्रसाद गोयलीय 
बाद), उल: प्रथम खत अं [ लेखक--श्रीयुत बा० अयोध्याप्रसाद गोयलीय | 
जैनियों कौर हिन्डुओंके शासनकाल 3«--_-- 


>> 
ध्> 


वेः भारत के उत्थान-पतन वर्ख़ित प्रथम प्रकरण 

॥ै। प्रत्तुत निवन्ध में सुल्लिम है 

कालीन भारत के उत्थान-पतन का भाग्त के प्रथम भुल्ाम-बशीय शासक 
वर्णन होगा जो कि धारावाही-रूप ल्म्ल्स्स्स्स्सन 

से भास्कर में प्रकाशित होगा । [ ई० स० १२०६ से ई० स० १२९० तक ] 





'लिधि का विधान विचित्र है। भारत गुलामी की जुंजीरों में गुलामों छारा ही 
जकड़ा गया । योग्यता, वीरता, सभ्यता आदि गुण किसी विशेष जाति, देश अथवा वो 
की सीरास नहीं हैं। इन पर मनुष्य जाति का समानाधिकार है। प्रत्येक प्राणी में 
मानवोचित उत्तम शुण-बीज मे वृक्ष के अस्तित्व ससान छुपे रहते हे, और अछुकूल सोधन 
मिलते ही प्रस्फुटित हो जाते है। किसी मनुष्य अथवा व्गे-विशेष की आत्मा को विकास न 
होने देना--उसे समाज अथवा धर्म-वन्धन से जकड़े रहना--अन्याय है। सभी जातियों 
और ्‌ देशो में उत्तमोत्तम गुणवाले मनुष्य पाये जाते है। जिन्हे उभरने के साधन मिल जाते 


- है, वह्‌ उभर जाते है, वाक़ी सीप मे मोती के समान पढ़े हुए समुद्र के उदर-गहनर में जन्तुओं 


के सोज्य पदाथे बने रहते है। भारत के प्रथम १० मुसलमान वादशाह अच्छे वातावरण मे 


' उत्पन्न न होकर गरुलामस-बंश से उत्त्पन्न हुये थे। यह वह समय था, जब इसाई और मुस्लिम- 


देशों से खरीदे हुए मनुष्य गुलाम कहलाते थे और उनके साथ पशु जैसा घुश्ित व्यवहार 
किया जाता था। उनके बीवी-बच्चे और दिलो-द्माग पर मी मालिकों का अधिकार होता 
था! फिर भी यह गुलास भारत के उस कणएटकाकीण समय में शासक हुए, जब हारे हुए 
राजपूत गोली खाये हुए शेर की भांति अपने गये हुए राज्य को पुन- हस्तगत करने की ताक में 

-घात लगाये हुए बेठे थे । 
साधारण युलाम से एक विदेशीय और विजातीय का शासक होना खेन नहीं, ये बातें इन 
बादशाहों की लगन अथक परिश्रम और शूरवीरता का परिचय देती हैं। इस्लाम का 
समानाधिकार वाला सिद्धान्त भी इनके उत्थान मे बहुत कुछ सहायक हुआ। इस वंश में 
“ यद्यपि इस लेख का जैनधर्म से कोई साम्यत्थ नही है। यह एक सार्वजनिक ऐतिहासिक लेख है। 


फिर भी इससे--मुस्लिम क्यों विजयी हुए, किस तरह उठे और किस तरह 7िरे एवं उप्त समय भारत की 


स्थिति क्या थी आदि बातों की जानकारी अवश्य हो जाती है। इल्ो लिये इसको भास्कर में स्थान दिया 
जा रहा है। --सम्पादक -" 


रिरण २] मुस्लिम कालीन भारत ७९ 





० धाठशाद और एफ मलक्ा हुई, इन सय ने ई० स० १२०६ से ई० स० १२९० तक छुला 
८७ वर्ष राज्य किया । इस घश का सबसे प्रथम इ॒तुतुद्दीन ही मारत में पहले पद्दल मुल्विम 
साम्राश्य का सम्धापक हुआ | 
मुहम्मद शद्दाबुद्दीन गौरी देदनी और कतौज विजय करके लौट गया और यहाँ कतुत 
को अपना प्रतिनिधि नियत कर गया। १५०वर्प तक इसने प्रतिनिधि का 
फाये फरते हुए मांस्त क दूरस्थ देशों को जीता और १२०* $० में गौरी के 
मारे जाने पर स्वय देदली फा सम्राद्‌ धन बैठा और इस प्रकार अनायास 
ही मास में मुस्निम साम्राज्य वी स्थापना गुलाम वशी पुतुबुद्दीन द्वारा हुई। सुस्लिम 
साम्राज्य और धमे फैचाने के लिये इसके हृदय म अदम्य उत्साद था, साथ ही असहिष्णुता 
का हताइल भी बहुत छुछ मात्रा में इस के मस्तिष्क में प्रपेश कर चुका था। अत इसने 
घामिक और राजनीतिक परिस्थिति के चक्र में पड पर तारों दिदुओं फो शत्यु के सुपुरदे कर 
दिया और जजिया पर भी दिदुओं पर लगाया। किन्तु यह अधिक दिन जीवित न 
रद सका और ४ वर्ष शासन फरने के घाद एक रोज चोगान ( पोनो ) फैलते हुए धोड़े से 
गिर कर मर गया । 
कुतुब फे याद उसका पुत्र आरामशाद्‌ राज्यास्ट हुआ, किस इसके अयोग्य और प्शक्त 
होने के कारण जीते हुए प्रदेशों में पिद्रोद हो गयां। अत उसे गद्दी से 
उतार कर बदाऊँ के सूतेदार 'अलूतमिश ने ढेहली के शासन की चागडोर 
अपने हाथ में ती | 
यदद कुतुय का जर परीद गुलाम था । "अपने पराक्ष्म और फ्तेव्यनिष्ठा के कारण 
सो उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ सूबेदार और झ्ात में बादशाह बन बेंठा। 
अव्ततिग. मे *दिशाइ क्या हुआ मानो मिढ्ी के छुत्ते में द्ाथ डान दिया। उसकी 
(७०-४६) सइनति से तोग ईप्यो करने लगे, और फइन लगे कि बादशाह के जर 
खरोद गुलाम को यादशाद वन जाने का क्या हक़ है? जबकि सलीफा ने 
भम बादणाद चुना द्वा नहीं है। इन सब रिरोधों को परपा ने करके पहले उसने शक्ति 
सध्यय गी और जय बह शक्तिशाली दो गया वो खत्रीफा ने मी स्िलिआा भेज कर छस 
#पुषड-हुरी मा में बह अमीर की एक उपलध है।  उरिश्ता का पह अलुमान कि 
हाय ही देंगदियों टूटा हान क कारण ही यह ऐयड कइलाया,वलत है! 
+-हृस्नवतूता फो स्ारत गाता ए० ६३ 
ई फरिश्ता ख़िझता है छि कुतुवुद्देन ने इस दास का मास खरोदने के परचाव्‌ अख्वमश ( घग्व 
का खग्डित छरनेगला ) मात रखा ।. बहुत सलमव है घत्यन्ट रूपदान दोन € कारण दा यह माम 
रहणा गदा हो । +-इम्दबदूता को भापत यात्रा, ए० ३६३ 


कुतुमुद्दीन एयक+ 
( १२०६-१० ) 


सआरामयाद 


८० सास्कर ([ साग ५ 








बादशाह की पदवी प्रदन कर दी &। खलीफा की स्वीकृति पाफर अल्ततिश की शक्ति और 
भी बढ़ गयी । जो स्वारथेवश धर्म की आड़ लेकर उसे बादशाह स्वीकार नहीं करते थे, अब 
उनके मुंह बन्द हो गये। अब मुसलमानों के लिये अल्तमिश का विरीध करना मानों 
खजीफा का विरोध करना था। अल्तमिश जीवन भर अपनी सत्ता स्थापित करने में लगा 
रहा। उसने बंगाल और सिन्ध के विद्रोही सवेदारों को दवा कर मात्रा, गुजरात. ग्वालियर, 
उजैन विजय किये और मेचाड़ आन्त के रणखथम्सोर और माण्डलगढ़ दुगे हस्तमत किये। इस 
प्रकार जब अद्तमिश मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तब तातार का प्रसिद्ध चंगेजखां 
अपने भयानक और कुरूप सिपाहियों को लेकर मंगोलिया से आधी की भांति उठा और 
बहुत से मुसलमानी राज्यों को विध्यंस करता हुआ, भारत पर आक्रमण करने के लिये सिन्धु 
तक आ पहुंचा । किन्तु अव्तमिश की दूरन्देशी स वह आक्रमण न कर सका, चंगेजखां लौट 
गया और इस प्रकार अनायास ही एक वहुत बड़े तृफान से भारत वच गया। किन्तु कई 
मंगोल अफगानिस्तान आदि प्रदेशों मे चस गये । जब एक वार उन्हे भारत के मार्ग का पता 
लग गया, तब वे समय-समय पर अवसर पाते ही आक्रमण करने लगे । इब्नवतृता लिखता 
है कि--“यह सम्राट्‌ स्यं विहान था | इसका चरित्र अच्छा और प्रवृत्ति सदा न्याय 
की ओर रहती थी। न्याय करने के लिये विशेष उत्सुक होनके कारण, इसने आदेश दे दिया 
था, फ्रि जिस पुरुष के साथ अन्याय हो, उम्र रख्जित वस्र पहन कर बाहर निकलना चाहिये, 
जिससे सम्नाट्‌ उस पुरुष को देखते ही पहचान लें, क्‍योंकि भारतवर्ष मे लोग साधारणतया 
इवेत वस्र ही धारण करते है। रात्रि के लिये एक दूसरा ही नियम था | हार-स्थित बुजों के 
स्फटिक के बने हुए सिंहों के गले में श्द्धवतायें डाल कर उनमे घड़ियाल (बड़े घण्टे ) वंधवा 
दिये थे। अन्याय-पीड़ित के जंजीर हिलाते ही सम्राद्‌ फो साचना हो जातो थी और उसका 
न्याय तुरन्त किया जाता था। इतना करने पर सो इस सम्नाद को सन्‍्तोप न था। वह कहा 
करता था कि लोगो पर रात्रि को अवश्य अन्योय होता होगा। प्रात्ःकाल तक तो चहत 
विलम्ब हो जाता है। अतः दूसरा आदेश निकाला गया कि न्यायार्थियो का फ्रौसला तुरन्त 
हो जाना चाहिये। ३० स० १२३० में अस्तमिश की मृत्यु हुईं। गलाम स्नाटो में यही 
सबसे महान था | ह 
--पाढीमसिह सूरि 
“बनर्म रूगेल्द्र को सगेन्द्रता-स्वाधीनता किसने अपैण की ? किसी ने भी नहीं ।” इस से सालूस 


होता है कि स्वावीनता कभी फ़िसो को उपहार में नहीं मिलती वह स्वयं अपने बलके आधार पर 
प्राप्त को जाती है और तभी टिकतो है। 
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अल्तमिश का पुत्र रफ्तुद्दीन सात माह राज्य करने पर, जय राज्य के अयोग्य समझा 
रतिया बंगम व अलमिश कौ पु रजिया सिंद्ासनांस् हुई । यह्द अल्तमिश के 
(७३६३६) सन काल में राज्य कार्य्य म बहुत इज सहयोग देती थी। इसने साई 
तीन बे बडी मजगता और तत्पसता से राज्य क्या। रजियां मर्दाने 
बहन पदुन कर दरबार से बैठती थी। यह अत्यन्त वीर सादसी और चतुर त्त्रीथी। एक 
हस्शी सुलाम पर प्रेम करने के सदेद म कुछ सरदारों ने इसे पिद्ोह कर के मार डाला । 
रजिया बेगम की झृत्यु के उपरान्त उसका साई गद्दी पर थैठा, इसन क्या दो बे 
राज्य जिया और यह दिद्रोद्दी ”रवारियां द्वारा कद कर जिया गया 
इसके बाद अल्तमिश फा पौत्र राज्यास्ड हुआ और यद्द भो पाच बरस 
राज्य करने पर फैद कर लिया गया। इन दोनों के पीछे अत्तमिश पा 
सर से छोटा पुत्र नासिरूद्दीन राज्यामिपक्त हुआ । यह बादशाद अ्त्यत सच्चरिय और 
ईंश्र भक्त था। आजीनन इसने राजकोप स एक भी पैसा न लैकर अपने हाथों से पुस्तओं 
लिस पर जीवन निर्वोद् किया। इसोों एक ही पत्नी थी। सब घरेल्य कार्यों फे अलाया रसोई 
भी उस स्पय पनानी पड़तो थी। एफ यार भोजन यनाते समय बेगम फा दाथ जन गया, तो 
एसने यादशाद से कछुद्ध दिन के गिये स्सोड बनाने गाली नौकर रख लेने की प्रार्थना की, कितु 
बादशाह्न यह्‌ फह कर यैगम की प्रार्थना अ्स्लीफार सर दी, कि “राज्यकोप पर मेरा कोई पधि- 
पार नहीं है, वह तो प्रता की औरसे मरे पास फेयव घरोदर मात्र है और धरोदर फो अपने 
यायेमें व्यय वरना पाप है। बादशाह तो क्‍या प्रत्यक व्यक्ति यो स्वायनम्बी दोमा चादिये-- 
अपने छुलुम्य के सरण पोषण यो ख़ुट कमाना चादिये। जे वोदशाद ख्ावगम्बी न दोगा, 
उसकी प्रजा मां अस्मेण्य दो जायगी। अन में रान-कोप से एक पैसा ले नहीं सकता 
और मेरी द्वाथ का कमाई सीमित है, उससे तुम द्वी बताओ नौजरानी बसे रसी जा 
सऊती है$ १? 
७ एफ एंसा द्वी इसकाम के इतिद्वास में क़रीय ३०० धप की घटना इस प्ररार ई -- 
दम उमर (द्विताध द्लाफ़ा ) पहुत सादुपो. पसन्द यथे। इग्दों ते बाहुबल से अरब, हर तश्तीन 
सम, बेवुन्ञ मुशश्त ( शामझ् एक स्थान ) आदि में छेर्ल दस पए में दी ३६००० डिय्े शौर शदर 
फसह ढिये झौर शास्ति स्थावित्र को ।. यड़ वितबी सन्नाफा सादगो छे समने थे। डेयछ रामशोप 
से अपने परियार रू पालन के ल्लिये २०) माइवार झ्वत थे। सगदृशों इतयो रइतों था छि कपड़ों 
पर आांद को चमड़ को धड़री ( पेडर्द ) छगानी पहली थी । ताडि उस गई से कपड़ा दुबारा मे परे 
हाब | शूत भा छुदद साठ घत ये, विरददान सझिय ह स्थान पर इटें पाते थे । उसके बरतें भी 
फरदान रहत थे, उस्दें उप साथी आपने ये कप दिखा ढर चिड्राय थं। ए॥ दिन आए दे पुत्र 


सासिरद्दीत महमूद 
( ११४६-६६ ) 





न्‍+ 


घर भास्कर [ साग ५ 





राजर्पि नासिरुद्दीन की सत्यु के पीछे गयासुद्दीन बजबन गज्यारूद हुआ। क़रोतर 

है ४० बपे चलवन के द्वा्थों में देहली-लाम्राज्य की डोर रही। प्रास्म में २५ 
गयाछहद्वांव वलत्रन + चप 
(९१६६-5०) 


शो 


तक नाम मात्र के बादशाह साधु-स्वरमाव नासिरद्दीन का प्रधाल मन्त्र 
और सम्राद की मृत्यु के बाद रष्वपे तक शासक रहा । इन ४० वर्षा में 
भुस्तिम-साम्राज्य की नीव जमाने में उसने काफों प्रयत्न करिया। मंत्रित्तराल में उससे 
विद्रोहियों को दबाने और आक्रमगणुफारी मंगोशों को हराकर मगाने में सफजता प्राप्त की | 
बादशाह होने पर उसने राज्य-समा का बेसव चढ़ाया. राज-नीति में परिततेन किया और 
शासन को सुदद और चिरखायो चनाया। उसने एक जासूस विभाग खाज़ा। ये जासूस 
वलबन के पुत्र तक की कार्यवाही का विवरण चलब्रन को गुप्त रीति से लिखकर भेजते थे | 
चलवन न्याय करने भे वड़ा कट्टर था। बहू अपने भाइयों, पुत्रों, मिन्रों और सम्बन्धियों 
तकको दोपी दोने पर दण्ड दिये बिना नहीं छोड़ता था । चल्नवन ने हिन्दू मेबानियों को बिटोंदी 
होने के कारण लाखे की संस्या मे नष्ट कर दिया, उनके गाँवों में आग लगवादी, जब यह 
हिन्दू सेवाती विलकुल शान्त और मुसलमान हो गये. तमी उनका पीछा छोड़ा । इसने अन्य 
मुसलमान चिद्रोहियो को मी बड़ी सजगता से दवाया। इसकी राज्य-सभा के नियम बढ़े 
कठिन थे। न तो किसी को हँसते की आज्ञा थी और न वलचन स्तरय॑ ईँसता था । दिखी 
ओर मजाक का तो कहना क्या? प्रारम्मिक जीवन मे चलबन शराब पीता था, डिन्‍्तु 
राज्यासीन होते ही उसने अपनी इस कुटेव को छोड़ दिया । 





अनिल ४ौ-+-००++3«०“++न्‍्न्‍हत++. 
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ध्यच्दुलरहमान ने अपने लिये नये कपडे बनवाने के लिये रो-रोरर ख़लीफा से यहुत मिन्‍नतें वीं | ख़लीका 
का हृदय प्तीजा और उन्होंने अपने अगने वेतन में काट लेने के लिए संकेत करके दो रुपये पेशगी 
देने को लिखा । पिन्तु कोपाध्यक्ष तो ख़ल्लीफा का पक्का श्रतुयागी था अतः उसने यह लिम्य कर रुपया देने 

से इनकार कर दिया कि “काश आप इन्तकाल फरमा ग्ये तो यह रुपये किस हिसाय में ठाले जाइंगे? ? 
हज़रत उमर इस पचचे को पढ़ कर रो पडो और क्षेपाध्यक्ष की इस दूरन्देशों के लिये बारवार धन्यवाद 
दिया और बच्चे को प्यार करके कद्ा , वेद ! अगले माह में तनस्वाह मिलने पर तुम्दारे कपडे 

ज़रूर बनवा दू गा ॥” इन्हीं ख़द्लीफा साहब ने अपने पुत्र अच्दुलरहमान के एक अनाथ लंबी से 

जिन्दा ( बलाध्मर ) करने पर चेत लगवाने का हुक्म दिया था, जिघसे उसकी रझूत्यु हो गयी थी | 


$#-“ तंणकाते नासिरी के लेखक के अजुसार बलबन और अल्तसश दोनों ही राजपूत्र थे। 
“चंगेज्ञ खा! के आक्रमण के समय यह बन्दी बनाये गये और फ़िर वादुशाहों के हाथ बेचे गये। 
अल्तसश जितना सुन्दर था उतना ही बलबन कुरूप था। 


इच्नवतूृत्ताकी भारत-यात्रा पृष्ठ ६० | 
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ससार के नियम भी कैसे विचित हैं, जिस गूनाम-बशी वलबन ने साम्राज्य की नींउ 
रसातन तऊ पहुचाने में कोई कसर न छोडी, उसी घलवन के मरते ही गुलाम-वश का अत 
हो गया--मुध्निम सामूज्य की तागडोर इनऊे ह्वाथ से छूट कर फ़िलजी वश के द्वाथ में 
आ गयी | बगबन ने शम्सी गुलामों का अन्त क्या क््या--गुलाम वश की बादशाहत का 
ही अन्त कर डाला । ८० बप की अवस्था मे जयान पुत्र की शल्य के समाचार सुनकर 
उस बहुन दु स हुआ और अन्त में वह मर गया। 
बन्नान का हाक्सि त्तोगरलसा प्रिद्रोद्दी हो गया था, वटानन ने उसे पराजित कर के मार 
डाला और अपने प्रेटे बुगरााँ को उसके स्थान पर बगात का हाविम 
नियुक्त क्या | बुगराखों बाल की सूत्ेदारी पाकर ही सतुट्ठ हो गया। 
शाबन की सत्यु दोने पर उसे अपने बाप के राज्यासन पर बेठने वो हच्छा 
है न हुई अ्रत इसफा पुत्र क्ैकत्रौद एक अमीर को साजिश# स राज्यासीन हुआ। बह राज्य 
प्राप्त करत ही विय्ाक्षिता में डर गया। मुगय इस तार मे लगे ही हुये थे, उन्हे इसस अखा 
अयसर और कौन सा मिलता १ आक्रमण कर दिया, रितु कैफबाद गिजयां हुआ। उसे 
मुगनों की इस करतूत ले पड़ा गुस्सा आया ओर दछोधित द्ोस्र अपनो फौन में जितने 
मुगन थे, सर को मरवा दिया और उस वक्त अधिकतर फौच « मुगल ही मुगय थे। कैस्नाद 
के इस आचरण स घुगरासोँ (जे बगाल या द्ारिम और इसका वाप था) को भो अत्यन्त 
दुस हुआ और वह इसे समझाने को विल्लो भी ध्याया, बाप क बदने से कुछ रोज त्तो 
पह ठीक रद्द कित्तु फिर वंद्दी वल्कि उससे सी अधिक रग रलियाँ दोने लगीं। जिसका परिणाम 
यह हुआ कि समाने का गयनेर और वजीर शाइलागों, जे। तुझे सदार खितज्ञ पा रहने 
वाला था, दिदी पर चढ आया और किलोसरी में स्ित जेक्ुुयाद को ऊत्त कर के उसकी 
लाश वो फिड़की से नीचे रेती म फेक दिया और सम्‌ १२९० में स्थ राज्यारद हुआ। 
(ममश ) 


मुभर्यदान कामाद 
(१२८७-६०) 











# फर्पोक्ति बलयन ५ पेससुसरो को हो पचवन के पुप्त सुलवान मुदस्मल्‍थ का घर था, 
अपने रिक्त स्णत के लिये चुना या ! 


काउम्पित्त्यः 


[ ले०--श्रीयुत बाबू कामताप्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस०, साहिल-मनोपी | 





काम्पिल्य प्राचीन सारत का एक प्रधान नगर था । जनसमूद्द में उसकी प्रसिद्धि राजा 
पद की राजकुमारी द्रौपदी के कारण-विशेष है। प्रस्तुत लेख में प्राचीन काम्पिल्य का 
परिचय कराना इृष्ट है। किन्तु परिचय कराने के पहले यद्द देख लेना 
काम्पिल्य-्कम्पिल [सेल है कि वर्तमान में इस नगर को पता कहों' है ९ किस स्थान पर उसके 
ध्वंसावशेष खोज करने से मिल सकते हैं ? जेनरल क्िंघम सा० और डा० फुद्दरर सा० ने 
'अपने-अपने पुरातत्वान्वेपण-सम्बन्धी स्तुल्य कार्य द्वारा इमारी इस जिल्लासा को दल कर दिया 
है। उन्होंने प्राचीन काम्पिल्य वह स्थान बताया है जो आजकल संयुक्त प्रान्त के फतदगढ़ 
जिले मे कायमगंज तहसीज्ञ से पश्चिम दिशा की ओर अवस्थित और कम्पिल नाम से पसिद्र 
है' | फतहगढ़ से बह लगभग २८ मोल की दूरी परहै। अपने खण्डदरों और खेडों के 
कारण साम्प्रत कम्पिल निस्सन्देह प्राचीन काम्पिल्य की प्रतिच्छाया प्रतीत होता है । 
प्राचीन सारत से काम्पिल्य नाम का नगर पांचाल देश की एक राजधानी था। पाचील 
देश दो सार्गों मे विभक्त था। गंगा से उस पार वाला देश “उत्तर पोध्चाल' कहलाता था। 
हिल अर ओर इस ओर का देश 'दक्तिण पाध्वाल” के नामसे प्रसिद्ध था। उत्तर 
राजधानी... चाल को राजधानी अहिच्छ॒त्र थो और दक्षिण पाश्वाल की राजधानी 
होने का गौरव काम्पिल्य को प्राप्त था* 'महापुराण? से स्पष्ट है कि इस देश 
की रचना प्रथम तोथेझ्डर के समय मे इन्द्र-द्वारा हुई थी और यहों तीर्थक्षर ऋषमभदेव ने आकर 
धर्मोपदेश दिया था' । “हरिवंंशपुराण” मे इसकी गणना मध्यप्रदेश के जनपदों मे की गई है 
और इसे स० ऋषस एवं महावीर के धर्मोपदेश से पविन्न हुआ वताया है। उसमें यद भी 
लिखा है कि ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली जब राज्य त्याग कर मुनि हुए तो पाश्वाल के राज- 
कुमार भी मुनि हो गये थे। एक समय पाअ्वाल देश की स्वादिष्ट मसालेदार मूंग की दाल 
प्रख्यात थी * 
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द्िदुओं और जैनियों का तीर्थस्थान द्वोने का मदच्त्य प्राप्त है। हिन्दुओं के निकट घह 
कपिल ऋषि को तपोभूमि, राजा द्र पद्‌ का राजनगर और गज्ना नदी में पे 
स्नान करने के लिये पवित्र स्थान रद्दा है। आज भी ६ज़ारों दिन्दू पुरुष 
ख्री गड्ढा स्नान फरने के लिये सोमयतों अमायस आदि पर्व के अवसरों पर फम्पिल जाते हुए 
दिखाई पड़ते हैं। जैनियों के निकट प्गम्पिल्य उनके तेरदयें तीर्थंकर म० विमननाथ का 
गम-जम-तप शान वल्याणऊ स्थान द्वोनेके कारण अत्यधिक पूज्य पुण्य स्थान है। भार के 
कोने-फोने से जेनी यात्रो श्राक्र इस तीर्थस्थान की यात्रा वन्दना करते हैं । 
जैन साहिट में काम्पिल्‍्य का जो वर्णन मिलता है उससे बह एक अत्यन्त प्राचीन नगर 
प्रतीत द्ोता दै। राजा द्र पद से वहुत पदले बा इध्चराकु बशो राजा क्तयमों राज्य करते थे। 
५ उनको रानी का नाम जयश्यामा था। रानी जयश्यामा की कोस़ से 
8५; चाप में तीथेकुर रिमलनाथ का जन्म हुआ था' । युवावस्था को प्राप्त होने पर 
उनका राज्यामिपेक हुआ था और उद्दोने दीपे कान तक न्यायपूवैक राज्य 
किग्रा था। अपने अद्वितीय प्रताप से विमलनाथ ने समस्त जगत को वश कर लिया था। 
उनकी पटरानी पद्मा नोमर एक महागुणवती राजकुमारी थों, जो साक्षात्‌ सरस्वती देवी 
सरीक्षी जान पढ़ती थीं। भ० विमलनाथ ने उनके साथ आनन्दुपुवेक दाग्पत्य-जीवन 
ब्यत त किया था। एक समय शरद्‌ झतु के अयसर पर राजा विमलनाथ अपनी सेना फो 
सजा कर ब्रौड़ानयात्रा के लिये गये। बह एक विशाल वन में पहुच फर एक तालाब के किनारे 
जा पहुचे। वह्दों उदद्दोंनि उस तालाब में बरफ का सचित हुआ एक ढेर देखा ! देसने में वद्‌ 
घड़ा सुन्दर और सुद्दावना प्रतोत छोता था, परन्तु देखते द्वी देसते वह पिपल गया। बिमल 
शजेद्ग को यद दृश्य देख कर आइचय नहीं बरिस शान प्राप्त हुझआ--वद गिलक्षण बुद्धि फे घारक 
थे। डड़ोंने उिनेजन्नेय़ से पिघलतो हुई बरफ में जगत्‌ की वत्तुओं की क्षणमगुरता के दशैन 
क्यि। वैसंग्य उनके दिल पर जम गया, वद्द मुनि हो गये। विशाल राज्य को उद्दों ने रणपयतर्‌ 
त्याग दिया। मुनि होते ही उद्धोने थेला उपपास और मौनप्रत धांरया किया। तपोवन से 
घन पर धह नन्‍्दन नामक आम में पहुचे और वर्दों विजय नामक राजा फे घर पर एछद्दोनि 
आद्वार निया। उपरान्त वह्द तपस्‍या में लीन हो गये। दीन वर्ष लगातार तपरचरण 
फरने के पश्चात्‌ उ-देने घातियो फ्मों का नाश करने कैवल्यपद्‌ प्राप्त किया। बह लोक- 
पूज्य हुये और लोक-उल्याण के लिये उदद्दोंने समस्त धआआायेसणड में विद्वार करके धर्मोपदेश 
दिया। अन्तत सम्मेद शिफिर से वद् मुक्त हुए'। 
१ शिक्षोय पयणक्ति, अ० २ 
२ उचरपुराण, पव १३ रोक १४ 3३] इरिपिंरपुराण, खग ६०| विभछनाथपुराण, ४० १२७०-४८ 
“तत्व बंपित्ा भास्ता विधने परमा पुरी दौदैमुंत्य पुणेरुत्य घगाइया स्वणें सगुद्दा ॥ १ ॥ 


एक तीर्थ 
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जैन शास्त्रों में इसके अतिरिक्त गजा दर पद के सम्पन्ध में भी काम्पिस्य का वणन मिद्ता 

है। “उत्तरपुराण! में लिखा है कि कंपिला नगरी में राजा द्र पद राज्य करता था। उसी 
छग्था देवो से द्रौपदी नामफी पुत्री हुई थी, जो सॉन्द्य और शु्शाम 

पढ़ व डोपदी अपब थी। यौवना द्वोने पर द्रौपहो का स्ववम्बर सवा गया। खबर 

में अन्य राजाओं के साथ पांचों पांठव भी आये। द्रौपदी ने यरमाला अजुन के गले में 
डाली और अजेन ही उनऊे पति हुए। कालान्तर में द्रापदी के अनुक्रम से पंचाल आदि 
पाच पुत्र हुए! । हृस्विंशपुराण' में ्रॉपद्री का वणन छुछ अधिऊ मिलता है। वहां राजा 
द्र पद को मार्कंदी नगर का राजा लिखा है और बताया है कि बह स्थान स्वमे-चुल्य प्रतीत होता 
था। इस उस्लेख से अनुमान होता है कि काम्पिल्य का अपर नाम मारंदी नगरी सी था। 
“इस्विश में राजा द्पद की रानी का नाम भोगवती लिखा है। सुम्न्द्रदद्ध न-नामक विद्याधर 
ने स्वय॑वर में यह शर्त रक्खी थी कि जो मह्दापुरुष गांडीव धनुष चढ़ावेगा और राधावेध को 
बेधेगा वही द्रौपदी का पति होगा। वीरबर अजन ने इस शर्त को परी करके द्रौपदी को वग 
था। कदाचित्‌ जिस समय द्रौपदी अजन के गते में वरमाला डाल रहो थी, उस समय हृत्य के 
फ्रोंके से वस्माला दूट गयी और उसके फन्न उड़ कर पांचों पॉड्यों पर जा गिरे। वम न 
पुरुषो ने यह घोषित कर दिया कि द्रौपदी ने पांचों भाइयों को वरा है। किन्तु वास्तव 
द्रौपदी के पति अजुन थे। वनवास में वह निरन्तर अजुन के साथ रही थीं। विराटपुर मे 
जब कीचक ने उनका अपमोन किया था, तो भीम ने कीचक को उसकी करनी का मजा 
चखाया था। जिस समय युधिष्टिरादि पांचों पांडव॒ दक्षिण मधुरा में थे, उस समय उन्होंने 
कृष्णोदि यादवों के वियोग-समाचार सुने थे | वह दु.खी हो कर स० नेमिनाथ के निकट जाकर 


मुनि हो गये थे। रानी द्रौपदी अन्य महिलाओं के साथ आयिका राजमती के निकट 
साध्वी हो गयी थी |* 
राजतेस्म सहादेवी जयश्यामा5मिधारति. । पद्मा पद्मावदी रम्मा रोहिणी था रविश्रिया! 
पौञ्मा सहचरी ज्ञाता सहोप्पन्ना सरस्वती। प्रत्मपरधीरवीरत्य॑ तस्याभूतपुण्यततो5खिलं ॥ इत्यादि 
१. किपिव्यायां घधााधीशो नगरे हू पदाहम, । देवी दृढ़स्‍्था तस्‍्य द्ौौपदी तनया तयो- ॥ 
स्त्रीगुणे उकलेः शस्या वभूव भुवनप्रिया। तत्पूर्णयौवर्न वीचय पिश्ना कस्से समर्प्यतां॥ 
>< थे 
बस॑ते&चीकरद्राजा स॒ स्वयंवरमंदपं | तेषल सर्वे महीपाला संभ्रापन्‌ पांडवेष च॥ इत्यादि-- 
उत्तरपुराणा, पर्व ७ २ इलोक १६८-२१४ 
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द्रौपदी को पंच भरतारी लिखा है । 
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इसके अतिरिक्त प्राचीन जैनम-थ 'भगयती आराधना! में भो दो स्थलों पर काम्पिलय को 
इल्लेस हुआ मिचता है। एक स्थल पर परिम्रद की अधिर्ता को दुष्परिणाम दिखाते हुए 
आचार्य ने निम्नलिसित गाथा लिसा है -- 
धाथणिमित्त घोर, परिताव पाविदृण कपिल्ले। 
एल्क सपत्तो, णिर्य पिण्णगागघों छु ॥ ११४० ॥' 
भात्र यह है कि कपिला में घोर परिमरह्‌ रखने क परिताप से सरबर एक पिण्याकगघ 
नामक व्यक्ति लदरूनरक यो आप्त हुआ ! दूसरे स्थल पर मसि मक्षण निपेध के प्रकरण 
में लिसा है कि -- 
भाणसमसपसत्तो, कपिछयदीतधैय भीमो वि । 
रज्जमनद्टो णट्टो, मदो य पच्छागदों णिएय॥| (३०८॥ 
यम्पिल्य में मौम नाम का राजा राज्य करता था । कदाचित्‌ उसे मनुष्य का मांस खाने 
को चाद पड गयो , जिसके कारण उसे राजश्रप्ट हो नरक म जाना पडा] “आराधना 
क्थाकोप! में यद्द्‌ कथा विस्तार से दी हुई है। इसके अतिरिक्त जैनसाहित्य में काम्पिल्थ का 
वणन खोजने से और भी मिल सफ्ता है। "अष्टाहिकापूजा? में इस नगरी का तिधान 
विशप रीत्या मिलता है। 
इप्रेतास्यरीय 'उत्तराध्ययन! टीका में मी काम्पिल्य का उल्लेस ब्रह्मद्त्त के आग्यान में 
हुआ है। अ्रद्गादत्त के पिता छुप नरद्मा कम्पिल के राजा थे और उनकी रानां का नाम चुलनी 
वा। (कम्पिहपुरे बम्मो नाम राया, तस्स चुलनी नाम देरी--तीए “द॒रे चोहस सदा सुमिण 
सुइझओ उप्पनो जाशो य क्मेण । क्‍य च स नाम वम्भदत्तो त्ति ) 
यह हम पहले दिस चुके हैं कि कम्पिन हि दुओं का भी एफ पव्रित स्थान है अत एव 
दिदू शास्त्रों में मी उसका उल्लेस हुआ दै ।यजुर्वेदर में कम्पिच का नाम मिलता है।' वैदिक 
हिलू-शस्त्रा मे टीकाकार उय्ट और महीधर ने यजुर्वेदीय 'कम्पिल! को कम्पिला नगर ही 
इम्पन. पताया है।' पुराणों से प्रकट है कि शकरजी के शाप स पायेतीजा कम्पिल 
में 'कम्पिय वासिनी-देयी' के नाम से आकर रदी थीं | उनसे यद्द्‌ भी रपष्ट है 
कि कम्पिच राजा द्भुपद से प्राचीन है। राजा मम्यशियिक्रे पुत्र काम्पिस्थ थे--3द्वां के नाम पर 





१ आम्वेइग्बिडेअथादिके न मा नयति परचन | स सस्यश्यक सुमत्षिकां काम्पीलवासिनोम ॥(१) 

२ 'बाग्पीक्षवासिनीस्‌ काम्पीजझनगरे हि सुमगों सुरुपा विदृग्था! खियों भवाति । उदटः 

“ययरदेंदे भ्र० १३॥ म० १८६। 

*.. इहिंमूर्ता सुमद्विकां काग्पिलवातिनीस, कांग्पीत भगरे वसनाति काम्पीबायासिता, ताश । 
शत्र हि झुरुपा विदृग्या कमियां भवन्तोति (?--मददोघर 


८८ भास्कर [सागण० 
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इस नगर का नाम 'काम्पिल्यः पढ़ा था। इस राजा के पॉच पुत्रों ने कम्पिल के आस-पास 
जिस प्रदेश को जीता था उसका नाम उनकी अपेज्ञा 'पच्चाज़' ग्खा गया! । परन्तु आधुनिक 
इतिहास प्रकट करता हैं कि क्रित्रि. तुस्बसस्‌, केसिनू, ख्विजयस आदि पऐेच कुलों के राजसंध की 
अपेक्षा वह देश पथ्चाल नाम से प्रसिद्ध था? । “रामायण! शि० २३) और 'महामाख 
(आदि पवें आ० १३८ ) में सी कास्पिध्य का उल्लेख मिलता हैं। पुराणानुसार कम्पिल में 
रामचन्द्रजी ने लंका से लाकर शिवलिंग स्थापित ऊिया था, जो भमेच्चर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ था | 
संस्कृत साहिल में भी क्राम्पित्थ का ब्णन मिलता हैं । आयुर्वेद के प्राचीन गन्ध चख- 
संहिता मे कम्पिल का प्रसग आया है। एकदा ज्येप्ठ माल में आत्रेय पुतवसु अपनी शिष्य 
मण्डजी-सहित पश्चाल देश में विचर रह थे कि प्रकृति को विक्रिय होती देख कर उन्हों नेवोँ 
(8 9 “अल महामारी होने का संफेत किया था!। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध 
0 88 मे जैब्ाकरण पाशिनि ने मी कर्पित का उल्तेग्थ किया है। 'काशिफाइवि' 
से स्पष्ट हैं कि फाम्पिल्थ और संकास्य (सखिसा , एक ही नगर हू दो नाम 
श्रे'। वुह्ृग्जातक' की मद्दीधर-टीका मे काम्पिल्य का सस्नियेश कपित्थिक बताया हैं । 
चीनो यात्री फाहियान ने जिस स्थान को 'संकास्य' लिखा था*, उसी को उपरान्त हुएनसोंग 
ते 'कपित्थिक' लिखा था*। इन इल्लेखा से स्पप्ट है हि यह तीनों नाम काम्पिल्य से 
सम्बद्ध थे और उसके सन्निवेश ही थे। इसमे प्राचीन काम्पिस्य का विस्तार भी स्पष्ट होता 
है। आज वर्तमान कम्पिज्ञ से सं हास्य (संकिसा ) और कापित्यिक (कैथिया) लगसग बीस 
बाइस मील की दूरो पर अवस्थित है। कहते हैं, असिद्ध ज्योतिपों वाराहमिहर का जन्म भी 
कम्पिल से हुआ थार | 
फाह्मान ने यह सी लिखा था कि जिस समय वह संकास्थ (संकिसा) पहुंचा, उस समय 


शीश 
4 भागवत | विशेष के लिये 'सरस्वतो? (ज़नवरों १४३८) में 'पश्चाल के संस्मरण' सॉर्मे 





लेख देखो जिल्‍के आधार से यह उल्लेग्व सघन्यवाद किया हैं । 

२ कनिवम ऐशग्रेड जानरफो आव इन्डिया, ( रेए०६७९) घृ० ७०३ | 

जनपदुमण्ड ने पांचालत्षेत्र काम्पिल्यराजप्रान्यों ... * चरक चवि० । आ० ३ । सु०३ 
४ पाणिनि काशिज-बृत्ति ( ६३२१ ) 


नर 


६ “कापित्थिफे काम्पिल्याख्ये ग्रामे ।! -- महींवर- 

६ फाह्यान ( इशिडियनप्रोख ] 2० ३०-३० 

० कंनिधमस, ऐ'शियेंद जागरफी आव इसिडिया, घू० ४२३ 

८ (8028 70 ॥0087ए 6६ >तछ्वछए४ व्यते १७० - _प909, 9 299. 
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पहाँ पर उस स्थान के सम्यध मबौद्ों और निमप्रथो ( जैनियों) में पररपर मगड़ा दो 
रहा था। जैनी कहते थे फि यह दमारा सीधे है और यौदों का कहना था हि म० गौतम 
चुद्ध स्वग से लौटने पर यही अयतीण हुए थ, इसनिय यद्द्‌ इमारा 
पूज्य स्थान दै। इस हल्लस से प्राचीन या में यद्ष स्थान मैनियो या 
तीये रद्दा भ्रमाणित होता है। आज वहाँ जैनों कौ तो छुछ नामो गिशात बाफी मां है, परतु 
थौद्ध वहाँ नाम फो भी नहीं हैं । उनक ध्वसायशेप जहर मिलते है। अ्न्यत्र इस उल्नेस फे 
शआ्राघार से हम यद्‌ सिद्ध कर चुके हें कि चूकि सरात््य फाम्पिल्थ वा द्वी एज भाग था, 
इसीये तीयद्ुर विमननाथ की तपोभूमि और फेवर ज्ञान स्थान यही धा'। इस प्राम पे 
पिफट सराय में जैनिर्या या आ्राज भी एफ भस्टिर और उनके कतिपय घर मौचूद हैं। तथा 
बढ़ा 'श्रपतिया! नामक स्थान के टाते मं स कइ वर्ष हुए गुप्रातीन एक चतुमु सर निन प्रतिमा 
उपयाष हुई थी, जो सज्नासन टिगम्बर थी और लसनऊ के श्रजाययधर में भेत दी गइ थी। 
'अ्रपतिया' समयत “अ्रघ-दत' स्थाय पा अपध्र श है । 
बतभाय कम्पि। प्राम में वहुत से प्राचीन स्थान देखे यो मियते दैं। गगों तट पर 
'रमेदयर मनदिए 'कल्वितकुटी--द्रौपदीकुए॑ड/--'कालदयर मन्टिए'--र जा द्र पद का पोट! 
आए; दिददुआ के पुराने स्मारफ़ हैं । जम दमने इनपो जारर दुसा था सत्र इनम से बहुतेरो 
की दीयाया में चुनी हुई एन परकोटे मे रबेसी हुई मित्र मूर्तिण थी।  एए 
मसद्भासन दिग० जन मूति, जो एक परीपक़ पेड़ ये सदार रफ़्ां हुई थी, 
उसझो तोग मिदूर रागाउर पूजते थे। यद सथ मृतियां प्राय संरिदत थीं। मारूम ऐसा 
द्ोता है है किसी सुसयमान आतवाया का कोपटप्टि उस पर हुई थी । ”ये अतिरित्त 
जैपियां पे दो मन्दिर दृशनीय हैं। इसम से एक सादर इपतास्थर जनिया पा है, जो सया 
घना है और उसमें सगमरगर यहुत वाम में दायरा गया दै। उसमन्िर से सा हुमा 
“पराम्पारी धर्मशाया भी है । इस घमशाटाय पास ही फ्य साबादयाययी पुराना दिगम्वर सैन 
पमशाना है। पैप् के मेरे में इसी धर्मशायां मं फरसायाद और पायमगणछ से रव आर 
खुद और लि दर देव पा गृतियाँ पिराजमान गी जाता हैं । खेद है वि इस सान पिछो थनी 
जमे यहाँ एक जिन मूति योगी गरे, झितु सौमास्यरश द्वाय में ही बइ सूर्ति एप सत्र में देसी 
हुए पायी गया है। इस घमशाया से पदियम वी ओर बस्ती के योय मे द्गिस्वर जैनिया व मदिर 
है। यद यहाँ वा आयाय मन्दिर है।. सग्स्धीी में प्रयाशित हुए एक लम्प में इस मंदिर वी 
निर्माण तिधि ५०५ जिशमी थिसी है और इस मन्दिर था १2 ५ यपे पुरानी बगाया 2९।॥ 


फवा क्षान स्थान 


बतमाद फम्पिन 


23042: अ. 
१ इविश्यस हिलछ्राओध्ण कशररछों, भः० £ ४० १४२ १४३! 
३ राहचजा भरवए ३३३८, इृष्ड ३० 
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संभव है मूल में यह सन्दिर इससे भी प्राचीन हो, क्योंकि इस मन्दिर में सबसे पुराना स्थान 
जभीन के अत्दर था, जहाँ पर पहले मुलनायक्र विभलनाथ स्वामी की मूति और चस्णन-चितद् 
विराजसान थे। वह सांदरा (चावच्च, की शक्ल को न होकर इमारत को सुग्त का था 
खेद है कि अब वह प्राचीन स्थान मिट्टी मरवा कर बन्द करा दिया गया हैं । माठम द्ोोता है 
कि पुराना मन्दिर वहीं था। उपरान्त मध्यकाल में दउसीकों बढ़ा कर वतमान संदिर बनावा 
गया था । तब से बराबर इसफी इमारत बढ़ती चली आनो ६€। अज्ञीगंज ओर भनपुत 
के दिगम्बर जनियों के द्वाथ में इस तीथ का प्रबन्च है, जिन्होंने प्रय्ष करके एक नयी धर्म 
शाज्ञा बस्ती से चादर बनवाइ है।इस धर्मशाला से जनता को चहुन आराम दो गया है। 
इस मन्दिर में भीतर दो वेदिकाओं पर अनेक जिन-प्रतिमायें तरिरोजमान हैं, जिनमें से मुस्य 
का परिचय निम्न प्रफार हैं 

१ श्री विमलनाथ--खाकीभोर पापाण की बिना लेख को प्राचोन प्रतिमा है। चही 
मूलनायक हैं । 

२ श्रीविमलनाथ--विना चिह्न की प्रतिमा संवत्‌ ११५२ की है | 


व्‌ प्रामहावतीर---पापाणु--स० १ २९ जठ मंदी दसमी साहु ब्ननऊन तस्य पुत्र सालिदेत 
भायो दोसा प्रण॒मंति। 


४ श्रीचन्द्रप्भू--पापाण--सं० ५४४० वर्षे बेसाख सुदि ३ श्रीमूलसंघ भद्टारफजी ।! 





० श्रीपाज्वनाथ--सं० १४७९ वर्षे वैसाख सुदि १० चंद्रवासरे श्रीमूजसंचे 

६ श्रीपाइवनाथ--सम्बत्‌ १५२२ बेसाख सुद्ी ३॥ 

६ श्रीआदिनाथ--सं० १५४० वर्षे वेसाख सुदि १० चन्द्रदिन श्रीमूलसंध सरस्वती ग्च्े 
वलात्काराणे कुंदकुंदाचायान्वये भट्टारक श्रीजिनचन्द्र देवा वरहियोकुलोद्मबों सा० लखें भावी 
कुछुम्ा तयो पुत्र साहु मुनु॒ तेपाम्‌ मब्ये सुहु अर्जुन तसभायों मडतन। अरजुनर्तई 
अपदिपुरुषबिंच सत्‌पुज्य तीथेकरापिता ९ 

८ श्रीअरहूंत---विना चिहर--सं० १५४४० वपे वेसाख सुद्ि ३ श्रीमूलसंवे भद्टार्स 
जिनचंद्र अच्छ पुर पल्लीवाल विंदा प्रणमता 7 

९ श्रोपा्खनाथ--“सें० १९०७ वेशाख कृष्ण २ चन्द्रवासरे दिगम्वर्मुनि कुंदकर 
चरस्णोपदेशात्‌ भोगामनगरे दरवारो लाल वनारसीदास प्रतिछ्ापितं (? 


१० श्रीविमलनाथ--“सं० १९६० वैशाख कष्ण २ सुवर्णप्रस्तनगरे श्रीमुनिकुन्दकुंद गुर: 
पदेशात्‌ पालीवाल इदं विव चिमलनाथ |? 
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कहते हैं कि पहले कम्पिल में जैनियों के सादे उनीस सौ घर थे, जिनमें अधिक सखया 
लमेयू (लम्बर चुक ) दिगम्बर झैमिया की थी, परतु आज पदाँ एक भो जं॑नो का घर नहीं 
है। लमेचू जैनियो वीएक श्रेणा 'कपितायात/ के नाम स अत भी 
प्रसिद्ध है। अत्र वहाँ मन्टिर कौ एक पुलारी अवश्य जैनी दै। पम्पिच 
मबप मदों मस्तया दिगम्बर जैनियों या मेला सरता है--एस चैत्री अमावस्या से प्रारम 
ऐपर ३ ४ दिन रहता है और दूसरा छुआर घदी दोज पर द्वोता है। इस मेत पर यादर से 
रथ नहीं आते] फयय चैतरी मेले के अवसर पर मेंनपुसे, कायमगछ और फर्दसायाद से 
रथ आते हैं और गासा घर्मोत्सय होता है। पहले क्त्नीज, छुरायगा से भीरपर छाया 
फरते थे। इस ताथे पी उन्नति के लिये उसये प्रवन्ध पी त्रुटिया को दूर किये थाने थी 
आयज्यप्ता है। तीर्थ के प्रद धक साहु लागादीनची अतीगन यो वहाँय धर्मायाना थी 
रिपोट तथा दिसाय प्रयाशित परना उचित है | 


लेन मल 





कार्ककठ गोम्प्टेट्व्रचरिते 


[ लेखक--श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री 


खुद्द अन्‍य सांगत्य-छन्दर॒ में कन्नड भाषा से है। इसमें १७ सन्वियोँ अकरण! सं 
२२२० पद्य है प्रस्तुत रचना में गोस्सटेब्चरव' था बाहुबजी को जीवनी और शक 

१३५३ सन्‌ ३४३२ में कार्कल में राजा वीरपाण्ड्य के द्वारा खापित उनका प्रतिमा का इतिदृत 
अंकित है। प्रन्थ मेग्रन्थकर्ता ने अपने पोयक के बारे में था लिखा है--परासव्यवश म 
वीरनरसिंद बंगराजेन्द्र हुए। इनकी पट्टरानी गुम्मदात्रा था। इनका छुत्र इम्मडि मेख 
राय हुए। इनकी महिपी का नाम मदधिदिवी था। भुवनल्वीर पाण्ड्य न्द्र चन्द्रशेखर और 
इम्मडि भेख राय ये तीनों उनके सुपृत्र थ। इम्मडि सरत्र राय न अपन शासन-काल मे 
सन्‌ १६४६ मे--उक्त गोम्मटेश्बर-मृत्ति की प्रतिष्ठा, पूजा; अभिपेक आदि कराये थ | 

प्रन्‍्थावतार में नेमिजिनस्तुति के बाद कवि चाहुबली, चन्द्रनाथ, सिद्ध। पहें-2३ 
पद्मावती, सरस्वती-प्रश्नुति की प्रशंसापरक स्वुति की गयी हैं। साथ छे साथ ख्न्त में 
महेन्द्रकीत्ति से लेकर श्रुतसागर तक को गुरुपरम्परा भो दो गयी है। जसे--महन्‍्द्रकीरिं, 
पनसोगे सिंदासनाघीश देवकीत्ति, शिप्य मलधारी ललितकीत्ति, तद्वंशज अमिनव ललिंत- 
कीत्ति, विद्यानन्द, श्रतसागर, काणूरुगण के भानुकीत्ति. वल्लालराय-जीव-रक्क चारकीरति) 
घीरसेन एवं ललितवर्णी। अच मंथर-र्वयिता को लीजिये। इनका नाम चलम हे 
इन्होंने श्र॒ृव्सागर को अपना विद्यागुद तथा महेंन्द्रकी््ति को ब्रतगुरु वतलाया है “३ 
तौलव देश अथोत्‌ वतेमान दक्षिण कन्‍नड जिला के निवासी थ। दावणि इम्मडि मेंखराब 
ही इन के आश्रयदाता थे। कवि का कहना है कि ललितकीतति जी की आज्चञातुसार ही यह 
ग्रन्थ सवा गया है। ललितकीर्ति जी को का्कल्मठ के तत्कालीन स्थानापन्न मठार्धीशी होना 
चाहिये। कवि चन्द्रस ने अपन को जिनमतवाधिवद्ध नचन्द्रम', भव्यहत्कुवलयचन्द्रमा सं 
अनुपसविदुधचकोरचन्द्रम' इन विशेषणा ठहारा अभिव्यक्त किया 


में ऊपर लिख चुका हूं कि इस “चरिते! में ७ सन्धिया है। पर ऐतिहासिक द्टष्टिस 


इनमें प्रारंस की चार एवं अन्त की २ कुल ६ सन्धियों ही उल्लेखनीय तथा विचारणये है 
बाघ 
के परन्तु उपलब्ध सप्री प्रतियों में पद्य॑॑स्या एक सो नदी सिलती। 


कल के गोम्सटेश्वर नाप्त केसे पढ़ा इस बात को जानने के लिये भास्कर भाग ४) ड्र्छ 
१६७२ देख | 
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शेप साथियों मे आदीक्षर स्वामी का उदय (जम) गियाह, दीक्षा, मिक्ता, मुक्ति, चकरत्र कौ 
उत्पत्ति भरत का द्ग्वितचय, भरत बाहुगगी जायुद्ध आति पौराखिक बातों का ही विवरण 
है। अस्तुत इस लेज़ म काक्‍ल में मेरयराय वीरपाण्ट्य क हरा स्वापित बाहुबली स्वामी 
की उहिसित प्रतिमा सम्पधी ऐतिहासिक बातो पर अज्नश डालने की दी चेष्टा वी जाती है। 
क्योंकि इस लेस का एकमात्र उद्देइय यही हे । ऐ 

प्रंथावतार म॑ गुरुपरम्पपा तक का उल्लेस ऊपर में कर चुरा हू। इसके याद कपि 
चद्रमजी ने कि समयानुसार मध्यगरोक, तट तगत जम्यूद्वीप एव इस ह्ीपातगत मारतवर्प 
आदि या उल्लेस़ करते हुए तौलरदेश (यतमान दक्षिण घबानड़ जिला) का वर्णन क्या 
है। यह बणन प्राय काव्यपरिपाटों क अजुसार द्वी अत्युक्तिपूण है। अत इसमें 
एतिदासिर थातों क लिये गुजायश नहीं दृष्टिगन द्ोती है। हाँ, नारियित, केला आदि ढ्तों 
का जो सजीय तथा स्वामात्रिक वशन जिया गया है, बहू आज भी वहाँ यथावत्‌ उपन-ध 
होता है। बढिक चाद्रमजी ऊे ढारा स्थि गये तौययदशोय छलिया क रूप लावएप का बैन 
पट कर मुझे सहसा विश गौडे शिवश्रोत्त मं त्राट्स्तु करले। कणांटेप्वगनामाग्य सब 
फाश्मीस्मएडले।” यह पद्च याद '््रा जाता हे। परास्तय में यह कवि री कहुपना नहीं, 
प्रद्युत एक भारतीय विद्वान कि के अनुभव वा जीता जागतो नमूना ६ | अब आगे इस 
लेस म ऐतिहासिक बातों पर पराश डायना शी मेय विश्वित यरय द्वोगा, जिसे में पहल दी 
स्पष्ट सर चुका हु। अत पाठकों स भी अलुरोव हूं कि इसी "देश्य यो सामने स्प कर 
स्स लेस को पढने की कृपा करेंगे। प्रस्तुतमय के ऐतिदासिस वणन का अश यह है -- 

#न्सी तौयन ढेश से काज्दा साम शा नगर है। यह नगर घन, सम्पत्ति, समृद्धि 
आदि स सम्पन्न है| उक्त यारंय दिर्यिगटि, वेहदगड़ि और फेरेयतोडि इन 
नोमा स तोन भागों में यिमक्त है। इनम हिस्यिगडि और वेद्दगडि मे भधिकवर 
जैनियों का ध्वी निवास है। क्रेयतोटि म समी सम्पदाय की श्रजायें हैं। वेट्दंगढडि 
पाठयनगरी के नाम से मी प्रसिद्ध है। इसी में मनी, पुरोदित आदि उच्च 
शजस्मेचारियों के गगनचुम्वो मदृत वने हुए हैं। इसम क्चुगारकेरि, मणिगारकेरि आदि 
मिन मिन बहुत सी पेरियाँ (सबके) मौजूद छे”। आगे कवि न क्रमश" रायसमुद्र, 
(रामसमुद्र) नेमिज्िन चैत्यालय, उसफ सामने के सानस्तम, केरेबस्ति (चालाव के 
मध्यपर्ता मन्दिर , चतुरमुंस या तिमुयनतिवसशषचैल्यौयय वी पयाप्त प्रशसा पीहै। “इस 
नगरा के बीचोवीच रक्षजटित सुन्दर रानमद्रा रियमान है, जिसम सोजनशाला, झायुप 
शागा, नाट्यशागा, ख्तानागार, जिनागारादि राजोजित प्रासाद विनिर्मित हैं। सिंदासन 
मरठप यड़ा ही सुन्दर एप चित्तूतपक यना हुआ है। इसी राजमदल के चारो ओर रानियों 
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एवं राजकुमारा के लिये भव्य सवन निर्मित है। इसमे प्राचीन काल में सोम-मृ्येन्शज 
उत्तर मथुरा के राजबंशीय कुलदीपक श्रीवीरपाणल्य न्यायपूवेक राज्यशासन करने रहे। 
चह शौर्य, ओदार्य एवं गाम्भीयादि आवश्यक सभी राजसदगुर्ण से अलंक़सन थ। साथ ही 
साथ इन्हें 'अरिराय गज्गएडवेरुण्ड' एवं 'गवितपरगिरिवत्दण्डः ये उपाधियों भी प्राप्त थीं। 
एक दिन इस राजा वीरपाण्ड्य ने दचार में बेठे बेठे अपने पुरोहित आदि हितचिन्दर्कों से यह 
प्रभ किया कि धर्म, अर्थ ओर काम इन नीन पुरुषा्थों में कौन सा उत्तम अथ च ग्राद्य हैं। 
इसका उत्तर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न रूप में दिया। अथातन किसी ने झाम को 
श्रेष्ठ चतलाया तो किसी ने अथ को । पर इससे राजा सहमत नहीं हुए। बाद जब एक 
अन्यतम मन्त्री ने उल्चिखित दोनो मतों को खएडन करते हुए धर्म की प्रधानता एवं उपयोगिता 
स्पष्ट सिद्ध कर दिखाई तो पाण्ड्यराज छो बड़ी प्रसन्नता हुई॑। इसी के फलस्वरूप चहमृत् 
पारितोपिक उस मत्रो को प्रदान कर इन्हाने उसे सम्मानित किया। साथ ही साथ दर 
से महल को लोटने के बाद उनके हृदय में यह विचार उठ खड़ा दो गया कि घमे ते दान, 
पूजा, शील, उपवासादि भेदा से त्रिविध प्रकार का है। इन में से मेरे लिये कौन सा 
“उपयुक्त होगा । अब वे इसो उधेड्वुन में पड़े । उत्तर क्षण में ही उन्हें उसका यह समुचित उत्तर 
सूक पढ़ा कि में एक सुन्दर और विशाल देवमूत्ति तेयार करवा लूं।39 पर इस कलिकाल में 
रत्न, सुदर्ण, रजत, ताम्र एवं पित्तन आदि की देव-प्रतिमा निमाण कराना सुरक्षित एव कुशल 
नहीं है। अत विशालकाय शिज्ञामयी मूर्त्ति बनवा एवं स्थापित कर अपनी कीत्ति को अमर 
तथा स्थायी रखने का अच्छा उपाय है। यही उनका अन्तिम विचार स्थिर हुआ। अपने 
महल के दक्षिण भाग में अवस्थित उन्नत पर्वत ही इस नृतन निर्माप्य विशालकाय जिनविम्व 

की स्थापना के लिये योग्यस्थान है, यों सोचकर राजा चीरपाण्ड्य ने गुरु ललितकीर्ति के 

- पास जाकर अपने हृदूगत इस शुभ विचार को निवेदन किया। सद्वारक ललितकीर्ति जी 

-और बीरपाण्ल्य अपने कर्मचारियों के साथ तत्कण ही उक्त पर्वत को गये। मास्यवशर्ने, 
सर स़्त्य हे ललितकांत्ति जी की नज़र एक विशाल शिला पर पड़ो और अमीष्ट जिनविंब- 

- निर्माण करने के लिये भर्टारक जी ने इस शिला को ही उपपुक्त बललाया। इस गुरुसदेश 

४ को रा वीरपारछ्य ने सहर्ष स्वीकार कर तुरत जलगन्धादि अष्टद्रन्यों को मंगा कर उस शिरली 

को आरंसिक जा को। चाद भद्टारक जी को सठ पर पहुंच ८वं मंत्री, पुरोहितादि को 

ब्रा कर शजा वीरपासड्य अपने महल को चले आये। नित्यहोम, सिद्धचक्राराघना आदि 

टली मे निदप हो वीरपाण्ड्य अतिथि-सल्कार के लिये सन्नद्ध हुए। यथा-समय तया_ 


७ किसी क्सीका सत है के यह शुभ विचार राजा वीत्पारठ्य के सन सें पहले से ही सब्रिते 


था जो कि श्रवझवेक्योल की लोकविल्यात बाहुबली की मूत्तिके दर्शन से आविर्मत द्वो गज्रा था। 
जिओ 
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यवात्रिधि नवधाभक्ति पूर्वक आहारदान देकर संपरियार सखय भी भोजन से निद्नत्त हुए। 
बाल एक रोज शाता वारपाण्ड्य ने शिस्पशासत्र के मम सुचतुर उई शिर्पियों को घुलवा 
ण्व5ह बस्चाभूषणादि स यथायोग्य सम्मान कर वाहुपली स्वामी की एक निशालकाय सव्य 
प्रतिमा तैयार कर देने के लिये आज्ञा दी |” 


माप द्वोता है कि दाक्षिणोद्य जैन क्षत्रिय वीरा ने मद्यबाहु, ससार ग्रिजयी श्रीयाहनती 
को द्वी अपना आदश सान रक्खा था। यही कारण है झि दक्षिण के मिन्न मिन तीन स्थानों 
में बीर जैनत्षत्रियों से स्थापित इ हों बाहुयली स्वामो को विशाल मूत्तियाँ उपलब्ध होती हें । 
बालब म इस युग में जैनक्षत्रिय वीर्य के लिये इनसे बढकर कोई दूसरा आदर्श मित्र भी 
नहीं सकता है। जिस समय ये तीनों प्रतिमायें तिराजमान हुई हैं वद्‌ कान ऐतिदासिक दृष्टि 
सेभी ज्षाययुग था। 


“बीर पाएड्य एव शिल्पियों के मूत्ति निमोण सम्ब-्पी सूक्ष्म परामश तथा विचार तिनिमय 
के बाद इस मूत्ति निमोण फार्य वी देस रेख राजा वीरपाण्ड्य ने अपो सुयोग्य पुत् 
युपराज कुमार के हाथ सोंपा । साथ ही साथ इ द्वोने ज्योतिष शास्त्र के ण्कान्त मर्मत 
अपने दरयारी पणिडतों को घुलया इस सदनुप्ठान के प्रासम्म के वीये झुभमुद्दते ग्रिनयाया 
और काये सम्प'न होने पर उद्दें उचित सत्कार कर विटा ज्िया। वाद वीरपाए्ठ्य गुर 
लनितकीति जी के पास जा उन के साथ ज्ञिनमादर गये और पूजा, अ्मिषेकादि के 
अनन्तर प्रारब्ध मूत्ति निमोण फायको निर्विष्न सम्पन द्वोने के दिये अनेक ब्रत नियमादि 
स्रीकार क्यि। बल्कि आपने गुरु मद्मारक लनितरीत्ति जी को अप्रसर बना वद मन्‍त्री, 
पुरोद्षितादि राज परियार के साथ परत पर गये और निर्दिष्ट शुभ मुहृते मं अमिपेक, पूजादि- 
पूरक मूतिनिमोण का कायौरम्म करयाया। दीर्घकाल तक लगातार मूर्ति निर्माण का काय 
राजकुमार की देखरेस में निर्विष्न सुविधापूवेक चलता रद्दा! बीच-बीच में राजा बीर 
पाएड्य जा जा कर योग्य परामश दिया करते थे । दीर्थकालीन परिश्रम एप प्रचुर अधथैत्यय 
से जथ मूर्ति तैयार हुई तर राजा के उसे परत ले जाने की तीम चिन्ता जागरित हुई। 
फलस्वरूप इसके लिये इन्होंने बीस पदियों की एक बढ़िया, मजबूत एवं विशाल गाड़ी तैयार 
फरवायो। गाड़ी तैयार दवोते द्वी दस हजार मनुष्यों ने इक्ट्ट द्वोक्र उस प्रतिमा को गाड़ी 
पर चढाया। बडी-यडी मजबूत रस्सियो को बाँध कर राजा, सजी, पुरोहित, सनानायय 
तथा समवेन जन समुलाय मिलकर बाद्य एव तुमुत जबधोपपूयक्ष ऊपर वी ओर गाड़ी सोंयने 
लगे। पर दिनिमर सांचते रहने पर भी गाड़ी उस रोज थोड़ी द्वी दूर ऊपर चट सपा। 


कथिने अपनों इस झृति मे उस समय के सप्तारोइ का चित्र सप्ीय 'अट्वित स्या हट 
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इसमे कोई शक नही । जेसे--गाड़ी खींचनेवालों का अविरत जयघोष, पहियो का भयानक 
चीत्कार, धूलि उड़ कर गगन-व्याप्त हो जाना आदि। 
“सायंकाल होते हो हजारो आधार स्तंगों को गाड़ कर गाड़ी वहीं वॉध दी गयी। 
पुनः दूसरे रोज प्रात'काल होते ही फिर काये झुरू हुआ | हों, उस रोज गाड़ी कुछ 
अधिक दूरतक खीची गयी | इसी प्रकार लगातार क्रमश अधिकाधिक खोच-खीच कर एक 
महीने मे सू्ति प्रेंद के शिखर पर पहुंचायी गयो। राजा वीरपाण्ड्य आदि से अन्त 
तक डपस्थित जनता का यथायोग्य फन्न, अन्न, मोदक, पान, सुपारी तथा इलायची आदि 
द्रव्यों से यथेष्ट सत्कार करते रहे। बल्कि इनकी इस धार्मिक उदारता को देख कर जनता 
मुक्त कण्ठ से आपकी प्रशंसा करती रही | पहाड़ के ऊपर मूति बाइस खंभां स बने हुए एक 
विशाल एवं सुन्दर अस्थायी सण्डप से पधारायी गयी और पूर्वबत्‌ राजकुमार के निरी- 
क्षण मे लगातार एक साल तक मूतिनिमोण का अवशिष्ट कार्य सम्पन्न होता रहा। मूंतिंपर 
लगा, नासाग्रद्टि आदि रचना की पति पहाड़ पर हो हुईं” यहोपर कवि चन्द्रमजी 
ने मूर्ति के अज्ञी एवं उपाड्नो का वर्णन सुन्दर ढंग से सयुक्तिक किया है। “मूति का काय ये 
समाप्त होते ही वीरपाण्ड्य ने उन सुदक्ष शिल्पियों को भरपूर भेट दे तथा सन्तुष्ट कर घर 
भेजा । इसके बाद पहाड़ पर समुचित स्थान मे सुयोग्य, सुदृढ़ और सुन्दर शिलामय मण्डप- 
निर्माण कर शालिवाहन शक १३०३ विरोधिक्षन्‌ संवत्सर, फास्णुन शुक्ल छादशी# बुधवार 
(सन्‌ १४३२, फरवरी, ता०१३) के स्थिर लग्न मे जिनमक्त राजा वीरपाण्ड्य ने इस 
नूतन निर्मोषित श्रोवाहुबलो स्वामो की मूति की स्थापना बड़ी घुमधाम से करायी। इस 
विम्बप्रतिछोत्सव से विजयनगर के तत्काज्ञोन शासक राजा देवराय (द्वितीय) सी वीरपाण्ड्य के 
द्वारा सादर आमन्त्रित होकर सम्मिलित हुए थ।” सचमुच बहों के तत्कालीन इस घामिक 
दृश्य ने उपस्थित मव्य जनता को पृ में देवो के छवारा किये गये पच्चकल्याणुक का स्मस्ण 
का 
है “दक्षिण कन्‍्तड जिल्लेय प्राचीन इतिहास” मे एकादुशो लिखी मिलती है। पता नहीं कि 
यह क्मि आवार पर लिखाडे | क्योंकि निम्न शिलालेख में द्वाइशो साफ जिफ्ली हुई है। 
“अ्रोमई शीगण ख्याते पनसोगेवलीझचर ; योअ्यृच्नलिल्वीर्यास्यरतन्मुनीस्द्ोपदेशत, ॥ 
खस्तिश्रीशकमूउत्तेखि गरबड्ढो दोवि रोध्पादिक्ृद्वप फाल्युणसीम्यवारधक््षश्री दाइशी प त्तवी 
श्वीसोसान्वयर्ेरवेन्द्रतलुज्जीवी रपाणएड्ये शिना निर्मोष्ण प्रतिमात्रवाहबलिनों जीयाअतिष्ठापिता। 
/ सूर्ति को बगल का शिलाजेखांश ) 
+ मित्रवर अंउुन गोविन्द पै का सत है कियह स्थिरलम उस दिन पूर्वाह् ३० बज कर १२ 


सिद् के डपंतत २ बत फर ०६ सिंद हे पहले मध्यवर्तों तप लग्न होना चाहिये। यह समय है भी 
प्रतिष्ठा के छिये उनम मुहृ्त | 
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दिलायों होगा | क्या ऐसा सुपशायसर इस अमागे काफता को फिर कभी मिल सत्ता है ९ 
सहृदय पाठऊ इस समय कार्यल में स्थित उन प्राचीन स्मारझो को ठेसते हुए यहि बद्दा के उस 
बिलुप्रप्राय वैमर को स्मरण करेंगे तो अयद्य उनका हलय दृहल जायगा। धनाद्य कह» 
हे + 
लानवाना यद्‌ जैनसम्राज कमी अपने उस गत बेमव को महसूस करता है। उसको 
इतना अवकाश दी कहाँ हे कि वह इस धार्मिक पचड म पड़कर अपने द्रब्योपाजनादि मौतिक 
उ'नति साधन के मार्ग में काँटा बोये!। इसी स यह जैनसमाज आन निर्जीप सा बना 
हुआ हैं। न हसफो फदों पूछ है और न क्र दी । 


अखु प्रत्थकार का कददना हे कि इस जिशाण मूर्ति को २० हार मलुप्यों ने उठा कर 
इक्त सुभ मुहूते में ठीझ़ समय पर सडो कर ही थी। साथ हांसाथ उनवा यह भी कद्दना 
है हि राजा वीरपाएड्य न मूति के ऊपर छत आदि आज्ादक साधन वी योजना इमाये 
नहा करायी कि सब कोई दूर स भी इस मूर्ति का टशन आसानी स कर सें। फविक 
पणन प्रम स घात होता है कि नान्दिमज्ञल, वास्तुपृजा, अद्वुसरोपण 'पादि प्रतिष्ठा-सस्तधी 
सब गिधान मूर्ति स्थापित था सड़ी करने के बा” द्वी सम्पत ज्ये गये थे। 


हाँ, घामगुद्धि एप गम और ज-मक्ल्याणक की विधियाँ नहों की गयी थीं। इसका 
फारण यह है कि धामगुद्धि के लिये तो घाम था द्वी नहीं। गर्म और ज-मरस्याणस ये 
विधान इसलिये नहीं हुए कि श्रोपाहुतगी स्वामी को य॑ दोनों वल्याणर हुए द्वी नद्दों थे। पर 
दमेशयन आदि कियायें अयश्य हुई ह। साथ ही साथ परिनिष्म्मणादि तीनो पत्याणक 
ययावत्‌ सपत हुए हैँं। इसमे ज्ञात द्ोता है रि बाहयगी खामी वी प्रतिमा का जे अमि> 
पेफ क्या जाता है वह जमामिपेक के स्मारक्खूप में नछ्ता, विन्तु धार्मिरानुछ्ठान, प्रमायना 
भूनिसत्ञा आरि के सयाट स द्वी। बीरपाण्ट्य मे मा अत म एड इजार आठ कलशा थी 
धारा धूमधाम से कराई यो । करि चद्रमजी गिसते हैं कि इस प्रतिछोत्सव मे मुनि, श्र्णिया 
सबक एय श्राविज्ञ आदि नौ लॉस तशाक उपस्थित हुए थ। प्रतिप्ाकाये समाप्त द्ोनपर 
भमे्सन प्रीरपाडयने झुठर, क्षद्विक, अद्वाचारी, प्रतिष्ठायाये, पषि, वाम्मी, थादी आदि यहे 
पढ़ पिद्वानां एय शासऊ प्रशमतिया फो बहुमूल्य भे ठ देशर पिदा गिया। बल्कि टसी समय उक्त 
मूति फे दैनिक एय बापिय परजेत्सयादि थे ये योग्य चवे झ्चत सपति का शासनलेस 
पूरक चारपायहाय ने दान भा रिया। यस, यही पर वारःस्थ याटुव्री विम्यम्धापना 
सम्धधी उन्‍्लसय थी इतियी दो जाती है। आगे बारपाएडय क प्रार्थनाउसार गुर लविफोर्ति 
जी के मुप से कि चद्भम ने ऊद अरे य पिता आदीश्यर स्वामी एय पुत्र मरत तथा बाहयनी 
अआ जीयना मुनाइ है, जो कि आदिपुाण आदि प्रन्या म॒ उिलार स झरड्टित है। 
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कबि चन्द्रमजी ने अन्त की ठो सन्धियों में अथोत्‌ १६वी और ९७त्नीं मे अपने आश्रय- 
दाता इम्मडि मैरवराय का कुछ वंश-परिचय दिया है; पर यह बंश-परिचय केवल कविके 
आश्रयदाता इम्मडि मैखवराय के पितामह से ही प्रारंभ होता हैं। जैसे--बीरनरसिह काम- 
राय बग,# इनकी पढ्ट महिपी शुम्मटाँबा, इन के पुत्र इस्मडि सेस्‍्वराय ओर रानी मछि देवी। 
इनके तीन पुत्र थे--(१) थुवरनैंकबीर पाण्ड्य (२) चन्द्रशखर (३) इम्मडि भेरवराय (अन्यत्र 
इनका नाम सत्रप्ते पहले लिखा मिलता है)। यही इम्मडि सेरचराय कवि चन्द्रम के आश्रय- 
दाता हैं। इन्हे अग्रियरगंड, दावशणि य उपाधियों प्राप्र थों। इन्होने अपने शासनकालमें अपने 
पिता की स्थृति में शालिवराहुन शक १५६८--सन्‌ १६४६ में कार्कल में अपने पूर्वेज वीरपाण्ड्य 
द्वारा स्थापित उक्त वाहुवली स्वामी की प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठा, पूजा एवं अभिषेक आदि बढ़े 
समारोह के साथ कराया था | वल्कि इन सब चातों को उल्लेख मे ऊपर कर भी चुका हू । 
कवि चन्द्रम ने पूर्वोक्त अन्तिम दो सबियों मे इसी धार्मिक समारोह का वशन विशेषरूप से 
किया है। आशभ्रयदाता राजवंश का परिचय तो नाममात्र का है। साथ ही सांथ प्रतिष्ठा- 
महोत्सव का यह वन भी काव्य के ढग से ही क्रिया गया है । इसमे विशेष उल्लेखनीय बात 
नजर नहो आतो। हों, कवि का कहना है. कि यह द्वितीय प्रतिष्ठा भी प्रथम प्रतिष्ठा के उसी 
मास, तिथि, चार एवं लप्न में हो हुई थी और इसमें तीन लाख जनसमुद्यय इकट्ठे हुए थे। 
इस प्रतिष्ठा के प्रधानाचाये नागचन्द्र थे, जो कि वहां के तत्कालीन इन्द्र अथात्‌ जेन त्राह्मणु 
पुरोहिता में प्रमुख थे। अन्त में अभिषेक तथा रथन्यात्रा भी हुई थो। रथ छिरियंगडि तक 
गया था। कवि लिखते है कि इस प्रतिष्ठा में मृडविद्री के मठ के शिष्यों ने भी यथेष्ट सहायता 
की थी। खास कर अजिलवंश के तत्कालीन शासक ने विशेष सहयोग दिया था। इन्हीं 
इम्मडि भेखवराय की जीवनी “दक्षिण कन्नड जिल्लेय प्राचीन इतिहास” में कुछ अधिक दो 
गयी है। परन्तु मेरो दृष्टि से इस लेख मे उन बातों का उल्लेख करना अलुपयुक्त है । 
अस्तु, अब से इल लेख की अधिक कलेवखृद्धि करना नहीं चाहता | हो, में यह एक 
वात का खुलासा कर देना चाहता हू'। वह यह है कि इस “चरिते' की उछ्िखित सम्धियों 
का यदि अक्षरश अनुवाद किया जाय तो एक पोथी ही वन जायगों इसमे कोई शक्क 
नहीं । पर मै ऊपर लिख ही चुका हूँ कि इसमे चर्णनोश अधिक मात्रा मे है। और चहद 
है भी काव्य-ढंग से । इसलिये मै ने उनसे से चुन-चुन कर मुख्य मुख्य बातों को ही पाठकों 
के सामने रख दिया है। मेरी दृष्टि इस समय इतिवृत्तररक है और यह पत्र है भी 
_ऐतिहासिक | एक चात और है। वोरपाए्ड्य के वारा मू्ति-स्थापित होने का काल सन्‌ १४३२ 


भ .ज पल 3 का पलक रा नकल कर कक 
# यह वीरनरसिंह बगराय काल के भेररसवंशज नहों हैं। किन्तु बंगवाडि के चंगरस-चंशजञ 
हि नै 5 ञ्ञ हट वी. होई ० 
हैं। भररस चशज हेरिय भेखदेव को बोई सन्‍्तान नहीं थी। अत अपनी छोटी बहन भुम्मटठांबा 
एवं इन चीर नरसिंदबंग राय के पुत्र इम्मडि सैरवराय को काकेल को गद्दी सिली ! 


फ 
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है और परिचन्द्रम के हारा भन्‍्थरचना काल सन्‌ १६०६ है । इन दोनों पफानों में २१४ 
सात का अतर पढ़ता है। श्यत वीरपाएस्य के द्वारा स्थापित बाहुतला की प्रथम ब्रिम्य 
प्रतिष्ठा या बैन फेजन कवि के द्वारा श्रतिगोचर क्या हुआ ज्षांत दोता है। हाँ, अपने 
आश्रयदाता इम्मष्टि भैरवराय के द्वाण सन्‌ १६४८ में या गयी ट्वितीय प्रति्ा पा वर्णन 
कति का अलछुभूत ग्िपय है। अग्र में अन्त स काकल थी वर्तमान अपस््या का दिखिर्शन 
कराता भी समुचित सममता हू। परद्द इस प्रसार है -- 
चतुमम सरस्ति--यद्‌ मन्दिर यहाँ के समी मन्दिरों म दशनीय है आर कला फो दृष्टि 
भी उल्नेयनीय है। इस्मडि मैरयराय ने शालियाहन शक्र १५०८--सन १५८६ मे 
यपयाया है। इसका प्रझत नाम जिभुयनतिलक चैत्यालय दै॥ यद्द सारा मन्दिर शितानिमित 
१) इसके चारो तरफ एक एक हार है, इसीलिये यद चतमुसयत्ति पल्लाता है। प्रत्येर 
हार में अर, मद्धि एय मुनिमुनत इन तीवकूर्स पा तीन प्रतिमायें तिशजमान दूँ | पश्चिम 
तरफ चौपीस तो रा वी २० मूत्तियाँ सी स्थापित हूँ। इनक अनिरिक्त उसय मग्डपा फ 
भीतर भी कई शिनभिम्य विद्यमान हैं। हनिणु और वाम भाग वत्तेमात श्रक्ष यत और 
पश्मातती यक्षी पी मूत्तियोँ विशेष चित्ताकपत हैं। मत्तिर क समा एव दीआर्या गे खुद हुए 
पुष्प, छतायें और मिल मिन्न चित्र इम्मडि भेरपराय कायमसम्पधी शिल्परया के फौशा ब्यक 
वर रहे दें। सुनने म आया है कि राजा को इसे यारद्‌ मजिना यनयवात्र पी ल्ञागसा था। 
पर पृद्धाव्था के कारण इस शुस सफत्प या इन्हू संवरण करना पढा। यरितत यह यात 
मन्दिर की यनायठ से भी सत्य सिद्ध द्वोता है। गैरव राय ते इस मदर के लिये तोनार ग्राम 
दान में द्‌ दिया था, यह यात इसकी पश्चिम दिशा के दस्याने मे स्थित शिला-लेस से प्रमाणित 
दोती है । इस मन्दिर निर्माण पा इतिद्ाम यड़ा दी रोरफ है । 
सन्‌ १५८४ में एक रोज # गरी शत्राचाय मठ के तत्यागीय ब्राठाधीश श्रीररसिएद 
भारती काफए के माग से अन्यत जा रहे थे | यद यात भेर्वासय यो शिद्दित द्ोगपर रा“ 
सम्मानपूयफ उनकी मेंट थी और नय निर्माषित श्रप्रािष्ठि। सुल्र तपिममन्दिरि स गजा ते 
हम्द ठादराया। साथ दी साथ स्वामीनी को अपनी रातघाती में छुद्ध पाय ला ठहुरों के 
हिये मैरयराय न आमद डिय्र | इस पर भारतीजी ने उत्तर दिया रि जहाँ पर अपने तिन्य 
कैमायुष्णन के थिये देव मन्दिर नह्दा हैं बर्ँ पर में यहीं ठटर सप्ता। इस हत्तर से राता यो 
भामिक चोट छगी। फासरप जिस नूतन वि्धित तिने मन्दिर में सारसानी टदशय गये 
थे उसा में सज्षण शेपताथा अप्कयर विष्यु सगयान का एवं मुददर प्राघीन प्रीमा स्थारिं 
पगदा। यह मन्दिर फाोकय में आठ मां माहद 74 देसयो गनमेंगठ से आठ सो शपप 
भी वापिफ सहायग झाज सा मिय रद है।. कया की हष्टि से यह मृति बुत मुन्दाँ। 
पर, उक्त समाघार पथ गुझ शतरिवािज्ञा का शातर हुआ, रातों भरबगय पर द्रव 
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रंज हुए । दूसरे रोज भेखराय प्रतिदिन के समान जब ललितकीतिजी के दशन को गये 
और उन्हे साप्टोग नमस्कार करने लगे तव असन्तुष्ट भट्टारकनज्नी ने निर्मेव हो खड़ ऊ-सहित- 
पैरों से ठुकरा दिया। साथ ही साथ कहने लगे कि तुम जैनघमे-ठोही हो। राजा ने हाथ 
जोड़ कर नम्नता से प्रार्थना की कि सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखना राजा का धरम है । 
इसीलिये जैन मन्दिर हिन्दूमन्दिर को दे दिया; मेरे अपराधों को क्षमा करें। एक ही 
साल के मोौतर मैं दूसरा इससे भी प्रशस्त जिनमन्दिर तेयार करवा दूगा, जिससे मुझे 
ध्म्युद्य एवं नि:श्रेयस को भाप्ति हो । इसी प्रतिज्ना से वद्ध होकर राज इम्मडि मैरवराय ने 
एक सालके अन्दर इस त्रिमुवन-तिल्॒क जिनचैत्यालय का निर्माण कराया था । यह 
मैस्व॒राय बड़े ग्रतापी शासक रहे। चतुसुंखबस्ति जेनसठ के ठीक आमने-सामने उत्तर 
दिशा में है । मठ की पूर्व दिशा भे थोड़ों दूर पर एक पार्वेनाथबस्ति है, जिसे चोम्मराज- 
वस्ति भी कहते हैं। इसकी दशा शोचनीय हैं। बाहुचली पर्वृतपर चढ़ते हुए बीच में एक 
छोटा सा सन्द्रि मितता है। इसका भी नाम पास्वेनाथ-बसित है। इसकी भी स्थिति अन्छी 
नहीं है। पबेत पर वाहुबली स्वामों के सामने दोहिनो ओर बायीं तरफ शीतल एव पाश्वेनाथ 
तीर्थकर-सम्बन्धी और दो मन्दिर हैं। हिरियिंगडि जाते समय मागे से क्रमशः अ्रमण या 
चन्द्रनाथवस्ति, आनेकेरेवरित एवं. अस्सनत्रस्ति येत्तीन सन्दिर मिलते हैं) आनेकेरेचस्ति 
(तालाव के वीच का मन्दिर) में चन्द्रनाथ, शान्तिनाथ और बद्ध मान तीर्थक्वरों की प्रतिमायें 
तथा अस्मनेबस्ति (राजमहल का मन्दिर ) में आदिनाथ तीथेक्लर की प्रतिमा विराजमान है। 
हिंस्यिंगडि मे चाम पाइ्व से दक्षिण दिशा मे आदिनाथ एवं पाइवेनाथ-संदिर और दक्षिण 
पास मे उत्तर दिशा से पार्वनाथ और आदिनाथ जिनालय वतमान है। इसी हिरियंगडि के 
हाते के मीतर वायो ओर दक्षिण दिशा में आदिनाथ, अनन्तनाथ तथा धम्म-सान्ति-इुन्थुतीथेद्टरों 
के तीन मंदिर हैं। इस अन्तिम मंदिर ( गुरुवरिल ) की वगल में एक निपीदिका बनी हुई है, 
जिसमे क्रमश. मिश्नलिखित आचार्यों की मूर्तियाँ और नाम अछ्लित है:--:१) कुमदचन्द्र स० 
(२) हेमचन्द्र स> (३) श्रीचारुकफोति परिडत्तरेव (४) श्रुतसनि (७) घमेमूपण भ० (६) पृज्य- 
पाद स््रामी । नीचे को पंक्ति से क्रमशः (१) विमलसूरि भ० (२) श्रोकीति भ० (३) सिद्धान्त- 
, देव (४) चारुकीति देव (५) महाकीति (६) महेन्द्रकीति। इस प्रकार उच्त इन मुनियों को 
मूतियों छः छ्के हिसात्र से तीन-तीन युगलरूप में बारह मूर्तियों खुदी है। संसव है कि अन्त 
में उत्कोर्ण महन्द्रकोति ही इस “चरिते! के रचयिता कवि चन्द्रम्त के तअतगुरु हों। खास कर 


दिस्थिंगडि का विशाल एवं उन्नत सानस्तंभ चहुत ही सुन्दर है। यह मानस्तंभ नेमिनाथ 
भगवान्‌ के विशाल एव' भव्य मन्दिर के सामने वर्तमान है। 
जे कट आप ० 2 
धन्‍्त से से मिन्रवर श्रीयुत गोविंद पे मंजेश्वर को धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता हूं। 
क्योंकि इन्हीं के ओत्साहन, प्रेरणा एवं प्रदत्त 'गोम्मटेन्वरचरितेः की हस्तलिखित्त म्रति के 
आधार स ही इस लेख को भास्कर! के विज्ञ पाठकों के समक्ष मे रख सका | 


सित्तन्नवासछ 


[ ले०--श्रीयुत सुरेशचद्र जेन, बी० ए० (का० ज्रिं० वि०) ढिप० एड० (पटना) ] 


एबेंतमागाओं से सुसज्जित, सुन्दर, सुद्दायना और पत्रित सित्तनयासल दक्तिण भारत में 
स्थित पुदुकोट्ट राज्यके अतगत अनायसाल नगरी के समीप छोटा सा एक आचोन म्राम है। 
यह पुदुफोट्ट से दस मीच उत्तर-पश्चिम की ओर है । यह ग्राम बहुत दिनों 
तक अपने पद्दाडी साथियों में लुका छिपा, दता दुवाया खुपचाप पडा था, 
परन्तु इधर कुद्ध दिनों से कतिपय अन्येपर्रा की कृपासे बह बतमान सम्य ससार के समत्त 
आया है--भारव के अव!|त गौरय की फरी चादर ओडकर, पुरावन चित्ऱवा की मचक लेस्र, 
आचीन जैन कला एय शिरप का सदेश लेकर | 

“दक्षिण भारत म जैनधर्म का इतिदास और बहा के जनसभाज के जीयन के उपर 
उसका प्रभाव, यद्‌ त्रियय इतिदांस प्रेमिया के लियं जितना चित्ताकपेफ है उतनाद्दी गहन और 
रदस्पपूरा भी है। सादिय और शियालेसादि में इस विपय से सम्ब'घ 
रफ़्तेयाबी अनेऊ घटनायें पिज्िप्ररूप से इधर उधर प्रायी जातो हें, 
पर ज्योंदी इतिहासफार उहहें धारावद्ध परने का प्रयत्न करता हे लोडी 
उसे प्रमार्णा का अमाव पट पद पर सटकने लगता है, और उसे अपनी शद्भगा पूरी करने 
के हेतु अनुमान और तर्क से काम लना पडता है। अनुमान और तर यद्यपि 
इतिहास क्षेत्र में आवश्यक हैं. रितु जयतक उनवी नीत्र अचन अमाणों पर न जमाई जाये 
तथतर ये सच्चे पथप्रदर्शर नहीं फद्दे जा मक्ते। मद्रास प्रांत में जैनधर्म के इतिदास 
से सम्बध रफनेवानी फई ऐसी वाता का पता लग चुरा है जिनसे आगामी अन्येपण में 
बहुत सद्दायता मित्रने को आशा है।”? 

छुछ इतिद्ास प्रेमियों और 'अन्येपकों ने सित्ततवरासल फो साज निशाना है। प्राचीन 
चित्रकला पी रृष्टि से यद स्थान छोटा ढोते हुए मी किसी प्रकार नगए्य नहों है। जैनियों 
मी प्राचीन चियक्ला तथा सूर्तिनिमोण कना का इतिदास 'अमी यहुत दी 
तिमिरान्छन है। यद्यपि ओर पिद्वानां ने अपूर्य परिश्रम के साथ इनके 
पुरने इतिद्वास का पता चलाया है तथापि क्तिनी ऐतिद्ासिक बातें, भिनया 
सब-ध मुख्यत कला और शिल्प से दवी है, अमी अनिर्णात दी पढ़ी दें और इनके मूल तत्त्त 
अमीतक पूछ शाति स झुस्थापित नहीं हो सके हं। अमी तक जो छु सपोज हुई है उससे 


ह्थान पिरचय 


दुनिण भारत मं 
चैनयम्त 


जनिया को प्राचीव 
चित्रकला 
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यह ग्रत्मत् है कि संसार के इतिहास में जेन-कल्ा का सी एक स्थान है और बह स्थान उच्च है | 
भाग्यवश जैन कला अब भी सजीव # और उसके इतिहास में सजीवता विद्यमान हैं। 
इतिहासों मे इस कला का उच्बल वृत्तांत मिलता है। इस सजीवत्रा में इतिहास के मनो- 
रंजनाथ्थ बिपुल सामग्री उपस्थित हैं। ये सामग्रियों मनन्‍्यों, स्मारकों, शिलालेखों आदि के 
रूप में भारत के भिन्न-भिन्न कोनों में वर्तमान हैँ। जो स्थान पूर्व काल में चित्रजला और 
मूर्तिनिमाण कजा को दृष्टि से केन्द्र रहे हैं, उनके इतिहास यदि ध्यानपूर्वक ऋमबद्ध लिखे जायें 
तो जेनकला के प्राचीन इतिहास को बड़ी यहायता मिले । 

सित्तन्ननासल एऊ ऐसा स्थान है कि यदि हम एक कलाकार को इछ्धि से उसकी ऐदतति- 
हासिक महत्ता पर थोड़ा सो सी विचार करें तो हमें यह्‌ एक अत्न्त ही कलाप्रणे स्थान ज्ञात 
होगा । किन्तु खेद है कि अमी तक इस सम्बन्ध में जैनियों की 
ओर से यथोचित रूपले अन्येपण-कार्य नहीं किया गया हैं, यद्यपि 5० वी० 
हैवेल और एच० लागदस्ट साहब ने यह सिद्ध कर दिया है कि सित्तनवासल 
एक प्राचीन स्थान है और यहों पर जैनऊला के अलन्‍्त हो प्रशंसनीय नमृने पाये जाते हैं। 
जनकला का यह रन सदियों तक अन्धकूप मे पडा रहने के पम्चात्‌ अब अन्वेषकों के तोल्षण 
अन्वेपणों की प्रखर रश्मियो से किंचित प्रकाश मे आकर मिलमिल्ा रहा है--अपनी प्राचीनता 
स्थापित करने, अपने प्रभुत्त का परिचय देने एवं अपने जीवन-काल को निधोरित 
कराने के लिए 


पफित्तन्मवासल की 
महत्ता 


हमारे इस लेख-हारा सित्तन्नवासल का पूरा ज्ञान होना असंभव है; इस लेख का अमि- 
प्राय केवल इतना ही दिग्द्शेन करना है कि यह स्थान कलाकार्रो के लिए एक शिरप-निधि है 
ओर इतिहास प्रेमियों तथा विद्वानों को इस ओर अधिक ध्यान देना 
चाहिए । 

सित्तन्रवासल के चरवाहों को इस शिल्पनिधि का पता तो अवश्य था किन्तु वे बेचारे 
क्या जानें कि पहाड़ी सित्तन्रवासल और शुफाओं की छतों, दीवारों और 

सिक्तनतवासल ओर घोड़े रा कु 
पुदकोह राज्य. मो पर जहाँ-सहों बने हुए हाथी-घोड़े, राजा-मंत्री, मोर-सुक्ुट, भाचीन-जैन 
हे कला और साहस के जीते जागते निदर्शन हैं । इस रत्न को खोज निकालने 
का श्रेय मि० हैवेल और मि० लोगहे जैसे पुरातच्ववेत्ताओं को ही मिला | इस रत्र को जनता 
के समक्ष उपस्थित कर इन लोगो ने कार्य तो अवश्य ही चड्प्पन का किया परंतु जबतक जनता 
की निगाह इस पर नहीं पड़ी थी, जबतक चरवाहों का ही इस पर राज्य था तब तक सदियों से 
संचितथद धन बहुत सुरक्षित रह, किसी नेइसके साथ छेड़-छाड़ न की; किन्तु जब से पुरातत्त्व- 
वेत्ताओ की प्रखर अन्वेषक रब्मियां इस पर पड़ी है तव से विचारा यह शिल्पनिधि बहुतेरे उद्दएड 


इस लेखका आभय 
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दरशों, यात्रियों, अन्वेपफों और परिस्राचरा का शिक्षार उन बेठा--जिसके फलस्वरूप श्य 
सदी ई० पू० के बने हुए मडोटक चित्र ( [४८४०० रिक्षण0783 ) केब्रच दाकीरों के रूप में 
अपना रोना रो रहे हैं। अक्लानिया ने इन चित्रों ऊ अस्विपजर को भी घुधता बना दिया 
है और यदि पुदुकोट्ट राज्य के अजायब घर के अधिकारियाँ को ध्यान इस ओर आकर्षित 
न होता तो सम्ममत इस निधि का एक एक रत्न दशकों की अगुनियों वी रगडसे ही 
साफ द्वो जाता और जैन-फला फा एक वैमपशाली स्मारक सलेय के चिये लुप्त दो जाता। 
राज्य के पुरातत्त्व-पिमाग के अधिऊारियों ने इन चित्रों के एक दम विगड जाने के पूर्व दी 
इनकी नकल कर ती थी और कुछ चतुर चित्रकार्रों ने इनका फोटो (2००) मी ले 
विया था। इन नकली चित्रों से मौलिक मण्डोदुक चित्रों के रह् का भी बहुत छुछ शान 
होता है | मि० हैवेल-द्वारा निस्तित !5छाता6७ था पिपोबा) रिवयाता४! नामकी पुम्तक मे 
इन चित्रों का नमूना मिलता है। 

सित्तनयासत्र की पदाडी गुफाओं में इन मडोदुक चित्रों के अवशेष अभी भी पाए जाते 
हैं। ब्हां का समसे बडा चित्र एक गुफा के चरूतरे वी छत पर है। अत्यान्य चित्र स्तम्भो 
पर ही हैं। छत परव्ग चित्र द्वार्था पी पहुच से बादर द्वीनेक कारण 
बहुत कुद्ध सुरक्षित हे। गुफा के चित्र नाना प्रकार के रगा से रगे गये 
हैं और इनकी शोमा दसने लायक है। इन चित्रों को दीघोयु बनाने के 
लिए रा की कितनी द्वी तह दी गयी हैं। इनकी तुचना इतनी के (५७४०० छिए०७७ से वी 
जाती है। 

छत के चित्र में एक तानाय का दृब्य है। तावार बहुत 7ड है, उसमें द्वावियों, जच 
विह॒गमों, मदयो, छुमुदिनी और क्मव के फूर्चा की शोमा देसत दी बन पडती है। तालोप 
मे स्नान परते हुए दो मनुष्य के चित्र हैं--एवं गौरवण और दूसरा श्यापन। समय ये 
चित्र जैनियों के ही हैं । 

उसी गुफा के एक स्तम्म पर एक लतेकी का जो सडोदर चित्र है उसरी सराहना बड़े 
बड़े कलांनिदों और चित्रकारों ने की है। चित्र म चित्रित नतकी की भांयभगिमा दस फर 
लोगों फो दग रद जाना पडता है। जिस सूधी और बाररी क साथ उस ननजी के झन्ठों वो 
अश्लित क्रिया यया है उस रो देख कर आलोचर्फा का ध्यान रगों के चमतलतार स इृट फर 
अन्ना पी क्‍्मनीयता पर द्वी कद्ित दो जाता है। एफ दूसरे स्तम्म पर एक राजा का वित्र 
है। यद् चित्र भी सत्यता स भरा है। पल्येझ्ड चित्र मे एक नयान प्रझार वी सतोवता है। 
अजता के चित्रों के पिपय म प्रोफेसर विलियम रोयेनलेइन ने लिखा है कि “मनोनेशानित 
चित्रण के विचार से इन चित्रा म इतना सता है, यह के मनुप्या और पशुर्ओो का चित्रण 


'फित्तणवासल वी 
पहा ही गुपाय 
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इतना अद्भुत है और भारतीय जीवन के आध्यात्मिक चित्रण में इतनी गम्मीरता हैँ कि आज 
इस शोध पखिर्तनशीज़ युग में भी तत्कालीन चित्रकवा की छमुपस्थिति में थे चित्र भारतीय 
जनता की सभ्यता और चरित्र के प्रतिनिधि है।' सित्तन्रवासल के चित्रों फे विषय में भी यदि 
ये ही चार्ते लिखी जायें तो विशेष अथ्युक्ति न होगी। कल्नाकारों ने यहां के चित्रों को 
अजता के चित्रों के समान ही सुन्दर और अपूर्च बताया है। इनके अतिरिक्त मंडोदक 
चित्रों से विभूषित उस गुफा मे और मो अनेक चित्ताकर्पक चित्र हैं। इसकी दीवारों पर जैन 
तीर्थड्चरो के पॉच मनुप्याकार चित्र खुदे हुए हैं। इनमें से नीन भीतरी व्पासना-स्थली के 
अन्दर आर दो चयूतरे के दोनों तरफ हैं। उपासनास्थज्ञों के दक्षिण की ओर जिन चार 
छोटे-छोटे उत्कोण लेखो का पत्ता लगा है थे प्राचीन ग्रन्धाच्रों मे लिखे गये हैं, पल्लवों 
के राज्यवंश के प्रथम महेन्द्र वर्म्मन्‌ का संगोत-सबन्धी एक्र उतीर्ण लेख भी सम्रीप के 
एक गांव से पाया गया है। 

ऊपर जिस गुफा का परिचय दिया गया हैं बढ मठुप्यो द्वारा हो पहाड़ काट कर बनाया 
गया है और बह पहाड़ के उत्तरी किनारे पर हैं। इसके अतिरिक्त वहां और दूसरी गुफायें 
भी है। पहाड़ के दक्तिण भाग में जो गुफा है बह प्राकृतिक है | उसे किसी 
मनुष्य ने नही बनाया है और जेन आचार्य उसे एक दूसरे ही कार्य में लाते 
थे। बहुता का विश्वास है कि कुछ जैन मुनियों ने उस दुर्गम पर्वत की 
गुफा से जाकर शान्तिपूवेक जोबन की अन्तिम घड़ियों को व्यतीत किया था। परन्तु कतिपय 
विद्वानों की यह धारणा है कि वे लोग निविन्नरूप से धर्म-ध्यान करने को ही वहां जाया 
करते थे। 








जेब सुतियां को 
सप्रायि-शिक्ञाय 


इस गुफा में सात समाधि-शिज्ञायें है, प्रत्येक की लम्बाई ६ फीट और चौड़ाई आयः ४9 
फीट है।यह बतानो बहुत कठिन है कि इन समाधिशिलाओं का क्या उपयोग किया जाता 
रहा होगा। जैन मुनियों ने या तो इन पर बेठ कर ध्यान लगाया होगा, आराधना की होगी 
या उन पर लेट कर अपनी थकान दूर की होगी। छुछ मो हो पर इतना अवश्य है कि इतने 
ऊँचे पवेत पर जहा से तनिक भो पैर फिपलने पर हड्डियों चुर-चूर हो जायेंगी, खेल तमाशा के 
लिये कोई भो जाने का सोइस न करता रहा होग।। आज भी जब कि रज्य के पुरातत्त्व- 
विभाग की ओर से वह जाने की बहुत सुतिधायें है, उस गुफा तक जाने के लिए हिस्पृुत्त की 
आवश्यऊता है और गुफा का माग खतरे से खाली नहीं है, फिर उस जमाने को तो बात ही 
क्या है जब वहां जाने के लिए कोई निधारित पथ तऊ नहीं था, सुगमता की तो वात ही अलग 
रही। प्राचीन जेन साहस का यह नसूना जैनियों का गौरच-स्तम्भ है। गुफा की ज़मीन 
पुर तृनीय सदी ई० पू० का एक उल्कोर्ण लेख है जिससे अनुमान किया जाता हैकि उस 
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प्राचीन समय में भी यह शुफा एकत्र जेननिहार था। यह गुफा १०० फीट लम्बी और 
५० फीट चौडो है। इसम प्रवेश करने का केवल एक दी मार्ग है जिसके हारा बोई भो 
मनुष्य सुममतापूषक अन्दर जा सकता है। प्रमादसूर्य पी रिख्णो 
इसके चौडे भुझ मे अच्छी तरह प्रवेश कर जाती हैं और उस समय गुफा 
के भोतर बहुत दूर तक अधऊार का नाम तक नहीं रददता। शुफा का दूसरा फिनाश दो 
चट्टानों के प्राह्ततिक मिलाप से बन्द हो गया है और इसका मीतरी माग जितना सुरक्षित है 
बाहरी हिस्सा उतना नद्दां दे। सामने का भाग ढालुआ द्वोने के कारण भयानक और 
पिपत्तिजनक है| 


पुदुकोद्ट राज्य के अधिकोरिया ने गुफा तक जाने का अ-ा प्रगाध कर दिया है। करोय 
क्रीन गुफा के द्वार तक मोटर जानेऊे लिये सडफ्र बना दी गई है। शुफा शा छार भी अप 
पझे ए खुजा नद्दा रहता ! राज्य बी ओर से इसको देख-रेप का प्रयाध 
भा का है। दृस्णऊ मनुष्य स्नच्छन्दतापूषक श्र इसके भीतर यहीं जा सकता | 
ऐसा करने से चित्रों का वचा-यचाया अस्थि पछर सुरक्षित हे। राज्य ये 
अधिकारिया न प्राचीन जेनकला और सादस के इस नमूने फो बचा कर जैनर्धा फी जो 
सेवा की हे स्सके पिये ये हमारे धन्ययाट के पात्र हैं और हम “नकी सराहना करत हें । 


शुफ्ताजा विल्तार 





सद्दायक्र पुरतकें-- 
(१) “#द्वाप्त व मसूर प्राप्त के ध्राचोन चैन स्मारक! ब्र० सीतलप्रसादनों । 
(२) 'जाठाशा 5098 रिवाछबए चिंबब्टा्ा० ४णशा।ा।, ४० 9 
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उदयगिरि- खंडमिरि-शुफाओं के अन्य छिलालेस़ 
ली 


झोेडीसा प्रान्त में जैनियों के लिये खास और पवित्र स्थान उद्यगिरि-खंडगिरि को 
पहाड़ियां है । दिगम्बर जेनी इस स्थान की गणना अपने तीथा में करते हैं और हर-समय 
यहाँ की पूजा-बन्दना करने आते है। इस क्षेत्र का प्रबन्ध भी दिगम्बर जनियों के अधीन 
है। परन्तु शिक्षित-समुदाय मे उद्यमिरि-खंडगिरि की गुफायें प्रसिद्र कलिंग-सम्राद खारवेल 
के हाथीशुफावाले शिलालेख के कारण प्रख्यात हू। यह सम्राट ईस्व्री-पुर्च दूसरों शताब्दी 
में हमने थे ओर जेनध् के एक महान स्तम्म थे। इन्ही सम्राट के पुत्र एवं अन्य परिजनों ने 
उपयुक्त पहाड़ियों पर कई गुफायें बनवायों थीं। उन इमारतों में इन लोगों ने अपने-अपने 
शिलालेख भी अद्वित कराये थे । उन शिल्ललेखों को सन १८३७ ई० से सब से पहले प्रो० 
जेम्स प्रिसिप सा० ने पढ़ कर छपाया था । उसके पश्चान्‌ झितने ही दूसरे विद्वानों ने भी 
उनको पढ़ा और प्रकाशित झिया | किन्तु हाज़ में उन लेखों को डा० वेनोमाधत्र बारूओआ 
ने संशोधित-रूप मे 'इश्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली! ( सा० १४ अह्लु १) में अ्रकाशित कराया 
है ,पाठको के परिचय के लिये हम उन्हे यहाँ अपने हिंदी-अनुवाद-सहित सघन्यवाद प्रकट 
करते हैं । ॥॒ ५" 

१, उदयमिरि-पर्वत पर एक गुफा बेकुए्ठपुर' नामक हैँ, जिसमे एक शिलालेख सम्राद्‌ 
खारबेल की अग्रमहपो-द्वारा अट्वित वियमान है। कुछ समय पहले यही गुफा 'खर्गपुर 
नौम से प्रसिद्ध थी। इस शुफा की सोमनेवाली दीवाल पर निम्नलिखित शिलालेख 
अड्डित है, जिस मे केवल तीन पक्तियां है। प्रारम्भ से एक शुम चिह है। यह लेख भी 
हाथी गुफावाले लेख के साथ ही खुदबाया गया था--इंसलिये उतना ही प्राचीन है -- 

“अरहंत--पसादान कलिगानं समनानं छेणा कारितं [,--] राजिनों रूछाकस हथिस 


( का )हसंपनात सघुतुना कलिग-व ( कनतिनो सिर-खार ) वेलस आअगमहसिना 
क्का के श 


एः आप कप कप ७ 
अथोत्‌ ओह्तमतानुयायी कलिग के भ्रमरणों के लिये यह गुफा कलिंग चक्रवर्ती श्रीखार- 
बेल की अप्रमहपी ते चनवाई, जो महालुभाव नृपललाक हृत्यिसिह को कन्या थो | 
२ दूसरों शिलालेख पातालपुर नामक शुफामे है, जो मंचपुरी गुफा का निम्नतल है। इस 


शिलालेख डक के पुत्र और उत्तराखिकारी ने अड्वित कराया था, जिनका नाम कूद्ेप 
था। ख निम्नप्रकार है:- 
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"तरस महागतस फल्गिधिपतियों महामेधयाहनस कृदपसीरानों लेण /” 
अथौत्‌ इस गुफा यो मदामेघवादनवश के यर्ेगाधिपति मद्धाराज श्रीक्वेप मे निर्मापित 
यराया। 
३ पीसरा शिनालेस यमपुर गुफा में 6 । जिसे राजउमार बहु ये इत्फोण फराया 
था। यद रापइमार संभवत कूदेप फभाई थे। लख यू ऐ-- 
ुमारो-यहुगस छेगे |! के 
अयात्‌--झुमार घडस ( द्वारा निर्मित ) गुफा। 
४ ज्याप्न गुफा में निम्नविखित लैसस किद्धा मूतियामऊ मद्ामुमाय द्वारा अद्टित कराया 
गया था -- 
“जगर अपदसस स भूतिनों ऐेण ।” 
अथ्ात्‌ इस गुफा यो यपर-स्थायाघीश मृति ने ( निर्माण फ्राया वा। ) 
५, उक्त गुफा के मिक्ट सपगुफा में कम, दगसिणा ओर थू“पग्प यामफ सक्षना पे 
लैस हैं -- 
“कम्मस एलगिणय य पसादो 
चूलक्मस फोटामेया थे” 
अधानू--गुफा के बराडे वो एम झौर इाक्षण ने ( यनयाया है ) और गहन झन्त् ६ 
यो चुद्क्म हे ( निमोण पराया है ) 
६. पावन गुफा में सी उपयुक्त छुद्ररूम या एर लेख पिन्न प्रगार टै-- 
चुटक्मस पसातो पोटगेया घ 
अपाए--शुफता वा बरठा और आगरगु द शट़फम ये धावाया है -- 
७. जम्बेशर गुपा में निम्ननिगित लेस अद्दित है -- 
परह्दामश्सायारियाय पएियस ऐेगां।” 
अपोव--महामद, बाग्या और पारिय यो गुपा । 
४ दोटादायीगुफा मे निग्नविरिश लस है “ये उपयुणत लेगग से रिविंय उपगन्त की है -- 
४६ अर ) तसुरा-पद्तिर्स छत ।7 
झपातृ--्राममुय प्रततों ( द्रागा निधित ) सुपा । 
९, यद और आग के शिवाय सराइगिरि परत थी शुफादा में अध्दित हिं। पहोँ से 
प्राथीन शितानंश हस्पयुप्ा में निम्भ धवार है +- 


प्रतलुकृनिकरा “४ “प देशति। 
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अथोत्‌ पादमूलिक ( राजकमेचारी ) छुसुम ( द्वारा निमोपित ) शुफायें । 
१०, अनन्त शुफा मे निम्न लिखित लेख हैः-- 
*दोहद समणने लेण |” 
अथोतू-अमणों की गुफायें । 
११. त्वगुफा नं०१ मे निम्नाद्वित लेख है, जिसके नीचे ब्राक्षी लिपि की वर्णमाला 
लिखी है:--/'** **रीपुतस कयान ।” 
अन्य शीलालेख मध्यकालीन हैं. | --का० प्र० 


पूज्यपाद-चरित्र 
0 ०] 

कन्नड भाषा से चन्द्रय्य नामक कविक्रा रचा हुआ एक 'पूज्यपाद-चरित्र! है। उससमें 
आचारय-प्रवर देवनन्दि--पूज्यपाद का सक्तिप्त जीवन-चरित्र लिखा हुआ है। '“जैनहितैपी' भा० 
१५ पृष्ठ १०५-१०६ पर उसका सार पं० नाथुरामजी प्रेमी ने निम्न प्रकार दिया है। “कणा 
टक देश के कोले नामक ग्राम के माघवमभद्ट नामऊ ब्राह्मण और श्रोरेत्री ब्राह्मणी से पृज्यपाद 
का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने वालक को त्रिलोक-पूज्य बतलाया, इस कारण उसका 
नाम पूज्यपाद रखा गया। साध्वभट्ट ने अपनी खत्री के कददने से जेनघ्म स्वीकार कर लिया। 
भट्टजी के साले का नाम पारिनि था। उसे मो उन्‍्हों ने जैनी बनने को कहा, परन्तु प्रतिष्ठा 
के खयाल से वह जैनी न हो कर मुडीगृंड शाम में वैष्णव संन्यासी हो गया। पूृज्यपाद का 
कमलिनी नामक छोटी वहिन हुई, वह गुणमट्ट को व्याही गयी। गुणमट्ट को उससे नागा- 
जुन नामक पुत्र हुआ। पूज्यपाद ने एक बगीचे में एक सॉप के मंह में फेँसे हुए मेढक को 
देखा । इससे उन्हें वेराग्य हो गया और वे जैनसाधु बन गये । पाशिनि अपना ज्याकरण 
रच रह थे। बह पूरा न होने पाया था कि उन्‍्हों ने अपना मरणकाल निकट आया जान 
लिया। इससे उन्होंने पूज्यपाद से जाकर कहा कि इसे आप पूरों कर दीजिये। उन्होंने 
पूरा करना स्त्रीकार कर लिया। पाणिनि हुमोग्यवश मरकर. सर्प हुए। एक वार उन्हनि 
पूज्यपाद को देख कर फत्कार किया, इस पर पृज्यपाद ने कहा, विश्वास रखो, में तुम्हारे 
व्याकरण को पूराकर दूंगा। इसके बाद उन्हों ने पाशिनि-व्याकरण को पूरा कर दिया। 
इसके पहले वे जेनेन्द्र व्याकरण, अद्त्मतिष्ठालक्षण और वेद्यक, ज्योतिष आदि के कई अन्य 
रच चुके थ। शुणभद्ट के मर जाने से नागाजन अतिशय द्रिद्र हो गया। पज्यपाद ने 
उसे पा्मवतती का एक मन्त्र दिया और सिद्ध करने की विधि बतल्ा दो। पद्मावती ने नागाजन 
के निकट प्रकट हो कर उसे सिद्धरस की वनस्पति चतल्ा दी। इस सिद्धरस से नोगाजन 
सोना बनाने लगा। उसके गयबे का परिहार करने के लिये पूज्यपाद ने एक मामूली वनरपति 
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से कई बडे सिद्धस्‍्स यना दिये। नागाजुन जब पर्यतों को सुबरणेमय बनाने लगा, तब 
धरणेद्र पद्मायती ने उसे रोका ओर जिनालय बनाने को कद्दा । तदनुसार उसने एक जिना- 
लय बनवाया और पाइयैनाथ की प्रतिमा स्थापित की। प्रज्यपाद पैरों में गगनगामी लेप 
छागा फर विदेह छेत्र को जाया करते थे। उस समय उनके शिष्य वश्चनन्दि ने अपने साथियों 
से भगडा करके द्राब्रिइसघ की स्थापना की । नाग्राजुन अनेक मन्त्र, तत्र तथा रसादि 
सिद्ध करके वहुप्त प्रसिद्ध हो गया। एक जार दो सुन्दरी लिया आई जो गाने नाचने में 
कुशन थीं। नागाजुन उन पर मोदित हो गया। वे यहाँ रदने लगीं और ण्फ दिन अयसर 
पाकर उसे भार कर और उसको रसग्रूटिफा लेकर चलती बनों। पृज्यपाद मुनि बहुत 
सप्रय तक योगाभ्यास करते रहे । फ्िए एक देय के विमान में यैठ कर उन्दनि अनेक 
तीयों फी याता वी। मारे में एक जगद उनकी दृष्टि नष्ट हो गयो थी, सो उद्धोंने एक 
शान्त्यट्रक बनाकर ज्यों वी त्यों करली। इसके याद उद्दोंन अपने प्राम में आकर समाधि 
पूर्यफ मण्ण क्या! प्रेमोजी ने इस ऊया साराश को शपने निम्न वाक्यों सदित प्रकट 
किया था जि 'त्रिद्वान पाठऊ इससे यह समर सरऊेंगे कि सतद्यता की जरा भी परवा न फरने 
बाले और साम्प्रदायिक्ता के मोद में घहनेवाले लेख क्रिस तरद तिहा का ताढ़ बनाते हैं।! 
परन्तु विद्वन्‌ लेसकू के इस मत से दम सदन द्वोने में असम हैं, क्योंकि उपयुक्त कथा 
भाग में ऐसो कोई थात नहीं दिसतो जो सम्प्रदायिकता यो निये हुये हो। प्रद्युत जो कुछ 
उसमें लिसा है उसका समथैन 'अन्य स्लोत से भी होता है। कथा से निम्न निश्चित बाव 
प्रकद दोती हैँ -- 

( १ ) देवनन्दि--बपूश्यपाद कर्णादक देश के निवासी थे , 

(२ ) उद्दोने जैनमुनि धोकर अनेक प्रथ रचे थे, जिनमें एफ पाणिनि व्याकरण 
भीथा। 

(३) पूम्यपाद ऋद्धिधारा योगो थे, सामान्य वनस्पति से उद्दोनि खर्णोत्राइक सिद्धर्स 
बनाया था , 

(४) बह विदेद क्षेत्र फी यात्रा फो गये थे , 
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व्याकरण रचने की वात भो असत्य नहीं ठहस्ती ; क्योंकि शिलालेखीय एवं साहित्यिक साज्ञी 
से स्पष्ट है कि पृज्यपाद ने पाणिनि-त्याकरण पर शब्दात्रतारा नामक न्यास (टीका) ग्रन्ध 
सवा था ।& कथाकार ने टीका न लिख कर पाणिनि-व्याकरण ही लिख दिया और पाशिनि 
को पृज्यपाद का मात्रा वताया। परंतु उन्होंने यह नहीं लिखा कि यह पारणिनि संस्कृत- 
साहित्य के प्रसिद्र वेयाकरण है। हो सकता हैं कि पृज्यपाद के मामा का नाम पाणिनि हो 
ओर उन्होने पारिनि के प्रसिद्ध व्याकरण पर टीका रचना विचारा हो और देसा न कर 
सकने पर पृज्यपादजी ने उनके विचार को पूरा किया हो। इससे तो 'शब्दावतार-दीका? स्वे 
जाने का हेतु भी विदित हो जाता है। अत एवं चरित्रगतन इस उल्लेख को एकदम असत्य 
नही कहा जा सकता । श्रवरणबेल्गोल के शिलालेख नं० १०८ (२०८ ) में पृज्यपाद के 
विषय में यह्‌ लिखा हुआ मिलता है--- 
भ्रीपूज्यपादमुनिर्पतिमोपघद्धिजीयाहिदेहजिनदर्णनपूतगात्रः | 
यत्पाद्धोतजलसंस्पर्शप्रभावात्‌ कालायसं किए ठद्ा कनकीचकार ॥१णा 

* इसका अभिप्राय यही है कि श्रीपुज्यपाद्‌ मुनि अठ्वितोय ओऔपधि-ऋद्धि के धारक ओर 
विदेहक्षेत्र-स्थित जिनेन्द्र भगवान्‌ के दर्शन-द्वारा पवित्र-गान्र हुए थे। एक समय उनके चरणो- 
दक के स्पश से लोहा भी सोना हो गया था। चरित्रमंथ मे सी इन्ही बातों का उल्लेख है। 
श्रीदेबलेनक्ृत दशेनसारः प्रंथ के देखने से यह बात भी ठीक जंचती है कि पृज्यपादजी के 
शिष्य बज्नंदि थे, जिन्होंने द्राविड़्संघ को स्थापना की थी । इस प्रकार 'पृज्यपाद-चरित्र! में 
यह वर्णित आचार्य पृज्यपाद की जीवनवातो का समर्थन स्वाधीन साक्षि-हारा होता है। इस 


अवस्था में उसे एकदम “असत्य' कह देना अति साहस होगा। कथा-बातों तव तक विश्वस- 
नोय होना चाहिये जब तक उसके विरुद्ध पुष्ठ प्रमाण उपलब्ध न हो । 


न 


--+कौ० प्र० 
चेजनाथ की जिन-प्रतिसा का लेख । 
[-३ ] 

“सास्कर” मा० ४ कि० ३ पू० १४९ पर बेजनाथ के शिवालय मे पार्वेजिनेन्द्र की एक 
प्रतिमा होने का उल्लेख हुआ है । हाल में हमे स्व० श्रीकुमार देवेन्द्रप्सादजी के काग़जों मे 
इपीग्रेफिया इ ड्किा सा० १ की प्रतिलिपि मिली है, जिससे प्रक्कट है कि उक्त जरनल के प्रष्ठ 
११८-११५ पर वजनाथ के मन्दिर में विराजमान एक जैनमूति का लेख छपा है। उस जैन- 

न नम डर 8 हाय की जल: लोधोीं ४ उस जन: 

+ नगर ताल्लुक (शिवप्तोग्या) के शिलालेख च० ४६ 


हू में एव बृत्तविलास कविक्ृत 'धमपरीक्ते” नामक ग्रन्थ 
मे पूज्थपाद के 'शब्दावतार! नामक पाणिनि-व्याकरण की टो का का उल्लेख है। 


र्स्णि २ विविध विषय श्र 





मूर्ति का जी परिचय वहाँ दिया है ज्ससे स्पष्ट है कि यह मूर्ति बह नहीं थी, जिसके दर्शन 
मैंनपुरां के जैनसघ ने सिये थे, क्योकि यह मूर्ति ० पाइनाथ की न हो कर म० महावीर वी 
बताई गई है और जो लेस उस पर अद्दित है उसमे यह मूर्ति इपेताम्बराप्नाय की प्रतीत दोती 

है। बुरदर सा० ने इस लेख को पटा था और हें बताया गया था कि. पिक्टरथ कौरमाम 

में मद्रावीर स्वामी झा एस जैनसन्दिर था--उसझ नष्ट द्ोने पर इस प्रतिमा को पडे लोग ले 

शआये। मूर्ति पर के तेस का माव यद्द है कि सम्बत्‌ १२९६ फाह्णुन कृष्ण ५ रवियार 
को जिनाद महायीर के मू7मिस्प को श्रेष्ठी दोल्दण और अरूण ने निर्मापित कराया। यह 

दोनों सेठ ब्रद्मच्तययशी मानू के पुतथे। उ्दोंने कीस्पराम में जिनमन्दिर भी धनवाया 

जिसमें इस प्रतिमा को रुद्रपशीय जिन पल्म सूरि की शआ्रान्नाय में हुये अमयदेव सूरि के शिष्य 

देवभद्र सूरि से प्रतिष्ठित करा कर पिराजमान जया ! इन उल्लेसों से स्पष्ट है कि मध्यकाल 

में फीरपाम ( वैजनाय ) जैनधर्म का एक केद्र था। 

“+का० प्र० 


न्जिन- 


सवबत्‌ १०१९ के जैनमन्दिर का एक छेम्व 
[४ ) 

उट़िग्पित जनरल के ४० १३५ पर खजुणदो के जिननाथ मन्दिरके द्वार पर अद्ञित्त 
लेस का परिचय भी दिया है। प्रिय दपेन्द्र ने उसकी मी सतत करके रस छोड़ी थी। उससे 
प्रकट है कि सयत्‌ १०११ में परस धर्मात्मा पादिद् ने कई वाटिकाआ का दाने जिया था| 
पाएिल के श॒र्सी के साथ साथ उह्दें मद्दाराज धह्न ढारा सम्मानित जिया है। इ्ी मद्दारात 

पन्नदेव का लेप यशोयमन्‌ के लेस मे हुआ है। मद्षाराज-गुरु श्रीयासयचद्र थे। 

+-का० प्र० 


दिल्ली का “उद-मन्दिर! 
[५] 

“मिस्ट आय सुद्मडन एएड हिन्दू मानूमेस्ट्स” नामक पुस्तक स प्रकट है वि किये में बढ 
जैनमन्दिर जो लाल डिल् के पास अयत्थित है और जिसे 'उद्ू मदर! कद्दत हैं, सम्राट शाद 
जदोँ क समय का है| 'उद्द-मद्ए बद इसचियें यह्म गया था हि उसका निर्माण उन जैनिया 
के निये किया गया था जो सम्रादू शादजहोँ फी सेना में थे । एफ दफा सम्राद ओऔरदतेव 
ने हुष्म निदाला या फल इस मदिर में वाजे न यजाये जायें , परतु उनये हुफ्स थी पापन्दी 
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न हो सकी--चाजे वरावर बजते रहें--यह जरूर था कि चजाने वाला कोई न दिखता धा। 
सम्रांद खय्य यह देखने आये और संत्तोषित होकर उन्होन अपना हुक्स चापस ले लिया। कहा 
जाता है कि जिस स्थान पर यह मन्दिर है पहले वहाँ पर शाही छावनी थी ओर एक जेनी 
सेनिक की छोलदारो वहों पर लगी थीं, जिन्होंने अपने लिये दशन करने के वात्ते एक जिन- 
प्रतिमा उसमे विराजमान कर रखों थी। उपरान्त उसी स्थान पर यह विशाल सन्दिर 
बनाया गया | इस में प्रतिधायें संवत "५४८ फी प्रतिघ्तित हुई विराजमान हैं। क्‍या ही 
अच्छा हो, यदि उस मन्दिर में विराजमान सू्तिया और यंत्रों के लेखों को नकल करके प्रकट 


की जाय | 
कान प्र३ 


| जैन-ऐंटीक्वेरी' 5 के लेख 
( साग ४ कि० १) 


[ ६ ] 


१--श्रीमास्कर आनन्द सालेसुरु महोदय ने कशोटक देश के प्रसिद्ध जैनाचार्य बादी 
विद्यानन्द का प्रामाणिक परिचय लिखा है. जिससे स्पष्ट है कि वह नन्दिसंध और झुन्द- 
कुन्दान्वय से सम्बन्धित थे। गेरुसोप्पे के दिग० जेनसंघ के प्रधान गुरु थे। कोपण, श्रवण 
चेस्पोल आदि दक्षिणवर्ती जेन तोथों में आपने घमप्रसावना के अनेक काये किये थे | अनेक 
राजद्रवारों मे आकर उन्होंने पसवादियों से बाद्‌ किये थे, जिनस उनकी कीति चारो ओर 
फेल्ी थी । श्रीरद्गनगर में इंसाई धप्तोचायें से भी उन्होने वाद करके विजय पाई थी। 
सालेतुरु सहाशय ने उन सब राजाओं का भी ऐतिहासिक परिचय कराया है, जिनके समक्ष | 
विद्यानन्दुजी ने वाद किये थे। इन आचाये का कोर्ये-काल सन्‌ १७०५ से १५३० बे० तक 
सिद्ध किया है । 

२--श्री एच० एस० सप्टाचाये मह्दोद्य ने जैनसिद्धान्तानुसार 'ज्ञानः विषय पर मार्मिक 
लेख लिखा है। आपका यह लिखना ठीक है. कि जेनसिद्धान्त और संस्कृति का अध्ययन जैसा 
चाहिये वेसा अभो तक विद्वानों ने नहीं किया है। जेनेतर विद्वान जेनसिद्धान्त का निरू- 
पणु शोयद ही ठोक-ठीक बार पाते हो। जैनमान्यतायें पाश्थात्य जगत्‌ की आधुनिक 
सान्यताओं ये टक्कर लेती है । 


(8 
उाहित्यन्समाकोकता 
अटहिसा और कायरता 
[९१] 
लेसक--श्रयोध्या प्रसाद गोयलीय , प्रकाशक-दिन्दीरिया मन्दिर पढद़ाड़ी धारज देदलो , 
ब्रितरुक--लाला तनसुप्त राय जैन, भाषा-द्विन्दी, शष्ठसरया ३१, नवम्बर १५३७३ 
साईज--डबलकाउन सोलहपेजी, कागज मुद्रण आदि सुन्दर 
इसमें भ्रद्विंसा धमे की उत्तमतां एव सममान्यता, जनधर्म में उसफी सवोद्न पूर्णेता व्यक्त 
कर आगे दिंसा का लक्षण और दिंसा के भेद की समीक्ता करते हुए गोयलीय जी ने 'र्दिसा 
पर कायरता का कवक लगाना भूल है इस योत वो सयुक्तिक सात्रित किया है। इसमे 
, सन्देह नहीं कि गोयलीयजी पी लेखनी में श्रोज और प्रतिमा का मुद्र सम्मिश्रण है। 
इनको साहित्यिक ज्षेत्र म॑ उत्तर कर अपनी लैमिऊ शक्ति का पूर्ण परिचय देना चादिये। 
अर तो इद सुयोग्य समाज झुमचिन्तक लाना तनसुख रायजों मैनेजिंग डाइगेक्टर 'तिनक 
समा सम्पनी' देदगी का एृष्डपोषण सी मिल गया है । 
-क० बी० शास्त्री 
हमारी कायरता के कारण 
२३) 
लैघस--अगोध्याप्रसाद गोयलीय. प्रशाशक--मैन संगठन समा, पदाडी धीरज टेहगी , 
भापा--हिन्दी , ४४३-सख्या ३० , नमम्पर १९३७, मूल्य एक आला , साइजे-+ 
डबलकाउन सोतदपेजी , कांगज मुद्रण आदि समोचोन । 

इसमें लेखर ने समाज को वर्तमानकाचीन उिचासिता झा सचीय चित्र साचा है. 'औौर 
डसफा सारा दायित्व माता पिता के ऊपर निर्भर बतनाया है। इनका कहना है. रे माता 
पिता द्वी इसलिये इसक उत्तरटायी हैं, क्योकि सन्‍्नान फो योग्य या अयोग्य बनाना उद्दी फ 
द्वाथ में है। बाम्तत में यद बात है मी ठार । गोयगीयजी ने इसमें आधुनिक स्तियाँ के फशान 
फासावा बड़े अज़ेढगसे सींचादं! पल्किद॒दों ने सिद्ध कया है किगरीय और 
साधारण स्थितियां परियार इसा फेशन से सद्राह हूं। अन्तमें मोयलीयजी ने बनेमान- 

काचीन शिक्षा और संम्वार भी द्मारों फायरता में फास्ण हैं--इस यात को अनेक उद्ा 
एस्णों स अभिग्यक्त किया है। यह पुस्तर सुमे यहुत पसन्‍” आयी। समाज में पसी हुई 
छुटातियों पी अन्य फरन क लिये ऐसी दी पुस्तरों की आवश्याता है। जैन समाज 


इससे झयश्य लाम उठायेगा। 
++पे० थी? शासी 
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क्या जैनसमाज जिन्दा है ? 
[३] 
लेखक--अयोध्याप्रसाद गोयल्लीय ; प्रकाशक--हिन्दीविद्या-मन्दिर न्यू देहली; द्रत्यदाता-- 
लाला तनसुख राय ; भापा--हिन्दी ; एप्ठसंस्या--३२ ; एप्रिल्न १९३८ ; मस्य--एक 
आना ; साइज--डबलक्राउन सोलहपेजो : कागज, मुद्रणादि सुन्दर । 
गोयलीयजी ने इस छोटी पुस्तिका में बतेमान जेनसमाज का चित्र बढ़े सुरंदर 


जिला 


ढ्व से अछ्लित किया है। जैनसमाज में संगठन के असाव को सोदाहरण सिद्धकरते 
हुए समाज में घर किये हुई प्राय सभी कुरीतियों पर आपने अच्छा श्रकाश डाला 
है। चास्तव मे जिन्हें जेनसमाज की उन्नति की चिन्ता रात-दिन सता रही है, उन्हें इस 
पुस्तिका का अवलोकन अवश्य करना चाहिये। यथाथ में सगठन के अमाव से ही जेंनसमाज 
निर्जी वन्‍्ला चना हुआ है। अपने नगएय भेद-भात्रों कोभूल कर कमले कम अब इसे 
संगठित हो जाना चाहिये। इस विषय से जेनियों को पारसी-सिक्ख आदि अल्पसंख्यक 
जातियों से शिक्षा लेनी चाहिये। लेखक का मत है कि शिक्षा-संस्थाओं, सभाओं एवं पत्र- 
पत्रिकाओं आदि की बुद्धिंगत संख्या को सीमित कर उन सोमित संस्थाओं को सुदद तथा समुन्नत 
चनाने की वड़ी आवश्यकता है। तभी जेन समाज को इन परिप्कृत संस्थाओं से वास्तविक 
एवं पयोप्त लाभ मिल सकता है। समाज मे घुसो हुई बुराइयों का मूलोच्छेद फरने के लिये 
ऐसी पुंस्तको की बड़ो आवश्यकता है। कुछ व्यक्तियों को गोयलीयजी की लेखनी कटु॒नापूर्ण 
ज्ञात हो सकती है, पर मस्णोन्मुख रोगो को मकरथध्वज जेसे तीन्र रस ही काम दे सकता है, 
न कि साधारण काष्ठौषधी। इसके लेखक गोयलीयजी एवं अ्रकाशक लाला तनसुख रायजी 
धन्यवाद के पात्र है । --के ची शाम्री 


सन ५००... 2केतक वेकाकमनकमनकब७, 


सचिन्र विजयनगर-साम्राज्य 
[४] 
लेखक एवं प्रकाशक--पोतदार श्रीनिवासराय, स्वामी--ओऔनिवास ऐश्ड कम्पनी धारवाड़; 
सापा--कन्नड, प्ृष्ठसंख्या--३० ; मूल्य चारद आना , सन्‌ १९३६। 

इससे निस्तलिखित विषय गभित है --(,) प्रकाशकीय वक्तव्य (२) श्रीआलूरु वेंकटराय 
का प्राक्षन (३) स्थलवरणन ( सचित्र ) (४) इतिहास (०) क्षेत्र-माहात्म्य | 

यह विशाल विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष-स्मारक सम्बन्धी चित्रों का संग्रह है। विजय- 
नगर साम्राज्य सन्‌ १३३६ में स्थापित हुआ और सन्‌ १०६५ में यव॑नो के हारा नष्ठ किय 


म्स्णिर ] विविध विपय रे 


गया। यह नगर दगमग एक सौ एक वर्गमीय से अधिऊ विस्तृत रहा। आज भी इसकी 
मुख्बय मुस्य इमारतें घुरोद्चालत म नौ यगेमीय तक व्याप्त हें। शेप स्थानों में केवन उसके 
चिह नजर आते हैं । 

यह निवियाद बात है कि विजयनगर सामम्राउ्य धिंदुओं का एक चम्ता हुआ आदशे 
भूत साम्राज्य रद्दा । इसकी रयाति क्रय भारत तक द्वी सीमित नहीं थी, किन्तु बाहर मी थी। 
इसने काफो प्रसिद्धि उपारनित जौ था। विलेशा से यात्रा निमित्त भारत में आये हुए पयो 
टकों को उिज्यनगर साम्राज्य विपय्रक शुभ सम्मतियों को इक्ट्टी की जाय तो एक गवेपणाएूण 
सुन्दर इतिद्ास तयार दो सऊुता है। इस साम्राज्य के शासनकाल में जेनी भी बड़े अप्तन 
चमन से रदते थे, इसमें कोई शक नहा । शासक दि-दू द्ोते हुए भी जेनघर्म एवं तदसुयायी 
जैनियों से उनका प्रेत था। इसके एस दो नहों बल्कि अनेरों प्रमाण मौजूद हैं! इस 
सम्बंध में मेरा एक लग्य इस “मास्कर! एवं बेगगात से प्रकाशित होनेयाले 'अरुणोदय! के विजय 
नगर साम्राज्य के स्मारकोत्सव के उपय्ञ में प्ररट हुए विशेषांक में प्रसाशित दो छुका है। 

अन्तमें में 'सचित्र विजयनगर साम्राज्य” जो प्रशाशित फ्रनेवाले फ्ाविशारद पोतदार 
श्रीक्षीनिवास रायजी को धन्यवाद दिये पिना नद्वां रद सकता । वास्तव में इनका यद्द परिश्रम 
सराहनीय एवं श्रनुरुरुणीय है । इसम जितने चित्र दिये गये हैं वे समझे सन दर्शनीय हैं। 
जैन मन्दिरों के भी चित्र इसमें सम्मिणित हैं | यह फेवन चित्रसद की दृष्टि से ही मध्वशाली 
नहीं है , किन्तु दशेकों का एक पथप्रट्शैर भी है । -के० वी० शाक्षी 


जैन सिद्धान्तनभवन आरा की सक्षिप्त रिपोर्ट 
( घोर नि स* २४६३ से २४६४ तब ) 
६ 

बीर नि० स० २४६३ ज्येप्ठ शुक्ल पचमी स प्रीर नि० स० २४६४ ज्येप्ठ श॒ुक्त चतुर्था तम् 
लगमग ७५००० पाठया ने मवन से लाम उठाया है। विशिष्ट दशकों में से निम्ननिश्तित घनी 
मानी एवं विद्वानों फे नाम विशेष उल्नसनीय है -- 

(१) राश्यमूपण रापराजा सर सेठ हुकुमचन्द नाइट इन्दौर (२) श्रीयुत था० पि० 
पराहकर , सम्पादक “आजञञ' याशी ६३) श्रीमतो शिवरानी देवी, सम्पादिका 'हस! 
वाशी (४) श्रीयुत या० मुस्लीधरप्साद, सम्पादय 'सर्चलौइटः पटना (५) श्रीयुत 
पं* रामनरेश प्रिप्राठी, सम्पादक 'कवितावौमुदों! प्रयाग (६) श्रीयुत प॑० रामददिन मिश्र 
फाव्यतीये, सम्पादक 'फ्रिशोर! पटना (७) श्रोयुत प्रधानमन्त्री इएिडयन सेक्‍्सन 'यियो- 
सोफिकन सोसाइटी! काशी (८) श्रीयुत चा० आर० के० शरण, असिस्ट० फमिशनर आफ 
इनकम टैक्‍स पटना (०) भ्रीयुत था० नन्दकिशोर लाये रिडायई हिप्दी फलकर, गया 


११६ मास्तर [ भाग « 








(१०) श्रीयुत वा वलवन्त सहाय, प्लीडर पटना, (११) श्रीयुत वा० जगतनारायण लाल, पटना 
(१२) श्रोयुत बा रूपचंद गार्गीय, पानोपत (१३) श्रीयुत प॑० मुनिसुत्रतदास जैन, प्रवन्धक 
जैन ह्वाइस्कूल पानीपत (१४ श्रीयुत वा० कौशलप्रसाद जेन, तिलक चीमा कम्पनी दिल्ली 
(१५० श्रीयुत पं० गोविन्द्राय जेन न्यायतीर्थ, अध्यापक शिक्षा-मंद्रिर कोडरमा (१६) पं० 
राधारमण शर्मा शांख्रों काव्यतीथे, साहित्याचाये, आयुर्वेदरल्लाकर गया । इन बिद्दानों ने अपनी 
घहुमुल्य सम्मतियों ढारा भवन की सुव्यचस्था एव रूप्रह आदि की मुक्तकण्ठ से प्रभ्नंसा की है | 
इस वष भवन में मुद्रित भाकृत, संस्कृत, हिन्दी, कन्नड, मराठी, गुजराती आदि भारतीय 
मिन्न-मिन्न मापाओं की चुनी हुई ८० तथा अंग्रेजी की २०. कुल १०५ पुस्लें संगृद्दीत हुई हैं । 
सत्रन के नियमानुसार मवन में ही आकर अध्ययन करनेवालों के अतिरिक्त विशेष नियम 
से बाहर मी २२५ ग्रन्थ स्वाध्यायार्थ दिये गये हैं । अन्य काशी, अलीगंज, कोरद्मापुर, पढना, 
वम्बई, सरसावा, मद्रास, प्रयाग, मूड़विदुरे आदि शहरों में गये हैं। 
पुत्तक भेंट करनेवाले दाताओं में 'नागरीप्रचारिणी समा' काशी, 'नागरी प्रचारिणी समा! 
आरा, के? जी० कुन्दनगार कोल्द्यापु।, राजकीय प्राच्प्रपुलकातय मेंसूर और आचिओजल्ो- 
जिकल रिसचे मेसूरु आदि सहृदय सज्लनों और संस्थाओं के नाम विशेष उल्लेखनीय है. 
इस 'भास्कर' के अतिरिक्त इसी में धारावाहिक रूपसे प्रशस्तिसंम्रह, तिलोयपण्णुत्ती एवं॑ 
वैयसार जो निक्रल रहे हैं वे ही इस वण सवन के ग्रकाशन-विमाग के उल्लेखनीय तीन ग्रन्थ है । 


इस बषे आ'ग्रेजी के--(]) [छ्तीा (पॉप (2) फ्रवांवण नि+ठांव्वें तृणथाढा5, 
(3) #गापबोे ण॑ पार छिग्रापेगीपवा ठधाध्वों 783९8४टो। प्राइ:ए/९ (4) दिवाएवाए8 
सिछणाव्बे 72रंट्ण (5)096 207०7 णजबए उि्नो्ात (6) 0फलमांवों | टा- 
गाए 286७ (7) (ऐप्च्यालथाए [०प्राजगे रण फल >फऐ_ गस्‍ट 59०5गर (8) [ब्ंगव निण्नने 


[४७९०था7० (9) ][भए०३ (>ब८८४८ओर हिन्दी के (१) नागरीप्रचारिणीपत्रिका (२) विशाल- 
भारत (३) सरस्वती (3)किशोर (५) जीवनसुधा (६) जेनद्शन (७ बेच (८) जेनमहिलादर्श 
(९) दिगम्वर जेन (१०, धममदूत (११) शान्ति्सिघु (१९) जैनवोधक(१३) खण्डेलवाल जैन- 
हित्तेच्छु (१४) जेनप्रचारक (१५) जेनबन्धु .१६) जेनसंदेश (१७) जेनमित्र (१८) जैनगजट 
(१९) नवशक्ति (२०) स्वाधीनमारत (२१) वीर (२२) विश्लमित्र ।२३) सांहिदयसन्देश 
(२७) हितेषी । संस्कृत के --(१) उद्यान-पत्रिको (२ सूर्योदय और कन्नड के--(१) पदुद् 
कणोटक (२: कर्णाटक-सांहित्यपरिषसत्रिका (३) अध्यात्मप्रकाश ४) सुवोध (७) शर्ण- 
साहित्य ६) विवेकाभ्युद्य (७) वीखाणि (८) सर्वार्थेसिद्धि ये कुल ४१ पत्र-पत्रिकार्यें भवन में 
वरावर आये है । इनमे से दो तीन को छोड़ कर शेष सस्ती परिवर्तन या मेंटरूप में आते 


च््‌ इसलिये ३ 5 +, न 
रहे हैं, इसलिये इनके संचालक एवं सम्पादक धन्यवाद के पात्र है। 
ब्येष्ड-श्षुत-पंचमी | सन्त्री 


शुरुवार-चीर नि सं० २४६४ श्रीजेन सिद्धान्त-सवन, आरा। , 


तिलोयपरखत्ती 


प्रोफेसर छ० एन० उपाध्ये, 





सायरउयमा इगिदुतिचडपणछसत्तअद्वणयदसया | 
द्सभजिदारयणप्पद तुरिमिद्यपहुडि. जेद्गाऊ॥रण्टा 


हज 2800 

१० १० | १० । १० | १० १० 

उपस्मिखिद्जिद्ा सोहसदेश्ठिमखिदीयजेद्ठ मि | 

सेस णियणियइद्यसस्ाभजिदम्मि हाणियट्टीड ॥२००॥ 

तंरहउरहीपढमे दोददोजुत्ता य जाब तेत्तीस। 

एकरसेहिं भजिदा विदियसिदीयदयाण जेद्यऊअ॥ररणां 

१३१५ | १० | १ | २२ | २३ शक २७ 5? 
११।११ ११ ११ 

इगतीसउयहिउयमापभउ चउपक्विद्ा य पत्तेक । 

ज्ञा तेसट्टि णयभज्िद्‌ एट तद्यावशिम्मि जेद्रा॥२११॥ 


[४ |४|५|४५] [४|४|४| 


























घारयण॒दह्दीउबमापभठ तिययद्धिता ये पत्तेफ । 
सत्तरिपस्यितते सत्तहिदा ठ॒स्मिपुदयिजेद्याऊ॥२११॥ 


धर | | १6 है |४| 0 6 
3| ७| ७ए| ७| ७| ७3| ७ 





सगपण्णोयहिंउयमाआदी सत्ताधिय्रा य पत्तेक | 
परयसीदीपरिभ त पयहिदा पचमीय जेद्वाऊ॥२१शा 
0 (2 हैं 
छप्पणणा इगिसट्टी छासट्टी द्वाति उप्हिडयमाण्यां | 
तिथमनज्िदा मघपीएष.._ णास्यतरीयाथ जेद्ऊ रहा 
ण्दू | ६१ | द्द्द्‌ | 
३। ३। हे 


सत्तमसिद्जीवाण ध्याऊ देत्तीसउधहिउय्माणा | 


इरचस्मिंउकस्साऊ समउजुदों देट्षिमि जदण् छुतरेश्णा 


२२|३३| _ 
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प॒व॑ सत्तसिदीग॑ पत्तेका इंदयाग जो भाऊ।| 
सेटिविसेटिंगदाणं सो चेय पयगायागं पि॥रशह्ता 
। पर्व आउ सम्मत्ता । 
सठतिहुदंडह॒त्यंगुलागि कमसो हवंति घम्माए। 
चरिमिंदयम्पि उद्‌उ दुगुणा दुगुगो य सेसपरिमार्ण ॥२१७)॥ 
दूं७ह ३, भ॑ ६ दंह भ।दं 8 4 ह दे 8४ 6 ५ ० ०।॥ 
श्यणप्पहपुत्थीएप. उद॒ड॒ सीमतणामपइलम्मि | 
जीवाणं. हत्यतियं सेसेसुं. हाणिबल्लीड ॥र१प्या 
ह३। 
आदीअते सोहिय रूऊणिवाहिदम्मि हाशिचया। 
मुहसहिदे खिदिसुद्धे णशियगियपररेस उच्छेहो ॥२१६॥ 
हाशिचयाण पप्ताणं घम्माप हांति दोगिण हत्थाईं। 
अद्ठगुलारि अंग्रुब्भागों. दोहि. विहत्तो यररथा 
ह२।अंट।भा र 
पक्कघग॒मेकह॒त्यो सत्तरलंगुर्दर्ल छ गिरयम्मि। 
इगिदंडों तियहत्थो सत्तरस अंग्रुलाणि रोरग्रए॥२२१॥ 
... द्॑१,ह१,अं १७।६ २, ए ३. अं १७ । 
दो दंडा दो हत्या भत्तम्मि दिबड्धमंगुरूं होदि। 
उज्मंते दंडतिय दहंगुलू्शि च उच्छेंद्रा ॥२२श॥? 
दूँ २, ह २, अ रे दें ३, अंग्रु १०। 





तिय दूंडा दो हत्था अट्वारह अगुलाणि पच्चद्ध' | 
सब्वत्थणामइंद्यउच्छेही पढमपुदवीए ॥२२श॥ 
दें ३ह २, अं १८। भा २ 


२ 
चत्तारो चावाणि सत्तावोसं च- अंगूछाणि पि। 


होदि असब्मंतिद्यिदद्ड॒ पढमाइ पुढवीए ॥5२छ॥ 


दूँ 8, अँ २७। 
> पपन 33...........> ००० ०2-««»क« पर अ>नमंननन के ५५ अमन भमपामक+कान न 
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विलोयपण्णत्तो यु 





चत्तारों फोद्डा तिय हत्था अग्रुलाणि तेरीस। 
बल्दाणि होदिं उदडऊ प्रिभतयणामि पडलम्मि ॥२२०॥ 
द४७, ह ३ धाम २३। 
पच थिय कोद्डा पक्तों दृत्थो य धीस पव्वाणों। 
तत्तिद्याम्मि उठऊः पणणत्तों पदमसोणीए॥ररद्षा 
व्‌ ५, हू १, अ २०। 
छू शिय कोदडागि चत्तारों शअगुलणि पव्वद्ध | 
उच्छेहों णादव्यों पडलूम्मि य तसिद्णामम्मि ॥२२७॥ 
द्‌ ६, अ ४, भा १ 
है ॥ 
धाणासगाणि छ टधिय दो हत्था तेरसगुलारणि पि। 
वस्कतणामपडले. उच्छेद्ों पढमपुदवीए॥रर८ा। 
द्‌ 8, हू २, अ १३॥ 
सत्त य सरासणाणि अग्ुलया एकरीसपत्वद् । 
पडलम्मि य उच्छेशों होवि. अयवकतणामम्मि ॥२२९॥ 
द्‌ ७, अ २१; भा १ 


सत्त वि सिखासणार्णि हत्थाईं तिगिण छूथ भ गुल्य । 
चरमिंद्यम्मि उदऊ एिस्कते पढमपुढरीर ॥२३०॥ 
द्‌ 3, हू ३, भू ६। 
दो हृत्थो वीसगुल पकारसभजिद्‌ दो दि पच्वाई। 
ण्याइ बड़ोऊ मुहसहिदे होंति उच्छेदी ॥२३१॥ 
हर, अ२० भा २ | 
है 


धद्ट वि सिहासणार्णि दो हत्या भगुलाशि चउपरीस। 
पकारसमजिदाइ उदयों पुण विव्यिशस॒हाए ॥रश्शा 
बदृ८दृरूम २४| 
खब दडा बावीसगरुलाणि परक्कारसम्मि चउपयें। 
भजिदाउ सो भागों दिदिए पबसुद्दाय उच्तेहों ॥२३शा 
दृ५अरर, भा ४ | 
१६ 


६० * तिलोयपण्णत्ती 


हक पिन जम मिनक लिन किम अल अप डक जल मा तक अमल अकबर 


ण॒व दंडा तियहत्थं चउरुत्तररोसयाणि पत्वाशि। 
पक्कारसमजिदाईं उदकऊआ मणइद्यम्मि जीवाण ॥र२३४॥ 
दं९, ह ३, अं १८ भा ६ । 
श्१्‌ 


दस दंडा दो हत्था चोदरस पब्याशि अद्वभागा य। 
पकारसेहि भजिदा उदक तणगिदयम्मि विदियाए ॥२३५॥। 


दूं १०, २, अं १४ भा ८ 
११ 


पएकार्स चावाणि एक्तों हत्यो दसंगुलाणि पि। 
पकारसहिददसंसा उदऊ घादिंदियम्मि विदियाए ॥२३६॥ 
दं ११९, ह १, अं १० भा १० 
११ 





बारस सरासणाणशि पव्याणि अद्वहत्थरी होंति। 
पक्कारससजिदाणि संघादे णशासर्याण उच्ठेहा ै॥२१ण॥ 
दूं १२९, अं ७:। १ 
तिल ११ 
वाोरस सरासणाणि तिय हत्था तिरिण अंगुलाणि च । 
पएकारसहियतिभाया उदऊ जिव्मिदअस्मि बिद्ियाए ॥२३१८॥ 
दूं १९, ह ३, अं ३ सा ३ 
े ११ 
तेबण्णाण य हत्था तेबीसा अंग्रुलाणि पशभागा। 
पक्कारसेहि भजिदा जिव्सगपडलूस्मि उच्छेहों ॥२३०॥, 
हू ४३; अं २३, भा ४ | 
११ 


चोदस दंडा सोलसजुत्ताणि दोसयाणि पतन्वाणि। 
पएकारसभजिंदाहि, छोलयणामस्मि उच्छेहों ॥२७०॥ 
दं १४७, अं २१६ 
११ 
णएकोणसह्वित्था पणरस अंगुलाणि णव भागा | 
पकारसेहिं सजिदा छोलयणामस्मि उच्छेहों ॥२४१॥ 
हू ०९, अं १५ भा ९ 
११ 


भिंड बाते धार 0णिी०ज़ांग्र्रएु एट:5९ घा९ ग्राइ्ञाए था 8 गत 8 
व पं 


तिब्नोयपण्णुत्तो 


पगणरसफोदडा दो हत्या यास्सगुटाणि च] 
आतमपइले धणलोल्गाग्म ए्धदियाय उच्छेदो॥२४शा 
दृ १७ह २, अ १९ | 

पक घण दो हत्था वैरोस अमुलाणि दो भागा। 
पियभजिद णायत्यो। मेतए हाणिउुडोओं ॥२४शा 
घश्ाद२अरर भार 
३। 
सत्तरस चागाशि चोत्तीस भग्ुलाणि दो भागा | 
तियभतिद्ा मैधाए उद्भो तत्तिदयमि जीयाण ॥२४७॥ 
घर७०।अरणाभार 
६9] 
पक्नोणबीस दूडा अद्वावीसगुलणि तिहिदाणि। 
तसिद्दियमि तव्यक्सोणीए णारयाण उच्छेद्दो ॥२४श। 
धघ९५९ २८ 
३१ 
घीसस्स दृडसहिय सीदीए अ गुल्णि होदि तश । 
तद्य चयपुदधीप तयशिद्यशारयमि उच्छेंद्रा ॥२४६॥ 
घ २०, भर ८०। 
णंउदिपमाणा हत्था तद्विद्ताणि घीस पत्वाणि | 
मैघाए तयशिद्यठिदएए0. जीवाण उच्छेद्रो ॥२४आ॥॥ 
हू ९०, अ २० 
३्त 
सक्ताणऊदी ह॒ृत्था सोलस पत्राणि तिययिदत्ताणि। 
उदभो. णिदाघणामाए पडले शारण जीएा ॥रप्टा 
हू ९७, श्र १६ के 
झ। 
छब्दीस घायाणि चत्तारो अगुल्णि मेघाए। 
पञ्नल्द्णामपढले दिदाण ज्ीगण उच्छदों ॥२४०५ 
घ३६, अ ४| 


६१ 





दर तिलोयपण्णत्ती 








सच्तावीसं दंडा 'तियहत्थो अट्ट अंगुलाणि .च। 
तियमजिदाईं उदभों उज्नलिदे शारयाण णादव्वों ॥२५ण 
घर७, है ३ भा ८ 

डरे 
पएकोणतीस दंडा दो हत्था अंगुलाणि चत्तारिं | 
तियभजिदाइ! उदभो.. संजलितद्यिपुठदवीए ॥२०श॥ 
घर९, ह २, अं ४ 
३। 
एकतीसं दंडाए पक्को हत्थो भ तदिह!पुठवीण | 
संजलिदे चरिमिंद्यणारइया होदि उच्छाहो ॥२५०२।॥ 
थच३९,६ ९ 
चड दंडा इ!ग हत्थों पव्याणि वीस सत्त पडिहत्ता । 
चड भागा तुर्मिण पुढदवीए. हाणिवड्ीड ॥रणश। 
घ७,ह ९१, अं २०, सा ४, 
७ 
पणतीसं दंडाण हत्थाइं दोगिण बीस पव्चाणिं | 
सत्तहिदा चउभोगा उदभो आरधिदाण ,जीवाणं ॥२०७॥- 
च३२० ६ २, अ २०, भा ४ 
७। 
चालीसं फोदंडा वीसब्भमहिआ' सय॑ च पतव्चाणिं। 
सत्तहिद॑ उच्छेहीं पंचाए. मारपडलजीवाणं ॥२००॥ 
घ ४०, अं १२० 
चउदालं चावाणिं दो हत्था अंगुल्ाणि छणणउदी | 
सत्तहिदों उच्छेहो “तारिंद्यसंठिदाण जीवाणं ॥२५ा 
धघ ४४, ह २, अं ९६ 
७। 
पक्तोणवरणण दंडा बाहत्तरि अंगुरा य सत्तहिदा | 
तत्तिद्यम्मि तुरिकिखोणोण णास्याण उच्छेहों ॥२०७)। 
. # तिहत्यो; 20 अत्तदिव] 7777 अत्तदिय | हा 


डी 





!॒ 


तिगीयपण्णत्तो' 


घ४९,भ ७२ 
रु 
सैयए्णा चायाणि दो हत्या अद्ठताल पद्याणि। 
सत्तहिदाणि उद्झों दुमगिद्यसठियांण जीवाण ॥२५८॥ 
घ५३, है २, मे ?८ 
७॥ 
अद्वावएणा दृडा सत्तहिदां अशुला य चउद्रीस) 
घार्लिययमि तुस्मिणोणीएण ग्यार्याण उच्देहों।२५०॥ 
घ५८, ध्य २० 
७| 
चासट्ठी कोदडा एत्थाइ दोशिण तुस्मिपुदयीए। 
घरिमिद्यमि ग्वल्खरगामाए| णारयाण उज्ठेहों|२६०।॥ 
दूं ६२९, ६ २) 
बारस सरासणाणि दो हत्था पचमीए पुढयीए | 
सययड़ीए.. परमाण णिद्दिद्व वीयराएहि ॥२६१॥ 
दूं १२, ६ २। 
पशइत्तरिपरिमाणा फोदेडा पचमीए पुढयोए। 
पदमिद्यमि उदओ तमणामरे खथिदाण जीयाण॥२६२॥ 
दे ७५। 
सत्तासीदां दृडा दो हत्था पत््मीण स्लोणीणए। 
पडलमि य भमगामे णारयज्ञायाण उच्छेदो॥२६३॥ 
द्‌ ८७, हू २। 
घक्क फोडइडसथ ममसणामे णारथाण उच्छेदो। 
चायाणि घारसुत्तरसयमेक्क अधघयमि दो हत्थो ॥२६४॥ 
दे १००| 8 ११२५, ह २। 
एक कोइड्सय अमहिये पयरीसखस्येहि। 
धूमप्पद्ाप चरिमिद्यमि तिमिसयमि उच्छेद्दों ॥२६-॥ 
यू १२५। 
पफ्ताल दा हत्थाई दोंणि सोस्सगुत्या । 
छूटीप बसुदाए परिमाण हाणिपज्ञाप ॥६॥॥ा 


हे 





7४ 





 ओोदो (६) 


तिलोयपण्णत्तो 


दूं 2९ह २ भा स १६ । 
छासट्रीअधियसय कोदंडा दोणिण होंति हत्था य । 
सोलस पव्वा य॒ पुढं हिमपंडल्यदाण उच्छेहों ॥२६०॥ 
दें ११६६ (९), ह २ भ १६। 

दोगिण सयाशिं भद्वाउत्तरंडाणि अंगुलू्ण च। 
वत्तीस॑ छट्टाए. बंदरूद्विदज्ीवउच्छेही ॥२६८॥ 

दे २०८५३२। 
परणासब्भहियाणिं दोंणि सयाणिं सरासणाणिं च । 
लल्लंकणामइ दयठिदाण जीवाण उच्छेहों ॥र६०णा « 

२०० ) 
पंचसयाईइं धणुणि सत्तमअवणीद अवधिठाणंमि। 
सत्वेंस णिर्याणं काउच्ठेहीं जिणादेसों ॥रणणा 
दूं ५००। 
एवं स्थणादीणं पत्तेकक इंद्याण जो ;उदओो । 
सेढिविसेढिगदाणं पहण्णयाणं च सोच्चेआ .२७१॥ 
| इदि णारयाण उ5च्छेहो सम्मत्तो। 
र्यणप्पहावणीए कोसा चत्तारि ओहिणाणखिदी। 
त॑ परदो पत्तेवक॑ परिहाणी गाउदद्वण ॥रुण्रा 
को४|७।३।५।२।३।१ 

र्‌ र्‌ र्‌ 

ओहि! सस्मत्ता ॥ 
गुणजीवापज्षत्ती पाणा सणणा य मग्गणा कमसों। 
उवजोगा कहिदव्]या णारइयाण  जहाजोग्गं ॥२०्शा 
चत्तारो गुणठाणा णास्यज्ोबाण होंति सब्बाणं | 
मिच्छाइद्दी सासणमिस्सों थ तहा य आअविरदासम्धो ॥२७४॥ 
ताण य पच्रचखाणावण्णोद्यसहिद्सब्वजीबाणं ! 


हिंसाणंदछुदाणं णाणाविहसाकलेस उप्पणणा २७५१ 
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प्रशस्ति-संग्रह 


प० के० मुजयली आगरी 


प्रशस्ति सग्रह !ण०्९ 





नाधूराम जी प्रेमी है| इस पाणित्यप्रण भूमिका म प्रतिपादित दो-एक बाता पर जो 
मेरा मतभेद हे--यहा पए सिफ उसी का खुलासा कर देना मैरा ध्येय है। 
(९) प्रेमी ज्ञी ने इस भूमिका में लिखा है कि करि ने अपने प्रज्य पिता क नाम के आगे 
स्वामी तथा 'मिद्दारा पद को जोडा है, इसमें ज्ञात होता है क्रि इनके पिता साधु अथया 
भट्टारक रदे हेगि। पर मुझे यह बात असरती ६। फ्याक्रि अगर इनके पिता गोदिद 
भट्ट साधु या भद्धारक होते तो कपि उनके दीक्तानाम फा उल्लेख ध्ययश्य करता। बल्कि 
पह अपने पृज्य पिता के उस दीत्ञानाम का ही उद्धश्ण सगय फरता। किन्तु 
हस्तिमल अपनी छतिया म भद्दास्गोरिन्द्स्थामिसछना ” इतना ही ल्खिकर चुप 
हो पेठत है। गोपिन्द स्वामी या गोयिल्‌ भट्ट यह जाम बहुधा दात्तिगात्य 
जनवर ब्राह्मणा म आन भी प्रचलित है। इस बात को प्रेमी जी भी मानते है कि 
गोरिस्द भट्ट जन होने के पहले बत्सगोय॑थ हिन्दू श्राद्मण पर। अब रहा "द्वारा 
शाद। यह शत्द प्रृज्य अथ म प्युक्त होता कोगा म बडुरता से पाया ज्ञाना हैं। फपि 
एस्तिमल्ल क' लिये अपने तद्धेय पिता के माध्ष क' भादि मे एसे प्माटरसूचक शब्द फा 
प्रयोग करना सयथा स्थाभायिर है। प्रेमी ज्ञी ने अपने उक्त पत्त को प्रमाणित करो क 
टिये पक ओर प्रमाण उपस्थित झ़िया है। श्याप या कहना है कि परिज्रातफोस्वीय 
प्रणम्ति म घीरसेन, चित्सेठ, सुगभठ आरि आचायपरम्पय मे गोरिन्ट भट्ट फा उल्हेस 
मिलता है। मगर प्रेमी जी के इस प्रमाण के उत्तर म भी मैया पहली दुलीऊ हां फाफी 
मालूम पढतो है। फ्याक्नि यहाँ भी उनका प्रद पाम धअथात्‌ जैन होने के पहले का गोरिन्द 
भट्ट नाम द्वी दिया गया है, न कि जैन आगमाहुसार परियतित दीक्ञानाम। हा, यहां पर 
यह प्रथ्न उठ खडा प्लो सकता दे फ्रि गुणमद्रात उत्त गुय्पसम्परा में गोविन्द भट्ट का उल्लेख 
फस हुआ ! मेरे ज्ञानते इसम को” वियेष रिडितता नहां दे। फ्याकि एक गहस्थ 
जैनी भा किसी गुरुपरम्पस का अपने फो अजुयायी बतरा सकता दै। इसक रिये कोइ 
सकरायट नहीं है। इस सम्बघ मं प्र नहा) अनेक उदाहस्ण उपम्थित किय ज्ञा सकत 
हैं। उन दिना दत्तिण ग्रात म सेनगगीय आयायों की यडी प्रतिष्ठा था। अत गृदस्थ 
गोरिस्द भट्ट ने भी इस आदर्शभूत शुझपरम्पण को ही प्मपयो गुरपसम्परा मान टिया। अगर 
यह भी घक ४ फा उठ सकता है फि जैनी होने कः खाद मोरिन्द भट्ट ने अपना नाम पदों नहीं 
यदठ टिया। पर यह कोह नइयात नहीं है। फररोंकि आन भी लैनियों में यहुत से 
शाॉग कट्टर सैनी छ्लोत धुए भा दिंदू नाम दी धारण किये हुए हैं। इतना हो नहीं, सास 
कर बृत्तिण मे भाज भी घदुत से जया मं घास; घटिष्ठालि रद गांत्र-सूत्र ही घरे ना रद 
?। चनधर्म मबालित होने क थाद सा उद्ाव अयन प्रर गोत्र सूत्रा का परित्याय नहीं 





2०९ प्रशस्ति-संग्रह ते 

किया। इसके अतिस्कि “तच्छिष्यालुक्रमे यातेड्संख्येये विश्वुतों भुषि। गोविन्दमट्ट 
इत्यासीहिद्वान_ मिथ्यात्ववर्जित ॥” प्रेमी जी के जिनसेनगुरुपरम्परण को पुष्ट करने वाछे इस 
्छोक में गोविन्द भट्ट को साधु या भद्यग्क सिद्ध करने वाला कोई शब्द नहीं है । 


प्रेमी जी ने उक्त हस्तिमल्ल के छार रचित विक्रांतकोर्बीय नाटक के प्रथमाडु: के अन्त 
में प्रतिपादृत--“श्रीवत्सगोत्नजनभूषणगोपभटप्रेमेकघासतनुजो. भुवि. हस्तियुडात्‌ | 
नानाकलास्वुनिधिपाणड्यमहेश्वरेण श्छोके शतेः सदसि सत्कृतवान्‌ बसूव ॥४०” ओर 
इन्हीं के अक्षनापवनलय नाटक में अड्धित--“/श्रीमत्पाण्ड्यमहेश्वरे निजभुजादण्डावलम्बीडते 
कर्णाटाबनिमण्ड्ल_पद्नतानेकावनीशेध्वति । तत्यीत्यानुसरन्‌ स्ववन्धुनिवहैर्विद्गद्धिराष्त. 





सम॑ जेनागारसमेतसंतरनमे (१) श्रीहस्तिमल्लोष्वसत्‌ ॥” इन ःछोकों में उद्धत पाण्डयनरेश 
को मधुरा के निकटस्थ पाणड्यदेशका शासक चतछाकर उलिखित हस्तिमहकविको इस 
पाण्ड्य नरेश-द्वारा सम्मानित बताया है| पर “राजाबलिकथे' में देवचन्द्र ने लिखा 
है कि यह कवि हस्तिमल उसयभापाकविचकवर्शी थे!। वह्कि इसी के आधार पर प्रेमी 
जी का भी कहना है कि यह कवि हस्तिमकछ कन्नड के भी कवि प्रमाणित होते है एवं इस 
भाषा में भी इनको कोई रचना होनो चाहिये। किन्तु यह तो सर्वविद्ित वात है कि 
मधुर को प्रान्तीय भाषा सदा से तमिल्ुठु चछी आती है। ऐसी अचस्था में कवि हस्तिमल 
को मधुरा के पाण्ड्यनरेश के आश्रित मानना ठोक नहीं जचता। अगर देवचन्द्र प्रति- 
पाद्त उस्यक्ाधाकविचक्रवती का अर्थ संस्कृत पव॑ कनन्‍्नड भाषा ही माना जाय तो 
मेरा अल॒मान है कि हस्तिमछ के आश्रयदाता उक्त पाणड्यनरेश पाण्ड्यदेश के न होकर 
वर्तमान दक्तिण कन्नडान्तर्गत कार्कछ के माने जा सकते है। यह राजपरस्परा भी 
पाणड्यवंशीय ही था। चल्कि यह राजवंश शुरू से अन्त तक कट्टर जेनमतालुयायी ही 


रहा। इसवश में कई विद्वान राजा भी हुए हैं तथा इन्होंने अनेक प्रन्थकर्त्ताओं को 
आश्रय भी दिया है। 


दूखरी बात यह है कि प्रेमी जी जिस पाणड्यनरेश को हस्तिमल्ल कवि के सम्मानयिता 


बतला रहे है, वह सुन्दर पाणड्य प्रथम के उत्तराधिकारी है। मुझे जहां तक श्ञात है कि | 


यह छुन्द्र पाणड्य जैन धर्म का पकान्त शत्रु धा। ऐसी दशा में उसका उत्तराधिकारी एक 
फट्टर जन विद्वान को आश्रय दे यह बात जरा खटकती है। 'कननडकविचरिते' के मान्य 
लेखक भ्रीमान स्वर्गीय नरखिहयचार्य ने भी हस्तिमल कवि को कनन्‍्नडकवि माना है| 
इतना ही नहीं, इन्होंने इस कबि के प्रणीत आदिपुराण” नामक एक कन्‍नड ग्रन्थ का 
उल्लेख भी किया है। उलिखित बातों पर विचार करते हुए इस कवि को कार्कल पाएद्य 
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नरेश का भाधित मानना अधिऊ सप्तुचित शात होता है| इसके भतिसिक्ति ऊपर उद्धृत 
श्रीमत्रयद्यमहीएरए इस श्लोझ के हितोय चरण में अफ्रित--“कर्णादापनिमणडऊ 
पदानतानेकायनीशेष्यति” से भी मेस कथा सयतों साद से पुष्ठ हो जाता है कि यह 
पायब्यनरेश कर्णायक देश के ही शासक थे न फि तमिल प्रान्त के। यह बात प्रत्यत्त 
सिद्ध हे कि कार्कल आज भी कर्णादक प्रापठ के जन्‍्तभुक्त है। 
प्रेमी जी ने उक्त नाटफ़ा को भूमिकाआ म हस्तिमल्ल कवि के परिचय में उद्ध,त-- 

“प्रम्पत्तव सुपरीत्तितु मद्गजे मु्ते सरण्यापुरे ” “छोकनापि मदेभमलछ इतिय 
प्रख्यातवान्‌ सूरिमि » इन ख्छोका को अय्यपाय छत जिनेन्धकल्याणाम्युद्या 
के घतलाया है। पर मुमे तो उक्त प्रथ मे ये छोक नहीं मिले। हां, इन्हीं हस्तिमल 
क रचित अपुद्वित छुभद्वानाटिका के झन्‍्त में ये दोनों श्लोक भद्डित अयश्य हैं। 

हि इसी भ्रतिताविधान! के प्रारभिक्त भागान्तग्गत यह श्य स्छोफ विशेष दिचारणीय 
हैं--नप्ने द्ुनन्दिम्ुकटोससर्रतिष्ठा. प्राम्भाविदत्यमजित. जिनद्व्यमूते । तोयेमुव 
थघमतमैरमितों पिशोष्य पात्नाणि तत्न सल्लाय्यपि शोधवित्या॥" पास कर इस पद के 
प्रास्भ में आये हुए इन्द्रनन्दि शब्द अत्यधिक द्रएय हे। र्छोक पुछ घशुद्ध ज्ञान पढ़ता 
है, इसो से टीऊ सम्बंध नहीं वेठता | म॑ इस बात की ओर सकेत करना चाहता हैं 
पद यद्द है कि इस प्रतिष्ठाउधान को इद्रादिश्त प्रतिष्ठा-पाठ से अयश्य मिला छेना 
चाहिये। समभव है क्लि उसी की छाया छेकर इस प्रतिष्ठा-त्रथ का प्रणयन किया गया हो। 
अश्यपाय ने भी अपने जिनेंद्रकल्याणाभ्युद्य नामक प्रतिष्ताप्रन्थ म इन्द्रनन्दि फो प्रतिष्ठाप्रथ 
का प्रणेता बतलाया है। बल्कि पद ख्छोक उपर उद्छृत भी कर दिया गया है। अस्तु कवि 
इस्तिमल् १३वीं शताब्दी के अन्त में हुए; हैं। 


+इसम तमिलु पुव॑ कर्णोटक दो अर्थ नहीं निकल सफते हैं। 








(३६) यन्ध नं० 


श्रीकत्याण॒-सार्दिर 


कर्ता- कुम्तुद्चन्द्राचाय 


विपय--स्तोल् ओर यन्त्र-मन्त्त 

भाषा--संस्छत ( मंत्र तथा यन्त्र के विवरण 
ही] + हिन्दी ल्‍ कप 
में प्राकृत एवं हिन्दी भी हे ) 
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प्रारम्सिक साग-.. 


कव्पाणमन्दिस्पुदारणशवच्यभेदि भीतासयप्रदूम निन्दितम॑त्रिपद्मम । 
संसारसागरनिमज्जव्शेपजन्तुपोतायमानमभिनस्य लिनेश्वरस्थ ॥ १ ॥ 
यस्प स्वयं सुरणुरु्गरिमास्व॒राणेः स्तोत्ं खुविस्तृतमतिरन विभुविधात॒म । 
तीर्थेश्वरस्थ कमठस्मयधूमकेतोस्तस्पाहमेप किलः संस्तवन करिष्ये ॥ २॥ 
ऋद्धि--* हीं अहे णम्तो पासं पासं पणणाणं । ऊँ हीं अहे णमो दव्वं कयए | मंत-: 
3० नमो भगवते मम इप्सितां कार्यसिद्धि कुरु कुछ स्वाहा। यन्त्र-कमलाकार पंचवींश--२५ 
पाखड़ी मध्ये ऋद्धि मध्ये कहव्यू', ऊपरि मन्त्र बिन ६० जपे, प्रहर २ नित्यप्रति १०५० जपे। 
पर्बेत ऊपर, रक्त आसन, रक्त माला, पूर्व द्िगूमुख, घूप, कपू ९, चन्दन, सुगमद्‌ से छा स्स 
की लक्ष्मी राम, मंत्र श्रीपाश्व॑नाथ चूडारत्न करे, ब्रह्मचर्य पाले और एकान्त शुचि रहे । 
(आगे इसी मन्त्र का यन्त्र दिया है )॥ १-२॥ 


ख श भ< ८ 


शध्य गाय (पर पृष्ठ २४, पंक्ति १)-- 
स्वामिन्‌ खुददरसवनम्ध समुत्पतन्तो मन्‍्ये वदन्ति शुचयः खुस्वामरोघाः । 
येधस्म नति विद्धते सुनियुंगवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खल्ढ शुद्धभावाः॥ २२॥ 


आऋद्धि: मु 5९ अह €्‌ ञ्चू 5३ ई 
“3* हीं अह ण॒मो तस्वत्तप्माए | मंत्र--3० नमो पद्मावत्य 'हमल््यू नमः. | यंत्र: 
उग्पक इत्ताकार पत्र नव--९ भध्ये मंत्राज्षरणि तहुपरि ऋद्धि, दिन २१, नित्य १०००जपे; 
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बाग में बच्छा श्रेष्ठ फलनि जपे; आसन दाम (कुश), माठा ठुरसी, मु नेऋ॑त्य फोण, 
धूप भुग्गुल, छूरीला घृत को देय गय्यो पुष्प नीपने ( ऊदम्बपुष्प ) ॥ २२॥ 
( आगे चम्पक-चृत्ताकार म खुन्द्र यत्र चना हुआ है )। 
| र ॥ भर 
ग्रीतम भाय --- 
जननयनकुमुद्च उप्रभास्वण' स्वगसम्पदों भुतत्वा । 
ते घिगलितमलनिचया अविरमोत्त प्रपयन्ते॥ ४४॥ 
ऋद्धि--» हीं श्रीं हाँ नम । मन्त्र--3० नमो वरणेद्धप्माथतीसह्तिताय श्री हीं 
पे अर नम । याज्ञ-शुलूव पुष्पपत्‌ पच कर्णिका मध्ये ७० कर्णिकाया ऋद्धि। तदुपरि 
मंत्र | दिन ४०९ नित्य १००० जप, रुक्ष्मी प्राप्ति आसन एक्त, मारा दिदरुम, पूर्व मु, 
धूप चचून मुस्त, कपूर एशरणस | प्रथम तो साधक जन ब्रह्मवर्य धाय्फ हो, पश्च प्रहिंसादि 
धर्म का घारी द्वो, रुघु भुक्ति, दयायान दो, पय्रित्ञात चर्माश्रित वस्तु घृत हींग. आदि का 
त्यागी हो मन्त्र सिद्ध करे । मत्र सिद्ध होने पर पद्मावती देयी का पूजन भ्रावकाने भुक्त देय, 
चार प्रकार संघ दान दे! सर्व सकट टले, सरसिद्धि श्रीपाश्येनाथ रत चूडा देय ॥ ४४ ॥ 
भक्तामए' के समान इस स्तोत्र म भी म्रद्धि, मन्त्र, यन्‍्लें एप साधनत्रम आदि प्रत्येक 
पथ के प्रन्त में स्पष्ट दिये गये है । प्र-थ म फर्दी मस्वादि डिर्ण्ण ऊर्ता का उल्लेख नहीं 
मिस्ता है। भ्रीकुमुदयन्जी केएल इस स्वोत के अणेता है। 


(३७) गन्थ न० +हय- 
सिद्धचक्र 


कत्ता--ललितिवीर्ति भद्दरक 


विषय--पूजा 
मापा-सस्झत 
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आरर्मिक भाय-.. 
प्रणम्य श्रीजिनाधीय छावघिसामस्त्यसयुतम्‌॥ 
श्रीसिद्धचफ्रयन्त्रस्पाच्चासदल्मणुग स्तुते ॥ १॥ 





११० प्रशस्ति-पभरह 
यजमान-लक्षण-- बिनीतो चुद्धिमान्‌ प्रीतो न्यायोपात्तथनी महान । 
शीलादिगुणसम्पन्नो यप्टठा सोडत्र प्रणस्थते॥ २॥ 
याजक-लक्षण--. देशकाछादिसादजों निर्मेलों बुद्धिमान वरः | 
सहाण्यादिगुणोपेतोी याज्ञकः सो5त्न शस्यते॥३॥ 
आचाये-लक्षण--- दर्शनशानचारित्रे: संयुतों ममतान्तगः | 
प्राक्ः प्रश्ससउश्वातर गुरु स्थाच्छान्तिनिष्ठितः॥ ४॥ 
मण्डप-लक्षण--. निर्मल पृथुल् घंटातारकातोरणान्वितम्‌ | 
प्रत्म्बपुष्पपमालाबइ्य चतुर्धा कुमसंयुतम्‌ ॥ ५॥ 
भेरीपटहकसालतालूमार्टलनिःस्वनेः | 
आजकुछ। स्वेशगीतादय' मणडप कारस्येद्बुल्ः ॥ ६॥ 
सामग्री-लक्षण--. स्वजात्योत्कपिंणी पत्ता नेन्नमाध्सहारिणी। 


मध्य भाग (पूर्वपृष्ठ 


जयमाल--- 


सामग्री शस्यते सजह्धिनिस्तिलानन्दकारिणी॥ ७॥ 
>< | ८ 


£ ६, पंक्ति १) 


देवाधीशमहीशः फणिपतिमिरिह प्रत्यहं पूज्यपादा- 
नहंत्सिद्धाउुगेहांस्रिविधमुनिवरान सुय्ुपाध्यायसाधून। 
दोपातीतारिष्ठान निजसुगुणगणाभूपणर्भ[पितांस्तान, 

नत्या हृगवोधचूत्तादिभिरपि सहितान्संस्त॒चे तदुगुणाप्त्य || १॥ 
सदननन्‍्तचतुष्रयमुणच्रिछास हतधातिचतुणश्यक्रमंपास । 
सकलातिशयादिलुगुणसम्द्ध त्वक(?)मईन जिन जय जय सुब॒ुदद॥श! 
जय कर्माष्थ्कक्ृतबेरदूए जय विश्वालोकनपरमशुर। 

जय जय सर्वोत्तमवछुसम्द्ध सिद्धाधिप जय जय शुद्ध बुद्ध ॥ ३॥ 
जय पश्चाचारशधरणधीर जय शिष्पाजुप्रहकरणवीर । 
स्थितकव्पद्शादिखुगुणसमद्ध जय सूरीश्वर सतत प्रबुद्ध ॥४॥ 
एकाद्शांगश्नृतकरणठहार ज्ञय जन्धंचतुदंशपूर्ववार | 

एवं श्रुतजलनिधिगुणसमस्द्ध त्वं पाठक जय सतत प्रबुद्ध ॥ ५॥ 
आरंभपरिप्रहनिखिलुमुक्त जय दृष्टिवोधचारिलरक्त । 

जय सूलोत्तरगुणनिधिसम्द्ध जय साधो जय सततं प्रबुद्ध ॥ ६ ॥ 
जय सस्यग्द्शनचच्चुरल तपसा सह रलतयपवित्र । 


व्यवहारपरमणु णमेदपूर्ण संचितपुनिवरछूतकमेचूर्ण ॥ ७ ॥ 


हक ८० ० 4>क+ ने नमन ५ ५5२६७ ८०५43 ५०-5---44०+०-२२०+२००००४--- ५ जल 


ध्रीतवम भाग... 


प्रशत्ति-सग्रह ?ै१? 





पश्चेतान्परमेप्ठिन छुतपसा रतव्रयेणान्वितान्‌ 

ससायम्बुधितारकान्‌ भु्जिना ध्यायन्ति ये नित्यश'। 

त देवेठपद्‌ नरेद्गपद्यीप्राप्ता गुणेभ॑द्रका 

साद्ध ज्मजरादिदुसरहित पश्चाल्ल्भम्ते नियम ॥ ८] 
५ ५ हर: 


श्रीफाप्ठसधे रल्तादिरीत्तिना भद्ास्केणेय रिनिर्मिता घर | 
नामायठी पद्यतियद्धरूपिझा भूयात्सता मुक्तिपदाप्तिकारणम्‌ ॥। 


इस 'सिद्धचमप्रुज्ञा क रचयिता काप्ठासप्रीय भद्यारक लल्तिकीतिजी है। इबद्वा ने 
हा आदिषुराण फी एक सस्क्त टीका भी टिस्ी दै। इनक अतिरिक्त त्रिलोससार प्रजा 
नामका पक और प्रत्थ डाक्ना मिलता है। प्रस्तुत श्रथ सिद्धयतप्रूता में र्चयिता के नाम 
सप्र ्रोर पद के सिया आर कोइ विशेष पसिचिय नहीं मिलता। हां, आदिपुराण 
की टीका फी निम्न लिप्त प्रशस्ति म अपने गुरु का नाम दिया दे। 





चर्ष सागरनागभोगिडुमिते मार्गे घ मासेडसिते 

पत्ते प्ततिसत्तिथां रपितिने टीका इतेय घरा। 
काप्ठासधवरे च माुसवरे गच्ले गो पुष्करे 
देवभीजगदादिकीति रभयत्ख्यातों नितात्मा महान्‌॥ 
तच्छिष्येण च मन्द्तान्वितथिपा भद्वास्कत्व यता 
शुभद्द (१) लल्तानिक्रोत्यमिधया स्यातेत छोके भुषम्‌। 
शजच्छीजिनसेनमापितमहारा यस्य भज्त्या मया 
सशोध्यय्मुपप्नतां घुधजने शान्ति विधायादरात्‌॥॥ 


'दिगन्यर जैन प्रथऊर्ता ओर उनके पथ! म प० नाथूराम्तरों प्रेमी ने इनका समय 
बि०स० ६०११ दिया है। किठु उल्िप़ित प्रापस्ति म दिये गय. समय से इसका पिशेय 
अन्तर पड ज्ञाता है। 

छल्तिफीसिती का यह टोकाप्रथ ताडपत्राद्लित कन्नडात्तरम भयन ममोचूद है। 
उन्हे। ने अपने पूज्य गुर का नाम ऊपर श्रीचगत्कात्ति देव सिखा है। प्रायः यही जगत्वीर्ति 


! के रवयिता हो। प्रस्तुत र॒ति की भाषा ललित घ३ वियुद्ध है। 





११२ प्रशत्ति-समंह 





(३८) अन्ध बं० हूँ: 


लोकतत्व-विभाग 


छर्ता--श्रीसिहसरि 


विपय--भूगार 
सापा--संस्क्त 


बी हे श्र संरुय छ ७ 
लम्बाई १३ हच्च चौडाड़े ८। इस्च पत्रम॑ख्या 


पआरम्मिक भाग-- 


लोकालोकऋविसागजान्‌ भक्त्या स्तुत्वा जिनेश्वरान | 
व्याख्यास्थामि समासेन लोकतत्वमनेकथा ॥ १ ॥ 
त्ेत॑ कालस्तथा तीर्थ प्रमाणपुरुषेः सह | 
चरितश्ध॒ महत्तेषां पुराण पश्चया विडुः॥ २॥ 
समनन्‍्ततोव्यनन्तस्थ वियतो मध्यमाश्रितः | 
विविभागस्थितो छोकस्तिर्यग्लोकोडस्य मध्यगः ॥ ३॥ 
जम्वृद्धीपो5स्प मध्यस्थों मन्द्रस्तस्प सध्यगः । 
तस्माहद्विभागों छोकस्य तिर्य॑मृध्चोंड्घरस्तथा ॥ ४ ॥ 
तियेग्लोकस्य वाहुल्य॑ मेबायामसम स्छुतम्‌ | 
तस्मादूध्चों भवेदृध्चों हघस्ताद्घरो5पि च ॥ ५॥ 
4 ३4 ५५ 
मध्यभाग (पूर्वपृष्ठ ३७, पंक्ति 2२) 


शुक्रों जीवो बुधो भोमों रहरिप्टशनेश्चराः | 
धूमाप्निक्ृष्णनीला: स्थू रक्तः शीतश्च केतवः ॥ 
श्वेतकेतुजेलाख्यश्च॒ पुष्पकेतुरिति. अहाः। 
प्रतिचन्द्र' श्रह्मा उसे कृक्तिकादीनि भानि च | 
पद्तारए कृत्तिकाः प्रोक्ता आहृत्या ध्यंजनोपमा:। 
शकदोंइप्रिसमा जश्ेया रोहिएयः पंचतारकाः॥ 


मे 
वच्च-सार 


प० सत्यन्धर जैन, आयुर्वदाचार्य 





वेध-सार (०४ 


१५६--श्वासे इन्द्रवारुणी-येग' 
इन्द्रवाईशिका-म्ल देयदास्कटुत्नय | 
शक रासहित खादेदूध्येश्वासहर पर ॥१॥ 
शेका--पन्द्रायण की ज्ड, देश्शार चदन, सोठ, काडी मिय ओर पीपछ इन सबको 
मिश्री की चासनी के साथ सेवन करने से उष्यैश्यस भी अच्छी हो जाती है। 


१५७--पाडरोगे मण्डूरत्रिफलावसछ 
मडूर चूर्णयेत्‌ शछक्ष्णं त्रिफ्लायसगुणे पचेत्‌ । 
यूपण ब्िफला मुस्ता विडय चाग्रचित्रक ॥श॥ 
दाी प्रथि देउसदार तुल्य तुल्य विचूणयेव्‌। 
सर्वसाम्य च मण्डूर पाफाते मिश्रयेत्तत ॥२॥ 
भत्तयेत्‌ कपमान ठु ज्ञीणगे तक्रमोत्नन | 
पाणइशोथ हलीम च उच्स्तम थे कामला॥शा 
नाशयेन्नात् संदेद पूज्यपादेन नि्मितम्‌। 
टीफा--मडूर को छेफए आठ गुणा विफलता म पाते अथात्‌ शुद्ध करे तथा फिर मडूर की 
भस्म फर लेपे ओर साठ, मिच, पांपल, हर; पहेण, आँवला, नागर्मोथा, वायय्रिडग, चय्य 
वितावर, दारुहल्दी, पीपरामूछ, देवदाए, चदन ये सब घरायर-बरायर छेवे तथा सपके घणवर 
मडूरभस्म छेवे ओर फिए पाक फर के उसम मिलाकर गोली बाघ लेय। इनको योग्य 
मात्रा से योग्य अनुपान से सेयन करावे ओर दया (पत्र चाने ) पर मही ये” साथ भोजन 
कराबे। इससे पाहुरोग, शोकरोग, हलोमक रोग, उस्स्तभ, कामला शोग शांत होते हैं, 
इसमें सदेह नहीं दे । 


१५८--वियन्धे चितामणि-गुटिका 


मरिच पिप्पली शुण्ठी पथ्याघात्वी सम सम । | 
सोस्चल॑ सम प्राह्य टकण च द्विमागक ॥१॥ 
शुददिंगुल्धदभाग जयपाला समतुदयका। 
जबीरनिंउुनरेण मर्दयेद्यसद्ययम ॥शा 





१०३ वेद्-सार 





पिष्द्वा गुंजामितां बद्विकां गेघृतेन निपेवयेत्‌ । 
विर्यवनकरी पशीक्वा हदुज नाथ्येत्पर ॥१॥ 
शुलं गुल्मं च शोथं च पांडुछ्ठीहां व नाशयेत्‌ | 
- चितामणिः गुख्श्वासो पूज्यपादेन भाषिता ॥७॥ 
टीका--काली मि्चे, पीपछ, सॉठ, बड़ी हर का चकला, आँचवला, काछा नमक ये सव 
चरावर लेवे तथा सुहागा दो भाग, शुद्ध शिगरफ छः साग एवं सव के वरावर शुद्ध 
जमालगोटा ले सवको पकल्नित कर जंवीरी नींबू के रस से दो दिन तक मर्दून करे, जब 
खूब पिस जावे तब एक-पएक्र रत्ती की गोली बांध लेवे। वढाबछ के अनुसार गाय के 
घी के साथ सेवन करावे तो शीघ्र ही दस्त छाता है तथा हृदय-रोग को नाश करता है। 
ओर शुलरोगः शुल्मरोग, शोथरोग, पांडुरोग, छीहा रोग को नाश करता है। यह चिंतामणि 
नाम की गोली पृज्यपाद स्वामी की कही हुई चहुत ही योग्य है। 


१५६---वाजीकरणे रतिलीलारसः 


रसो नागगश्व लछोह च भागक चाम्रकस्य च | 
विभाग रबर्णवीजानि विजया मधुयश्टिका ॥श॥। 
शाह्मठी नागवल्ली च समभागान्विता तथा । 
मधघुचृतान्विता सेव्या चल्युग्मस्य मात्रया ॥श॥ 
संतोपयेच्च वहुकांताः पुष्पधन्चचलान्वितः । 
रतिलीलारसश्रवासों पूज्यपादेन भाषितः॥9॥ 
टीका--झुद्ध पाण, शीसे की भस्म, छोह भस्म तथा अम्नक भस्म ये सब एक-एक भांग 
तथा धरे के शुद्ध बीज तीन साग, सांग, मुछहठी, सेमछ की जड़, नागरचेल (पान) ये भी 
समान भाग लेकर एकत्रित कए गोली बाँध ले। योग्य ६ री की मात्रा से मधु तथा 
घो के साथ देवे तो पुरुष की इतनी ताकत बढ़े कि सकड़ों स्लियों को संतोष कर सके 


तथा अं ज के समान बहुत बल्वान होवे। यह रतिलीला-रस पूज्यपाद स्वामी ने 
कहा है | 





वैद्य-सार ०७ 





१६०--चन्विढोष पारदादियोग' 


पार” दिख गध हत्या भागोत्तर क्रमात्‌। 

नील्यीनश भागेक मर्दयेत्सल्यके बुघे ॥श॥ 

विज्ञयाऊनऊन्योप.. सप्तयास्ण . म्येत्‌। 

आठइके मधुपिप्पल्यया दीयते पलमात्या॥शा। 

विदोप सल्षिपात च नाशयेद्धिपमज्यय्म्‌) 

शीतोपचार कठव्य मघुराहारसेघन ॥३॥ 

सर्यज्वरजिपक्नोष्य॒प्रूज्यपादन भाषित । 

टीफा--श॒द्ध पारा; शुद्ध सिगस्फ, शुद्द गधकु क्रम से १, २, ३ भाग नीछ के बीज १ 

भाग लेकर सरक में माँग तथा घतूण के पत्ते के स्यण्स से तथा साठ, मिर्च, पीपठ के 
काड़े से अटग अ्र्ग सात सात बार माय करे ओर अद्रख, शहद तथा पीपछ के साथ 
तोन-तीन राप्तो फी मात्रा से दव तो ब्रिलोप, सक्निपात, दिपमज्यए को नाश कय्ताहै। 
यदि कुछ गर्मी मालूम हो तो ऊपरी शीतोपचार फरना चाहिये ओर मधुर रस का ध्याहार 
फरना चाहिये। यह सब प्रकार के ज्वरा को नाश फरनेबाला योग पूज्यपाद्‌ स्थामी ने 
फहा है । 





१६१--सर्चेरोगे मृत्युक्षयरस 
भागेक मस्यि थ छोहफरसो गधस्प भागढ्य | 
लौद्दे न्यस्थ गवा घृतेन गुटिवामेतां पचेत्पायके ॥१॥ 
ताल घे समभागऊ प्रयिद्देन म्लेय्छु शपशप्रिप। 
सपार्ध जयपालफ च कुद्फीस्वायेन दष्ययना॥श। 
भाव्य सूथमित तथा््रक्स्से त्रिसलरत्य इूढें । 
समर्चातपगोषित शत चुप्पे समम्यर्चयेत्‌ शी 
योज्य गुणमिते ज्यर च सहसा सामे पिरमे$्थया। 
जीणे या उिपमे समोरणमत्रे पित्तोत्थिते श्टेप्मजे ॥छा 


इन्द्दोत्यपु थ सनिपातननिते शोकज्वरे चोल्यण । 
शेत्ये एस्वेदयुद्मिसांयजनिते शरोगे थ शोफ्युते।श। 





श्ग्य चैद्य-सार 


.-तनतन नील ीनीनीीीी>तीीी-स नली नानी नन-+न--स न. 





पाँडो चार्शगदादिते खुमनसा व्योपा््रकेः सिघुना | 

जंवीरास्लद्रवः परिसर तरसः पित्तोकूवे चामये ॥ह६॥ 

सृत्युक्रतों. नाम सर्वेरोगनिकुन्तन' । 

कथितोष्यं.. प्रयोगश्च॒ पूज्यपादमहरपिशिः ७ 

टीका--एक भाग काली मिचे, छोहभस्म, शुरू पाण तथा, शुद्ध गंधक दो भाग इन सव 

को छोहे के खरल में डाल कर गाय के घी से मिल्ला कर गोली सी बाँध लेवे ओर अम्ल में 
पकावे। पकने पर जब ठंढी होने को आवे तब उसमें एफ भाग हरिताल की भस्म, पाँच 
भाग तामै की भस्म ओर शुद्ध बिपनाग तथा सब से आधा शुद्ध जमालगोटा सब को 
मिलाकर कुदकी के काढ़े से ओर दही के पानी से भावना दे धूप में खुखावे प्वं 
कमल-पुष्पों से पूजा करे । फिए एक-एक रत्तीप्रमाण से कच्चे तथा पक्के ज्वर में ज्ञीणेज्वर 
में, विषमज्वर में, वातजज्वर में पिस्तज्वर में कफज्वर में, दन्द्दज ज्वर में, सन्निपात ज्वर में 
शोफ ज्वर में, शीतज्वर में, पसीना-सहित ज्वर में, अश्निमांच-जनित रोग में, सृजनसद्दित 
रोग में, पांडुरोग में, चवासीर में, सोंठ, मिचे, पीपल, अद्रख, सेधानमक इनके अन्ुपान से 
यवथायोग्य देवे तथा पित्तजन्यरोगों में जबीरी नींवू के रस से देवे। यह झत्युज्य रस सब 
रोगों को नाश करनेदाला पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ प्रयोग है। 


१६२--गुल्मरोगे बातशुल्मरसः 


शुद्धगंधं रसाश्र' च त्रिफला सेंधवं॑ बचा | 
चित्र॒क॑च हयज्ञारं बिडंगं समभागकम शा 
मातुलुंगरसेमंच:. बातगुल्महरश्ध॒ सः। 
अश्निसंदीपनञ्चयाप मुल्मशलातिसारजित्‌ ॥रा। 
दीका--शुद्ध गंधक, शुद्ध पाया, अश्नकभस्म, लिफला, सेंधा नमक, दूधिया बच, चित्रक 
सज्जीखार, जवाखार, वायविडंग ये सब समान भाग लेकर विजोर (मातुलुंग) नींबू के रस 
से घोंदे ओर घोंट कर तेयार कर छे। यह रस अश्लि को बढ़ानेवाल्य शुल्मरोग, शूलरोग 
को नाश करनेवाला है। 





बेध्-सार श्र 





१६३--चितामणिशुदिका 

मरिचि पिप्पली शुटी पथ्या धात्नी विभीवकम । 

भागेरू रुचक लयय टकणाना ठिभागरुस्‌॥श॥ 

दर्द चैकभ्ाणग च जेपाहपड़मागरूम्‌ | 

सर्व चप्रीस्‍नारेण मय च तिग्सलउयम॥श 

चणफप्रमाणयरिकां. फारसयेच्तुद्-बुद्धिमि । 

गोघृतेनावलेहय स्यात्‌ सद्य रेप सुज्ञायते ॥शे 

इठ्टोग शूल्मुल्म चशोफ च ज्यरप्छीहकम,! 

पायडु च नाशयेत्‌ शीघ्रमसौ चितामणिगुंी ॥७॥ 

सप्र्णवनद्तितकरों पृज्यपादेन भाषिता। 

दीका--काली पिच, पीपल, सोंठ, हुए, ऑँयटा, बेर ओए फाला नमक ये सब पक 

पक भाग, सुद्दागा २ भाग, शुद्ध सिंगरफ १ भाग गेर शुद्ध ज्माल्गोडा ६ भाग इन सयको 
प्सत्ित कर के जबीरी नॉयू के स्वएस से दो दिए तक घाटे और चना के बराबर गोलो 
घांधे। इसको गाय के घी के साथ खाने से शोध ही स्वन फरती है तथा हृदय-शोग, 
शूल्रोग, गुद्मरोग, शोध शोग, ज्वर, छीहा, पाइ इन रोगा को यह चिंतामणि गुटिका शीघ्र 
ही नाश करनेवाली दे एव यह सपृण मलुष्या फो हित फरनवालो है। 


१६४--पटागशुगगुल 
रास्नाझता देयदाद शठी थे चन्यत्रित्रम्‌। 
सुग्गुलु सपेतुल्याण कुद्येत्‌ घ्रतवासितम्‌॥श॥ 
टीफका--णसना, गिरोय, देखदार, सोंठ, चाय, चित्रक ये सप्र बसापर ले तथा मच के 
घरायर शुद्ध गुग्गुल ऐकर घी कः साथ गोली बाघ भआांर १ तोरा प्रति दिन सेवन फरे तो 
छाम द्ोवे। 
मनोट--श्सम १ तोला को मात्रा लिसी है सो यह प्राचीन काल के मुर्ष्या के 
यलानुसार है | इस समय मनुप्य बहुत यमनोर हैं. इसलिये कम मात्रा अथोप्‌ 
तीन माशा वी माजा से साना चाहिये। 





१8० वैद्य-सार 





१६५४--ल्ताविप-चिक्षित्सा 


नरनीरेण सर्पाज्नी पिष्ट्वा लेप॑ तु कारयेत्‌। 
असाध्यां नाशयेल्ट्ूरतां लिदोपोत्थां सुनेबंच' ॥१॥ 
टोकाँ--मलुष्य के सूत्र से सर्पात्ती को पीस कर लेप करने से असाध्य सी मकरी का 
विप शांत हो जाता है। चाहे त्रिदोप भी हो गया हो तो सी शांत हो जाता है। 
नोट--मकरी जब शरीर पर फिर जाती है और वह अपना जहर शरीर पर छोड़ती 
है तब कोदों के बरावर फुंसी सी हो जाती है, ये पकती नहीं है और बड़ा 
कष्ट होता है। इस पर उक्त प्रयोग करने से शोच्र ही शांत हो जाता है । 





१६६--पित्तदाहे धान्यादियोगः 
धान्यक मधुक चेक समसागेन शकेरां। 
नवनाीदें एयः पीत्वा पंतत-शह-विनाणनम ॥शा। 
टीका--बनिया, मुरूहठी, छोटी इलायची ये तीनों वरावए लेचे ओर सबके वरावर 
शर्करा छे एवं मक्खन में मिलता कर खाये तथा ऊपर से दूध को पीचे तो पित्त-संबंधी दाह 


कम हो जाता है । 


१६७--दूसरा थोग 
नवनीतं त्तीर्सयुक्त शकरा-पिप्पलोयुतं । 
पित्तदाहं च॒ तापं॑ च चातुर्थ--विनाशयेत्‌ ॥|१॥॥ 
टीका--मक्खन, शक्कर, पीपल इन सब को मिला कर दूध के साथ पीने से पित्तज, दाह 
श॒वं चोथिया ज्वर शांत हो जाता है। 


१६८--श्वासे पारदादियोगः हि 
पारदं गधक॑ शुद्ध 'सतं छोहं च टंकरणं । 
रास्नां विडंगं लिफलां देवदार' कटठुल्यम ॥श॥ 
अम्ता पद्मक॑ ज्ञोड़े विप तुल्यांशचूणितम्‌ | 
तिगुंज श्वोसकासार्थी सेवयेन्नात्र संशयः ॥र॥। 





वैद्य-सार १? 





छोफा--शुद्ध पारा, शुद्ध गधकू, छांहभस्म, सुष्टागा, रासना, बायव्रिडग, ल्रिफला। 
देवदार, सौंठ, मिचे, पीपठ, गिलोय, पद्मास, +यादन शहद शुद्ध विषनाग ये समर घस्तुएँ 
घरावर लेते ओर सय को परत घोंट कर तीन तीन सती के प्रमाण से सेयन फरे तो 
श्वांस और पाँसी फम होती है, इसम फोइ सन्दद नहीं है। 


१६६--श्वासे सूर्यावरत्तरस' 

खताथ गपक मर्चा यामाद फन्यकाद्व। 

इयोस्तुल्य ताप्रपन्न प्रृणणपन्न व लेपयेव्‌ ॥१॥ 

विनेरः हड्डिकामध्ये परवमाढाय चूंणयेत्‌ | 

सूयायतरसो ह्योप श्वासकासहर पर ॥था 

टीफ-खुद्ध पाण ३ भांग, शुदर् गधफ आधा भाग--दन दोना फो घीऊुमारी के रस से 

आम पहर तक मर्दून फोर ओर दोना के घरायर तामे का पत्र लेफर उस पर छेप करे तथा 
घफ दिन तक हडी के बोच मे रस कर पार करे । जय पाऊ हो जाये तय पत्ना पर से 
निकाल कर चूर्ण कर के अच्छी तरद्द घाद ठैये तय यद खूथायते रस तेयार हुआ सममे। 
यह श्वास तथा खासी फो हरनेयाला है । 





१७० --हस्तिकर्णतैलम्‌ 

पोडशपछ थ कद च पिद्यपत्न पलाण्फम | 

आरनाल. चतु प्रस्थ. कपायमवतास्येत्‌ ॥१॥ 

सेल थ छुडब चेक सदुपाक मिप्पर'। 

हम्तिकणशमिद्‌ नाम्ता सवशीतज्दरपह ॥२॥ 

दीका--१६ पछ कदृविशेष, ८ पल चेल की पत्तो, चार प्रस्थ (१३ छटांक) काँज्ी ऐैफर 

सब फो पकत्नित कर के ४ कुडव पानी म पकाजे। जय १ कुडथ घाऊी रहे तय उतार कर 
छान ले और फिर उसमे १ कुडय तेल डाछ कर रूदु पाक से पाऊ़ करें। तेल मान थाकी रहे 
तथ छान कर रत लेवे | थद्द तंछ सब प्रकार के शीतज्वर को दूर करनेवाला हे। 


१७१--विनोद विद्याधररसः 
सिन्दूरसागरफलपत्सनागाः हा्ठएफ्रेकांशमजुक्मेण ! 
जेवीस्गोत्तोस्सुनालिकेस्भीसडयासाय रजीरकार्णा ॥१॥ 


१२ वैद्-सांर 





जीवंतिकावालुकमैथनादाः एपां रसानां सुरसेः खुपिष्य । 
कस्तृरिकाचंद्नकेन साथ निधाय शुल्बे वहुशोपयेत्तथा ॥र२॥ 
नित्तिप्प भांडोदरके णिघाय पचेत्‌ ज्षणं मंदहुताशनेन | 
संशोष्य शीतज्वरपीडितानां सात्नां तु मापकमितां प्रद्यात्‌ ॥श। 
टीका--रस सिन्दूर, ८ भाग, समुद्रफल ८ भाग, शुद्ध विपनांग १ भाग, इन तीनों को 
मिलाकर नीचे लिखी वस्तुओं के रस से मर्देच करे :--जंबीरी नींबू, गाय का दूध, नारियर 
का पानी, चंदन का काढ़ा, अडूसा का स्वरस, जीरे का काढ़ा, जीवंतीका-स्वस्स, खुगंघ- 
बाले का काढ़ा, चोलाई का स्व॒रस इन सब के स्वरस से अलग-अलग सावना देकर कस्तूरी 
तथा चंदन के साथ तात्नपत्व में रख कर छुखावे ओर उन पत्रों सहित एक भांड में बंद 
करके मन्दू-मन्द्‌ अम्नि से पकावे । जब बह अत्यन्त शुष्क हो लावे तव तेयार हुआ समझे । 
यह शीतज्यर में दितकारी है। इसकी सात्रा १ पाशे की है। 
नोट--यह मात्रा अधिक है। वेद्य महाशयों को चाहिये कि रत्ती के प्रमाण में देवे। 


१७२--पारदादि-योग: 

पारद॑ छिरदं गंध॑ सब्धिम॑_ क्रमचुद्धिना 

सर्व च मर्दयेत्‌ खल्वे कनक़स्वस्सेन च॥श॥। 

विजयास्वरसेवापि व्योपस्थ क्वथनेन वा | 

सप्तवारं पृथक्क्ृत्य मर्दयेत्‌ गुंजमात्रया ॥श॥। 

आद्रेके मधुपिप्पल्या लिदोप॑ सन्निपातकम्‌। 

सर्वेज्वरहरश्ाशुसर्वव्याधि विनाशनः ॥श॥ 

शीतोपचारः कर्तव्य. मधुराहारसेवनम । 

योगो5य॑ ज्येट्टसिद्धश्व॒ पूज्यपादेन भापितः ॥श॥ 
टीका--शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध हिंमुल २ भाग, शुद्ध गंधक ३ भाग, शुद्ध विष ४ भाग 
लेकर इन सव को खरल में डालकर घतूरे के श्स से ७ बार, भांग के स्व॒रुस से ७ वार, 
लिकठु के स्व॒स्स से ७ बार सावना देवे ओर २ रा्तो के प्रमाण से अदरख तथा पीपल के 
साथ देंवे तो त्रिदोष सन्निषाव भी शांतहों! यह सब प्रकार के ज्वरों एवं सर्व 
व्याधियों को नाश करनेवारा है। इसके सेवन करने के वाद शीतोपचार करना चाहिये। 
यह श्रेष्ठ तथा सिद्धयोग पूज्यपाद स्वामी ने कहा है । 
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श्रीजेन-सिदान्त-मास्कर के नियम ' 
ब>>औ+क+ + +४-+ 

जैन- सिद्धान्त-भास्कर और जैनएन्टीक री, 'अह्नरेजी-हिन्दी-मिश्रित प्रैमासिक पत्र है; जे। 

वर्ष में जन, सितम्बर, दिसग्बर और माचे में चार भागों में प्रकाशित होता है । 

इसका वार्पिक चन्दा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर 

श) है, जे पेशगी निया जाता है। १) पहले भेज करद्वी नमूने की कापी मंगोने 

में सुविधा होगी | 

केवल साहिल्यसंबन्धी तथा अन्य भद्र विज्ञापन दी प्रकाशनाथ स्वीकृत होंगे। मैनेजर; 

जैन-सिद्धान्त-सास्कर, आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं, 

मनीआडेर के रुपये मी उन्हीं के पास भेजने होगे । 

पते में हेर-फेर की सूचना भी तुरन्त उन्हीं का देनी चाहिये । 

प्रकाशित होने की तारीख से दो सम्राह के भीतर यदि / भास्कर ” नहा प्राप्त दा, तो 

इसकी सचना जल्‍द आफिस का देनी चाहिये । 

इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, 


शिल्प, पुरातत्त्व, म्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्मे, साहित्य, दशेन, प्रश्नृति 
से संबंध रखने वाले विपयों का ही समावेश रहेंगा। 

लेख, टिप्पणी, समालोचना--यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सस्परादक, 
श्रीजेन-सिद्धान्त-मास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिवर्तेन के पत्र भी इसी 
पते से आने चाहिये | 

किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा | 

अखी#त लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते। 


समालोचनार्थ प्रत्येक पुसक की दो प्रतियाँ “भास्कर” ओफिस, आरा के पते से 
भेजनी चाहिये | 


इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सञ्ञन है जो अवेतनिक रूप से जन-तल के केवल 
उन्नति और उत्थान के अमभिप्राय से काय्य करते है :-- 

प्रेफेसर हीरालाल, एम ० , ण्ल ण्ल.बी 

प्रोफेसर ए एन उपाध्ये, एम ए. 

बाबू कामता असाद, एम आर ए एस. 

पशिडत के शुजबली, शास्त्र 


जैन-सिद्धान्तन्‍्भास्कर 


जैन पुरातत्त्व-सम्बन्धी चैमासिक पतन्न 


माम ५ सागशीर्प फ्स्ण ३ 


सम्पादक 
प्रोफसर हीरालाल, एम ए , एल एल वी 
प्रोफेतर ए० एन० उपाध्य, एम ए 
बाबू कामता प्रसाद एम श्रार ए एस 
प० फे० भुजबली, शास्री, विद्याभूषण 


७-९-६७-५-७४:०-०-- 


जैन-सिडान्त-भपन आरा-हारा प्रवाशित 
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हज काड कद 
ऊततनकद सन्‍भाइमफ 
[ लेस--श्रीयुत प० के० मुजयलो शाल्ली, तियाभूषण ] 
त-+<+०+--+- हु 


छुक्षिण भारत म्‌ प्रचात्त प्रत्क्यात पच्चद्रायिड सापाओ में कलड सापा अयमम है। 
तमिलु, तेलुगु, मलेयाच एव सुलु दी इस भाषा उगे की अयशिष्ट चार सरयाये हैं। द्रापिड 
सापायें सस्कत तथा प्रॉझुत भौपाओं स मिन इसलिये मानी जाती हें कि एक तो व्यवहार 
पयाप्र स्वताज शद्ध इन सापाओ मे प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैँं। दूसरी यात यह है वि इस 
सापानग का व्यायरण सस्कत ए्य धभ्राझुत व्याक्‍र्णास चह्त कुछ भिन्न है ॥। इसके लिये 
छुथ पदादरण य हैं--इन मापाआ मे गिंग अर्थपरक है » सीधनम मिन ह, संन्ाओं के 
एक्च्रथओ और बहुएचन से एक ही प्रशार पी विभक्तियाँ तगती हैं, शुशवराचत्र शब्तों में 
साखम्य भाउ नहीं है, सम्बधधारक सर्वनाम या अमाय है, क्रमणि प्रयोग कम हैं, क्रियाओं 
में नियेघहप है, रूसद्धित प्रयय स्पतन्‍्त्र हैं । 
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ऊपर लिखा गया है कि इस भापा-वर्ग में व्यवहासययोप्त खतन्त्र शब्द अधिक संख्या में 
पाये जाते हैं। पर इसका अथे यह नहीं है कि कन्नड-सापा में संस्कृत और प्राकृत-सापाओं 
के शब्द हैं ही नहीं। बल्कि प्रसिद्र कवियों ने भी अधिक संस्या में संस्कृत एवं प्राऊत- 
शब्द-साण्डार से सहर्ष पर्योप्रूप से उधार लिया है। यद्दी कारंगा है कि कन्नडमापा के 
पक्के दविमायती कतिपय कन्नढ कवियों को यह बात खटकी आर उन्होंने एकमात्र विशुद्ध 
कन्नड में काव्यरचकर सावी कवियों की आँख खोलने का सफल प्रयज्ञ किया । इसके 
लिये 'कब्विगरकाव' आदि कृतियाँ ही ज्वलन्त उदाहरण हैं । पर इससे हुआ कुछ नहीं। 
ध्याजतक कन्नड भाषा में वे संस्कृत, प्राकृत शब्द प्रवाहरूप से ज्यों के वो चले आ रहे हैं।' 
इतना दी नहीं काल के प्रभाव से इसमे क्रमशः उठे, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषा के 
शब्द भी आ गये हैं । यह केवल कन्नड-सापा में द्वी नही, प्रद्यत सभी भारतीय भाषाओं में 
विदेशी शब्दों फो रफ्तार इसी प्रकार जारी रही। यह एक प्राकृतिक अटल नियम है; इसे 
कोई रोक नहों सकता। एक दृष्टि से यह है भी प्रात्। अन्यथा किसी भी भापा के शब्द 
भाण्डार की वृद्धि नही हो सकती | इतना ही नहीं प्रत्यके भाषा की सीमित शब्दावली से 
काम चल भी नददो सकता है। बल्कि भापातत््त के धुरन्‍्धर विद्वान डाकर कालिडिवेश के 
सिद्धान्तानुसार स्वर्गीय आर० नरसिद्दाचार्य एम० ए० ने अपने 'कणशौटककविचरिते! भाग 
तीन की अवतरणिका में निम्नलिखित शब्द संस्कृत-को्पों से द्राविड़-सापाओं से ही लिये गये है 
यों सप्रमाण निर्देश किया है ;-- 


अक, अत्त, कुटि, कोट, नीर, पह्लि, मीन, एड, मरुत्त, हेरम्ब, अट्टू, आमू, वह्लि, मुकुल, 
कुन्तल; पालि, सरड, काक, माचल, मेक, सीर, ताल, वरुक, उल्क, तटिन्‌ या तडित, मलय, 
आलि, कलि, गएड, सुन्दि, खलीन, तत्प, कल्य, खज, प्सा आदि। केवल द्राविड-साषाओं 
से दी नही, लेटिन, मीक भाषाओं से सी दीनार, द्रम्म, दोरा इत्यादि शब्द संस्कृत-शब्द-समूह 
में दिलमिल गये है। यह तो संस्कृत-कोप से सम्बन्ध रखनेवाली दातें हुई'। इसी प्रकार 
व्याकरण से सम्बद्ध उदाहरणभूत एक-दो बातों को भी ले लीजिये। कई पाश्चात्य भापा- 
शास्तियो का मत है कि संस्कृत-व्याकरण मे प्रचलित ध्वनि-विषयक टवगाक्षर द्वाविड भाषाओं 
से ही आये है । क्योंकि यह टवरे द्राविड-सापा-वर्ग के शब्द-समुदाय का प्रधान अद्ग है। यह 
वर्ण केवल संस्कृत मे ही मिलते है। इससे सम्बन्ध रखनेवाली इण्डो-यूरोपियन भाषाओं 
में नहों। गौड साषाओ मे स्वर के आगे के परुषाक्षर जो सद हो जाते हैं, बह द्राविड- 
भाषाओं की ही प्रणाली है। मराठी मे तालव्यवर्णों का द्विविध उच्चारणक्रम जो प्रचलित है 
बह भी तेलगु-भाषा को ही देन है। 'बत! प्रद्यय संस्क्रत का है अवश्य, फिर भी इस प्रचलित 
'क्रूतवान यह रूप द्रापिड के शशेयद््‌वन?, फेयूदवम' का ही अचुकरण है। 
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एक यात यद्‌ है कि कन्नइमापा में संक्कषत एवं प्राकृतव शद जो आ मिले हैं वे प्रधिकतर 
जैनप्रस्थकत्तोओं के ढांरा दी व्ययहत माने जा सकते हें। क्योंकि जेन द्वी कन्नडवास्ूमय के 
जमदाता हैं। साथ द्वी साथ उनके बहुमाग प्रथ धार्मिक हें और बेग्राय मूल श्राकृत 
ण्व सस्कृत भन्थों के आधार पर बने हें। वल्कि कन्नड मापा में जो तद्भव शब्द मिचते हैं 
उनका सस्कृत को अपेक्षा प्राकृत से निक्टतम सम्बंध है। यह है भी ठीक , क्योंकि जैनियों 
के मौलिक धर्मप्रथ प्राकृत सापा में है। अन्तिम तीथेक्ुर श्रीमद्वावीर स्वामी ने भी मागधी 
भांपा म दो उपदेश दिया था जो प्रात भापा की अन्यतम शास्रा मोनी जाती है। झाज 
भा प्राचीन क्ज़ड भाषा का स्यश्रामाणिक एवं आदशभूत व्याकरण जो उपलब्ध है, वह 
सरकृत सूत्रों फे रूप में ही जैनाचाय मद्ठाकलइ के द्वारा रचा गया था। ये सब बातें विज्ञ 
पाठकों को आगे चलकर भलीमाति विदित शो जायेंगी। 

कनडमापा बहुत प्राचीन है। जिस समय हिन्दी, घगला, मराठी एवं गुजराती आदि 
भापाओ का जम भी नहीं हुआ था उस समय कत्नड साहित्य भागडार अनेक बहुमूल्य 
प्रन्थरक्ञा से भरा पड़ा था। ज्ञात हुआ है कि इजिप्ट में प्राप्त ३० सन्‌ द्वितीय शताब्दी के 
एक प्रीक नाटक में छुछ कन्नड शद मिचते हें ।।' दपतुग ने अपने पूर्वकालीन गधप्त थकारों 
के नामों में जिस दुर्विनीत का नाम जिया है वह लगमग ई० सन्‌ ५०० में दोनेवाला ग्गराज 
हुविनीत दी द्वोना चादिये। “थीं शतादी से तो कतड-शिलालेस भी पाये जाते हैं। ई० सन्‌ 
की नवमी शतादी में कन्नडसापां का प्रचार उत्तर मे गोदावरी से लेकर दक्षिण कॉमेरी 
नदी तक था। परत इस समय बह बात नहीं रद्दी। फिर भी मैसूर, कोडगु, थबई प्रात 
के दक्षिण भाग, निजाम राज्य के पश्चिम माग, मैसूर-कोडगु के उत्तर पश्चिमनदक्तिण दिशाओं 
के मद्रास प्रति के जिले, मध्यप्रततान्तगंत चरार के छुछ माग, इन प्रदेशों में आज यद्द भाषा 
प्रचागित है। इस द्विसाव से बतमान समय में कणाटक प्रात मैसूरु, हैदराबाद, मद्रास, यबई, 
अरार, फोडगु इस प्रकौर छ भागों में विमक्त है। 

जिस प्रकार अन्यान्य प्रार्तो में पिद्वानों के हारा अपने अपने साहित्य का काल निधोरित 
है, उसी प्रकार फन्नड़ सादित्य का काल मी प्रोचीन, माध्यमिक और वतम्ान यों अथवा ज्ञापन, 
मत-प्रचास्क एव वैज्ञानिक काल के भेद से तीन श्रेणियों म विमक्त है। प्राचीन काल नवमी 
शादी से वारदवों शताब्दी तक, माध्यमिक काल बारहवीं शताब्दी से सच्नहवी शतादी तक, 
वर्तमान कान सन्नहृवो शताचदी से लेकर आजतऊ माना गया है। 

अब तक प्राप्त कन्नतवाछुसय सम्बधी प्रन्थों में 'कविराज-मागे? नामक प्रथ दी सर्व 
प्राचीन है। 


॥ देखें--कर्णांटकक्विरखिते! सांग ३म पुवे रप की झवतरणिका । 
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आप 


कृविराजमार, अलंकाए्मत्थ है। ग्रन्व के लेखक बहुमत से नृपतुंग माने जाते 
हैं.। डूसरे पत्रवाला का मत हैँ कि इसके रचविता नृपनुंग न होकर इन्हीं के आश्रित 
कवि,श्रीविजय है। ऐतिहासिक प्रमाणं। से सिद्ध हो चुका है कि यह ग्रन्थ इ० सन्‌ ८१४ 
से ८७७ के मध्यकाल में सवा गया होगा | क्योंकि नुपतुग का राज्यकाल यही है ॥£ नृपतंग 
ख्पोघवर्ष और अनिशय घवल के नाम से भी प्रख्यात थ। शआचाये शुणमद्र के उत्तरपुराण 
से स्पष्ट अम्राशिन होता है .कि नृपतुंग आदिपुराणः के प्रशता सगवब्निनसेनाचार्य के 
श्प्प थे । 

. कविराजमागग के रचुयिता ने अपनी इस कृति मे कतिपय अपने पृ्रेकालीन प्राचीन कवियों 
एवं अन्धों का भी उल्लेख किया हैं। परन्तु वे ग्रन्थ अमीतक उपलब्ध नहीं हुए हैं। अब 
तक प्राप्त संस्क्षत एवं प्राकृत के अतिरिक्त सिन्न-मिन्र भारतीय भापाओं केजो भी ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह्‌ कविराजमार्ग ही प्राचीव माना जाता है। हिन्दी के 'एथ्वीराज 
रासो? और मराठी के लानेश्वए आदि अ्रन्थ निम्मन्देह इसको परतर्तिनी ऋृतियों हैं । 
संस्कृत, प्राकृनादि के समान इसका सौ ज्याकरण सबराह् तर है | बलि प्राछ्चीन कन्नड व्याकरण 
कद आपधि से इस सापा के प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन सुलसता से हो जाता हे । जिन्होंने 
व्याकरण-विहीन प्राचीत्त-मराठी एवं हिन्दी अन्‍्थो को पढ़ने के लिये प्रयास किया है थे ही इस 
व्याकरण का महत्व अधिक अनुभव कर सकते है । 

' कन्नड-साहित्य की ओर सुदीधकाल से ही लक्ष्य देने का सफलन्न प्रयत्न किया गया है । 
अल्तिम श्रुतकेवली श्रीसद्रवाहु जब उत्तर भारत में बारद वर्ष का ढुभिक्ष पड़ने का हाल जान 
कर झपने वहुसंख्यकर शिष्यों के साथ दक्षिण भारत से पधारे डस सम्रय के उस महत्त्वपूर्ण 
इतिहास रो जैनसमाज एवं ऐतिहासिक विद्वान अपरिचित नहीं है। इन्ही श्रीभद्रवाहु के बहुदर्शो 
शिष्यों ने दक्षिण मारत में जेनधर्म का प्रचार करने का न्रत लिया और उनमे बहुत से शिष्यों 
ने प्रान्तीय सुलम साहित्य के द्वारा ही इस सदनुछ्ठान को आरंस किया। इन्होंने अपने इस 
सदलुप्ान को पूरा करने के लिये अपनी सारी शक्ति लगाकर कन्नइ-साहित्य को उन्नत, 
सुच्द एवं सब्रोज्ञपूरो बनाया। प्राचीन कन्नड-साहिलय इन्ही के भंगीरध-प्रयक्ष का यह 
सुमधुर फन है। आज भी कन्नड-साहित्य को सर्वोच्च एवं प्रौद बनाने का प्रथम श्रेय 
जैऩ्ाचायों एवं जेनकवियों को ही दिया जाता है। यह बात नि्विवाद सिद्ध है कि जैनियों के 
हारा ही कन्नड़ सापा का उद्दार तथा प्रसार हुआ है और इन्ही प्रात स्मरणीयो ने इस सापा- 

सस्वन्धों साहित्य को एक उच श्रेणी की मापां के योग्य बनाया है। कन्नड-साहित्य को 

उन्‍नति के शिखर पर पहुँचाने मे अथक परिश्रम कर उक्त साहिदय मे इन्होंने सदा के लिये 
+ रवाधा 4पवाभड एण आफ शह, ] णणएएएणएणएणएए 
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अपना नाम अमर कर दिया है। इसी स आज भी सम्पूण कणोटक उनके सुयश का गीत गा 
गा कर अपनी कृतनता अमियत्त कर रहा है। तेरहवी शवादी तक कन्नड मापा के जितने 
उद्बठ प्र थरत्ता हुए हूँ वे श्राय सम के सत जैनी ह। इसमे यह आसानी से अनुमान क्या 
जा सकता है क्रि उन टिर्ना कर्शाटक प्रात मं जैनधर्मे का क्तिना प्रावल्य था। इन जैन 
करिया को गग, राष्टकूट, चालुबंध ओर बल्लाल आदि शासरु अनन्य पोषऊ एव प्रोत्साइक 
रहे। इसो का यह परिणाम दे क्ति जेनियांक द्वारा पोषित तथा बर्द्धिध इस साहित्य में 
काव्य, नाटकादि ग्रथों के अतिरिक्त वैध्रक, ज्योतिष, मात्रयाद, कॉमशास्त्र, पाकशात्तर, रत्न 

शाखत्र आदि मिन्‍न मिन पिपयों के मी अनेक मौलिफ़ प्रथ आज दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हाँ 
आगे चनकर घढाल राजा परिद्ठिदेव के वेष्णय मत स्व्रीजार फरने, कमचूरी वशज विज्ञन के 
शिद्वायत मत को ग्रदण करने आदि स राजाश्रय से वश्चित हुए जनियो की शक्ति उत्तरोत्तर 
क्षीण होने स जैनकत्रियों कां सयया भो घटती गयी | 

यद्द सम बुछ द्ोते हुए मी एम० आर० श्रीनियासमूत्ति का कद्दना है. कि इस समय 

कणीटक जैन साहित्य को जितनों अमिद्द्धि हुई है उतनो वृद्धि अन्य सप्य में नह हुई थो । 

वे इन अमामान्य फा की निष्पत्ति में निम हेतु उपस्थित करते हैं. -- 

(१) “जैनियां के शक्ति स्थान प्रगन मठ ही रहे, थे वह्य जैन मुन्ियों के निकट 
अध्ययन करो हुए उनकी आज्ञानुसार या स्पपाणिडब्य प्रदर्शंनाथ अथवा पुराण रचना द्वारा 
पुण्य प्राप्ति के लिये सलेय काव्य रचा करते थे। फिर भी राताश्रय प्राप्त होने पर कविगण ने 
आस्थान ऋविरप से भी काय-प्रणयन क्या है। इन पिपर्यों के हमे पयोप्त उदाहरण 
छपय दोते हें। साज़ाश्रय अनिश्चित होने पर भी जैनिया को मर्ठों का आश्रय सेव 
मिवता रदा। (२) पिट्टिदेय क वेपणय द्वोने पर भी उनके बाद के वह्लाल शासक जैनमत के 
पकपाती दी रहे हं। वद़ालबश के अन्त पुर में जैनमतायम्यिनी मदियायें अपइय रहा 
करती थीं। शिवालेसों मे ज्ञात होता है कि बला] चक्रतत्तिया ने साज्षात्‌ जैनमहिनाओं से 
विवाह क्या है और उन जिनमक्ता महिलाओं ने जैन मा दरो को पर्याण दान भी दिया दै। 
इससे यद्‌ बात सिद्ध होती है कि बहाल पश विट्टियर्दनन क चाट न कट्टर वीरवेष्णन पक्तपाती 
ही थे और न दाने जैनमत-ध्यम को कोई दीक्षा द्वी ती था ।# (३) वीरडीव (चिज्ञायत) 
और भाद्मंमत प्रबच होने पर भी जैनगिद्वान्‌ शाल्रांने में उद्दें जीत कर अपने मत पी 
उक्तप्ठता को रक्षित ग्पते थे। वादि-कुमुट्चद्र, कुझुदेदु, परेमिचन्द्र आदि जैनमत के 
उन्नीयन और उद्योतन के पिये बरायर कटिवद्ध रहे । (०) बहा के चक्रपर्त्तिच में कत्तिपय 
प्रवन मन्‍्त्रो, अनेक धनी व्यापारी और यहुत से शूरवीर सामन्‍त शासर जेनी दी थे। अत 








$ में इस विपय पर पुक् सततरस लेख ज़िखनेवाज्ञा हू 
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जैनकबि उस समय भी सर्वथा निराश्रय नहीं कहे जा सकते। इनसे दघ करने तक का 
चैष्णबमतामिमान बहालों में नहों था। विट्टिदेव के कट्टर वीसवेष्णव सिद्ध होने पर भी 
शेष बल्लाल राजाओं ने अपने पूवेबंशगत जैनसतामिम्रान की यथाशक्ति रक्षा ही की है। यह 
बात सिन्‍न-मिल्न शासनों से स्पष्ट सिद्ध होती है! (५) सौन्द्त्ति के रहों मे ओर पश्चिम 
तटवर्ती तुलुओं मे जैनमतावलम्बी ही शासन करते रहे। र्टराज्य-प्रतिछ्टाचाये मुनिचन्द्र जी 
जैनकवियों के विशेष प्रोस्साहक थे। तुलुद्देश के शासक अपने आध्थान-कवियों से उत्तमोत्तम 
जेन-काव्यों की स्वना कराया करते थे। कार्कल के गोम्मटेश्वर की मू्ि की स्थापना से 
यह बाव सिद्ध हो जाती है कि शण्खवी शताब्दी में भी पश्चिम तीरस्थ प्रदेशों में जेचमत उन्नत 
दशा में था। (६) अन्त मे एक और मुख्य कारण हमे जानना आवश्यक है और वह यह 
है कि सामान्यत कर्णोटक-शासक जाति और मतभेदों का कभी शिकार नहों बने। थे ब्राह्मण 
तथा जेनियो के मन्दिरों के लिये समान भाव से भूदानादि दिशा करते थे और वे अपनी 
राजसभा में सभी मत के कवियों और मन्त्रियों को सहषे स्थान देकर उन्हें समानरूप से 
प्रोत्साहित करते रहे । कणोटक के बहुत से राजे भिन्‍व-मिन्‍न मतावलम्बियों के शाब्नार्थ को 
बड़ी सुरुचि से सुनकर सम्मान-पूर्वक सभो की रक्षा करते रहे है। इस विपय मे हमे अनेक 
उदाहरण मिलते है। अत निस्सन्देह-रूप से हम कह सकते है कि कर्ोटक में चाहे किसी भी 
मत के कबि हों प्रोत्साहन नही मिलने से वे नष्ट नहीं हुए । 


इसके अतिरिक्त ३० सन्‌ १२ वो और १३वीं शताब्दियों मे शेवो तथा वेष्ण॒ुवों के सांथ 
भिड़ कर जेनिये ने अपने स्थान की रक्षा के प्रयत्ष में अनेक अन्थो की रचना की है। अपनी 
शिष्य-परम्परा को खनव-संवन्धी प्रथ सरल हो इस ध्येय से अनेक कवियों ने उस समय 
अनेक व्याख्यानो एवं टीकाओं की रचना को तथा संस्कृत मूलग्रन्थों का कन्नड मे अनुवाद 
किया। जिस सम्रय वोरशैब एवं ब्राह्मण अपने अपने मत-अचांरार्थ सुथोग्य साधनों को 
एकत्रित कर स्वत की उत्क्झता को घोषित करते हुए अन्यान्य मतो का अवहेलन करते थे 
उस समय जेनी भी अपने धर्मग्रन्थों एवं पुराणों का कन्नड से अचार करते हुए ब्राह्मण तथा 
शेव्रमत की अवहेलना करने वाले प्रन्थों का जन्म देने लगे। वे जनसाधारण को सुगमता 
से समझ में आ जानेबाली कथाओं को उत्तम शैली मे रचकर जेनमत की उत्तमता को पामरो 
तऊ पहुंचाते रहे। इस प्रकार कतिपय दूरदशों जेनकवियों ने इं० सन्‌ १२वी तथा १श्वी 
शताव्दियों में काव्यवस्तु और उसकी रौज्ञी मे परिवतेन कर अपने साहित्य में नूतन क्रम को 
स्थान दूना अत्यावश्यक समका। उस समय उस नूतन क्रमावलम्बी जैन कवियों ने यथा- 
साथ्य संस्कृतपद-प्रयोग को कप्त करके देशमापा को ही विशेष स्थान दिया और अलक्लारादि 
को गौण करके पाएडित्य को घटाना आरंस किया। अथोत्‌ जनसामान्य को मान्य होनेवाली 
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शैनी मद्दी त्रथ रचने लगे। परतु यद्द परिवर्तन शींय ही सबत्र उपयोग में नहीं 'आये, 
क्योंकि उस समय के भी बहुत से जैन काव्य प्रौढ शत्ती म ही रचे गये मिलते हैं। दीघ 
कालीन सस्कृत याइमयानुफरणगत अम्यास को सस्ट्ृततर परिडत कत्रि सहसा केसे छोड़ 
सफ्ते थे ? साथ द्वी पह भी जात दोता है कि उस समय कुद् सक्कतामिमानियों को देश मापा 
का पिशेप अमिमान नद्या था । 

देश भाषा मे पद सामम्रो की कमी को देखकर सस्कृत प्रयोग की बहुलता का समवन करने 
वाले कत्रियों में दोपारोपण करना भी उचित नद्दा है। अस्तु, यह उल्विसित परियतेन शीघ्र 
ही व्यवह्त न हो कर एक-दो शताद्ियों तक होते होने १५वीं शतार। के प्रारम तक लग 
संग समी जैन कतिया ने नूतन मांगे का अनुसरण क्‍्िया। यह यात साहित्यालोचना से 
विशल होती हे । इस समय उत्पन हुए जेन पटपदि और सागत्य प्ररथो जी सज्या अन्य 
मत-सम्बन्धी मथा की सरया से न्यून नहा हैक ॥7 

जिप्त प्रफार कन्‍्नड सापा के ऊवियां म जैन कत्रि ही आदि कप हें उसी प्रफार स्री 
कवियों मे जेन स्त्री कप्रि कन्ति हां आदि फ्ययित्री हैं। यह स्त्री करिरत्र हार समुद्र के 
प्रय्यात ब्लाल राज टत्रौर म॒ आस्थान परिडता थी और इह “अमिनवयाग्देवी” की उपाधि 
प्राप्त थी । निद्वानों का मत है कि यढ्ध खी कत्रि लगभग $० सन ११०५ म विद्यमान रही । इस 
कनीश्परों के प्िपय में जैन हिन्दीपत्रों में मेरे दो तीन लेस निकाय भी चुके हें । 


कशणोटक माहित्य सेया का भार तीन धर्मानुयायियो के ही द्वार्थों में रहा । मिस समय जिस 
धम वी प्रधानता थी उस समय मुखयतया उस धर्मके शअनुयायियों ने पूण रीति से साहित्य 
सेवा की है । प्राय ई० सन्‌ ९०० से १२०० त्षऊ जैनियों का पिशेष प्रमाय था। अत एव 
फरणोटक मापा का प्रारमिक साहित्य उद्दी की लेसनी द्वारा पिसा गया है। इस सम्पध 
में कन्नड साहित्य के मसञ् पिद्वान्‌ शेप मो० पारिशयाड़ का अमिप्राय यों है। “लगभग इ० 
सन्‌ ६ ठो शतांदी से १७ वा शतादी तक के सात आठ सौ व सम्बधो जैनियों के अभ्युद्य 
प्राप्तिनिमित्त जो वाइसय है, उसको अयलोकन करना उचित है। तत्कालीन फरीय 
२३४० कवियों में ६० कर्रियों को स्मरणीय एय सफल कि सान लेने पर इनम ५० जेन 
कबियों के माम द्वी हमारे सामने आ उपस्थित द्वोते हैं। इन ५० जेन किया म से ४० 
कवियों को निस्मन्‍्दंद्र हम प्रमुस मान सकते हें। तौरिक चरिय, तोर्थड्वरों के पारमा 
थिऊ पुराण, दाशनिक आदि अन्यान्य समी म्रथ जैनिया के द्वारा दी जम पावर ये फन्‍नड 
साहित्य के उपर अपना प्रमाय शात्यत जमाय हुए हैं। गद्यामिमुय ण्व सुलम शैनी पर रे 
गये इधर के “चेन्नयसयपुराण', 'कशोटक मद्रामारतः आदि प्रथो को दस कर सहदय पाठय' 
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निः्वयत्त मुग्ध हो सकते है। फिर भी जैनियों के सुविख्यात प्राचीन कननड की प्रौढ़ता पर 
लक्ष्य देना परमांवश्यक है। मेरा वरावर कहना है कि जेनियों का तेज हमारी आधुनिक 
भाषा से विशेष कान्ति प्रदोन करनेवाला है । अत दत्कृत ग्रन्थों से परिचित होना सुशि्षितों 
को परमोवश्यक है । |? इस विपय मे दुसरे एक विद्वानू का मत भी नीचे दिया जाता है--- 
“यह वात निश्चित रूप से कदह्दी जा सकती है कि कन्नड-वाह्ू-मय अपनी संपृर्ण 
संस्क्रतियो से अखिल कला-सम्पन्न जेनियों के द्वारा दी गयी सुद्द्ध नीच पर ही आज भी 
स्थिर है। “पंपसारत” सद्श स्वोद्गभसुन्दर महाप्रवन्धों एवं 'शब्दमणि-दर्पेणः तुल्य शास्त्रीय 
ग्रन्थो को देख कर किस साहित्यामिमानी के हृदय में जैन कवियों के विपय में आदर-चबुद्ठि 
उत्पन्न नहीं होगी ? एक समय सम्पूर्ण कणोटक जनथर्म का आवास था $ 7? 
जैनियों के वाद अलुमानत $० सन्‌ १२०० से १७०० तक लिगायतों का प्राघान्य 
रहा | अतः इन शताव्दियों मे मुख्यतया कणोटक-साहित्य इन्ही के हस्तगत रहा। ३० सन्‌ 
१७०० से आज तक ब्राह्मणों की प्रधानतां मे दो तीन शताब्दियों से इस धर्म के कब्र 
साहित्य-सेवा कर रहे है | 
प्राचीन समय से धर्मोन्‍नति के साथ साथ साहित्योननति का सम्बन्ध कितना सुन्दर था। 
साथ ही साथ वह्‌ कितने विशदरूप से अपने ऐतिहासिक रहस्य को प्रकट कर रहा है। 
ये सव बातें साहित्य के क्रवद्ध इतिहास का अभ्यास करनेवाले विद्वानों से छिपी नहीं है । 
अस्तु, यद्यपि कर्णाटक-सापा का प्रारंभिक काल जेन-काल, माध्यमिक काल लिड्डायत-काल, 
वर्तमान काल त्राह्मण-काल कहलाता है अवश्य। फिर सी लिगायत या वर्तमान काल में जेंनी 
अपनी परम्परागत पवित्र साहित्यसेवा को भूले नहों थे। क्योंकि इन समयों मे भी कई 
उच्च जेनप्रन्थ सर्वे गये मिलते है। वल्कि इस वात को मैं पहले ही श्पष्ट कर चुका हूँ ।._ 
अब मैं कणोटक-साहित्य के अद्ञोपांगभूत व्याकरण, छन्द, अलझ्लारादि अन्धों के जन्म- 
दाता जेनकवियों के कुछ पोषक तथा प्रोत्साहक राजाओं का यहां पर उल्लेख कर देना भी 
आवश्यक सममता हूं। बह इस प्रकार है 
(१ ) गंग--इन राजाओं में अनुमानतः ४० सन्‌ ५०० में वतेमान गद्यग्रन्थकार राजा 
दुविनीत आचाये श्रीपूज्यपाद का शिष्य था और ई० सन्‌ ८८६--९१३ का एरेयप्प अख्यात 
कवि एवं हरिवंश आदि ग्रन्थोंके स्वयिता शुणवम का पोषक रहा | आज तक के उपलब्ध 
कनन्‍्नड गद्य-अन्थो मे प्राचीनतम (६० सन्‌०७८ ) “चाबुण्डराय-पुराणः के प्रशेता वीर 
मातेण्ड चावुए्डराय राजा राचमछ का सुदक्ष मन्त्री था । 
' देखें--.'कर्णायक-घाहित्य-परिपस्पन्निका! वर्ष ११, अंक १ | 
| देखें---शासनपद्ममंजरी! १४४३ | 
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(२ ) राष्ट्रटु्ट--इस बश के ठतीय कृष्णराज (६० सनू० ५९३५ ९१८) ने मदाकत्रि 
पौन्‍न को 'कविचक्रयर्तीः की उपाधि से सम्मानित किया था। 

(३ चालुक्य-इस वश वा राजा अरिकेशरों मदाकति आदि पम्प का आश्रय 
दाता था और तैलप ( ई० सन्‌ ९७३ ६८७ ) ने मद्दाफत्रि रान को कररिचक्रसर्ता की उपाधि 
दी थी। “ज्ञातकतिनर! के रचयिता श्रीघराचार्य आइवमल के आश्रित थे एवं 'मुझुमार 
चरिल के लेखऊ शान्तिनाथ लक्ष्मण श्प के मनी रहे। “समय परीक्षा एवं त्रेग्ोक्य रक्षा 
मशिस्तोन! का रचयिता वत्सगोजीय जेननाक्षण अह्मशिय आहयमल के पुत्र तथा विक्रमा 
दित्य के सद्दोदर वीतिंवम का आश्रित था। क्‍टऊ्ोपाध्याय जेनगाह्मण नागममें द्वितीय 
जगदेकमल्ल (६० सन्‌ ११३८--११५० ) के ओश्रय म रद्दा । 

(४ ) दोयूसन--अमिनयपप तथा कन्ति ये दोनों बल्लाल प्रथम ( ६० सन्‌ ११०० ११०१) 
के आस्थान उिद्वान थे । व्यपरद्दारगरिति, ब्यपरह्यसए्न, लीलावतो, चित्रस्छुगे, जैनगग्गत 
सूतदीकोदाहरण आदि गशितम था के रचयिता राजादित्य विप्णुवद्ध न (६० सन्‌ १५ १ -- 
११४१ ) के समथ मथा। यशोवरचरित्र आदि प्रथो के प्रणता कर जत का पिता 
सुमनोवाण नरसिंद राजा का सेनापति था। कप्रिता विशारद बूचिराज पीर वह्लाल का मी 
रदा। यहकतिता में महार॒वि पो न का समऊक्ष था। इसी राजा के अधिकारी पद्म 
नाम के आशयानुसार नमिचद्र ने “अरद्ध नेमि' रचा है। इसी राजा के प्रन्यतम मज्ी 
रेघरस की प्रेरणा से आचरण्ण ने बद्ध मानपुराण पी रचना की है । वक्त राजा ने ही जन्न 
कि को 'फनिचक्रवर्ती! की उपाधि से विभूषित क्या था। केशिराज के पिता महिकाजुन ने 
सोमेशयर के विनोद्ार्थ 'सूक्तिसुधाणैय! छा प्रणयन जिया है। 

(५) सौन्दृत्तियरटूरु--पाइयनाथपुराण के कर्ता पाइयपणिडत कात्त वीय चतुर्थ फ्ा 
आस्थान करि था ] दीतीय गुणयमें इसी रजा के अधिकारी शातियम का आश्रित या। 
भाद्धपत द्वोता है कि फदि बालचढ् भी इसा राजा हा समझावीन है। 

(६ ) कोंगाल्‍्व--ज्ञात होता है कि चद्धनाथप्रऊ का कत्तो मौलिक कपि वीर कोंगाल्व के 
शासन समय म हुआ था । 

( ७ ) चेंगास्व--ठृतीय गगरस इ-दों राजाओं का कुत क्रप्ागन मत पुत्र था। इसने 
जयनूपराव्य, प्रमजनचरिय, श्रीपाचचरित, सम्यस्त कौमुली और सूपशासत्र आदि अनेक प्रधों 
की रचना की है। 

(८) ठुलुराज--कार्कल के मेस्परम के पुत्र पाण्ड्य राजा के लिये ष्ल्याणकोति ने 
'्वानचाद्राभ्युद्य” एव सगीतपुर के हेयन्रप के पुत्र सगम् वी आचानुसार कोदीइ्पर ने 'जीन घर 
पद्पदि! की रचना की है। 'मरतेझ्वस्वरित! के रचयिता रत्नारर काजल के मैरवरस ओडेय 
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की समा में आस्थान कवि धाक्। रसरत्ाकर, भारत, वद्यसांगत्य आदि के प्रणता कवि 
साल्व तौलव, देव कॉकण देशाधिपति साल्य मल का दवार-कवि रद्द । कार्कल के सेखेन्द्र की 
आज्ञानुसार बाहुबली ने 'नागऊुमार-चरित्र! का प्रणयन किया है। इसी राजा के आदेशानुसार 
कवि चन्द्रमा ने 'कारकल-गोम्मटेब्वस्चरिते! लिखा है।। गरेरुसोप्प के राजा भेखराय के 
समय में आदियप्प ने 'धनन्‍्यकुमारचरित्र' की रचना की है। पायण्ण ने संगमराय के पृत्र के 
आश्रय में शहू कर “अदसाचरित्र' का प्रणयन किया है। 'रामचन्द्रचरित्र! के पूवोद्ध' के पभणता 
कवि चन्द्रशोखर बंगवाडि लक्ष्मण वंगरस का आम्थान-कवि था। इसी चरित्र के उत्तराद् 
को लेखक पद्मनाम कवि मूल्कि के चेन्नराय का आक्षित था। चोौटरानी चेन्नमास्था के 
समय में इन्ही की आज्ञानुसार कवि सुराल ने पद्मावतोचरित्र! की रचना की है। 

(० ) विजयनगर--प्रथम हरिदर ( ६० सन्‌ १३३६--१३५३ ) के काल में मुगुलिपुर के 
स्वामी मंगरस प्रथम ने 'खगेन्द्रमशिदर्षण! की और द्वितीय हरिहर के आस्थान-कवि मधुर ने 
'्धर्मनाथपुराण” की रचना की है। विलिगि तालुकके एक शासन से ज्ञात होता है कि 'शब्दाबु- 
शासनः के प्रणेता भद्टाकलंक वेंकटपतिराय के काल मे हुए थे। 

( १० )मैसूर के राजा--चामराज के संदेशानुसार पढारोज पणिडत ने 'हयसारसमुश्चय! की 
रचना की थी एवं परिडत शान्तराज मुम्मडि कृष्णणाज का आश्रित था |: 

यों संक्षेप मे जैन कत्रियों के आश्रयदाता और भ्रोत्साइक राजाओं का परिचय कराया 
गया। इस विपय के त्रिशेष जिज्ञासु पाठक 'कणोटककविचरिते! का अनुशीलन करने का 
कष्ट उठायेंगे। बल्कि महतत्वपुणे इस चरिते के तीन भागों में से श्म और श्य सागर का 
हिन्दी अनुवाद श्रीयुत्त पं० नाथूरामजो प्रेमी के द्वारा हो कर क्रमश. 'जैन हितेपी' एवं अनेकान्त 
वर्ष १ म में प्रकाशित हो भी चुके हैं। 'जेन हितिपी' से प्रकाशित उक्त १म साग का अलुवाद 
प्रेमीजी ने पुस्तकाकार मे भी छपवा कर हिन्दी-भाषाभापियों के लिये सुलम कर दिया है। 
३२ भांग का अनुवाद मेरे ही द्वारा होकर अनेकान्त वर्ष श्म में ही प्रकट हो चुका है। इन 
तीनो को एकत्रित कर परिष्क्ृत रूप में सुन्दर पुस्तकाकार में प्रकाशित हो जाना परमावश्यक 
है। इसकी आवश्यकता बतज्ञाकर इस सतृकाये का भार अपने ऊपर लेने की सूचना 
उसी समय मेरे अनुवाद के नीचे टिप्पणी के रूप से सिन्नवर परिडत जुगलकिशोरजी ने दे भी 
दी है। पर खेद है कि अम्मी तक जैन समाज का ध्यान इस परमावश्यक कार्य की ओर नहीं 
गया। खेर, इस सिलसिले मे कणोटक जेन कद्चियों के सम्बन्ध में श्रीयुत पं० नाथरामजी 
प्रेमी ने जो विचार प्रफट किया है उसका कुछ अंश में यह उद्धृत कर देना समुचित सममता 


के देखें--“आदुशजंन चरितमाला' के साहित्याक में प्रकाशित मेरा लेख | 
' देखे--भास्तर भाग ४; किरण २। 
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हैं। “जेनघर्मे में मुरय लो सम्पदाय हैं, एक दिगम्नर और दूसरा ध्वेताम्बर| इनम ख््े 
दक्षिण और कर्णाटरु म फेवल दिगम्गर-सम्प्रदाय का दी अधिफ प्रावल्य रद्ा है। ऐसा 
मादूम होता ? झि ब्रा इपेताम्पर सम्प्रटाय का प्रयेश हो नहीं हुआ | दक्षिण और क्शोटक 
का जितना जैन सादिल है यह सय द्वी दिगम्पर जैन सम्प्रताय के विद्ठाना क्री रचना है। 
जा तक दम को मालूम है श्येताम्बर सम्प्रदाय का कोई भी प्रौद विद्वान उस ओर नहीं 
हुआ। इतिद्वास के पाठकों के लिए यद्द भ्रइन बहुत ही विचारणीय है। 

( इस वात को सुन कर सप दी आा्चर्य करेंगे कि दिगम्बर सम्प्रदाय के जितने प्रधान 
आयाये इस समय प्रसिद्ध हैं, वे प्राय सय ही करौटऊ देश के निवासी थे और न फेय्न 
सख्ून, प्रात, मागधी के दी प्रन्थरत्तो थे, जैसा कि उत्तर मारत के जैनी सममते हैं, सिन्तु 
कनढ के भी प्रसिद्ध प्रथशर थे। समतमद्र, पृज्यपाद पीस्सेन, जिनसेन, गुणमद्र, 
अफरयक्मट्ठ, नेमियद्र सिद्धानचक्रतर्ता, भूतयवी, परुष्पदत, वादीसलिंद, पुष्पदन्त 
( यशोधण्चरिज के कत्ती ) श्रीपाल आदि आचाय जो दिगम्वर सम्प्रदाय के स्तम्म सममे जाते 
हैं और जिनऊे ससछृत प्र/्टत प्रथो का हमारे उत्तर मारत म बहुत प्रचार है, प्रोय क्णीटक 
के द्दी थे | ) 

चास्तव में कुछ शादियों तक दक्षिण भारत दिगम्बर जैनसम्प्रदाय फी लीलाभूमि बना 
रदा। चर्दं की सस्कृति पर इस सम्प्रदाय वी अमिट छाप पड़ी दहै। इस जात फो जैनी ही 
नहीं पक्षपातशू-य प्रकत जैनेतर परिद्ठान भी स्वीकार करते हैं। घस्कि एफ जमान में कारण 
विशेष से निराधित दिगम्वर जैन सम्प्रदोय फी हस्तायलम्बन देकर इसही रक्ता एवं अभिवृद्धि 
करने का सफा तथा पत्नित्र श्रेय दक्षिण भारत को दी है। यदि उस्लिसित ये दिग्गज 
दिगम्वराचार्य दक्षिण भारत में जम लेजर दिगम्बर साहित्य की श्री बृद्धि नहीं करते तो बहुत 
कुझ समत था कि आज अन्यान्य लुप्त मोरतीय सम्प्रदार्यों की तरद इसका भी केवल नाम दी 
इृट्िगोचर होता । क्योंकि यद निविवाद सिद्ध यात है दि फोई सी साम्प्रदाय विना अपने 
भौनिक साहित्य के दीधे काल तक जीमित नद्दी रद सकता है। में सममता हू कि इस पेत्रिक 
साहित्य सम्पत्ति जेंसी अमूल्य एवं अलभ््य निधि फो रजा करने के उपलक्त में उत्तर मारत का 
दिगम्बर जेनसमाज्ञ दक्षिण भारत का सदा कृतल यना रहेगा। 

अन्त में 'फशोटक-कमन्रिचरिते! के लेसक कजड साहित्य के अनन्य सेवक, रायबदादुर 
खर्गीय आर० नरसिंदाचार्य जो ने जैनशवियों के सम्बघ में जो युमोद्गार प्रकट किये हैं, 
उन्हें भी विज्ञ पाठफ़ों के समत्त रफ़ दिया जाता है। 

(“जैनी ही फन्नड भौपों के आदि कवि हें। आज तक के उपलध समी प्राचीन एवं * 
इचम कृतिया जैन कवियों की ही हैं। प्रथरचना में जैनियों के प्रावत्य का पान दी कद 
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साहित्य की उच्च थिति का काल मानना होगा | प्राचीन जैन रवि ही कन्नडसापा के साँदर्य 


"हे # सच 


एवं कान्ति के विशेषतया कारणभून है । उन्होने शुद्ध और गंभीर शेली में प्रत्थ रच कर प्रन्थ- 
सचना-कौशल को उन्नत प्रासाद पर पहुचाया है। पम्प, पोन्‍न, रन्‍न इनको कवियों में स्लन्नय 
मानना उचित ही है। पोन्न ने राष्ट्रकूट राजा ठतीय ऋष्ण से, रन्‍न ने चालुक्य राजा 
तैलप से और जन्न ने होयसल राजा वलल्‍्लाल ट्वितीय से 'कव्रिचक्रवर्ती! की उपाधि पायी थी। 
नागवर्म द्वितीय चालुक्य राजा द्वितीय जगदेच्मल्ल के यहां, जनन का पिता तथा केशियाज के 
मातामह सुमनोवाण होयसल राजा नरसिंद छितीय के यहां कटकोपाध्याय थे। अन्य कवियों 
ने १४वीं शताब्दी के अन्त तक सर्वेश्लाध्य चम्पृकाब्यों की रचना की है। इनमें मधुर दी 
अन्तिम कवि ज्ञात होता है। कन्‍्नड भाषाध्ययन के सदायकमृत छनन्‍्द. अलक्लार. व्याकरण, 
कोश आदि ग्रन्थ अधिकतया जैनियों के हारा ही रचित हैं |, तमिलु-मापा में भी प्रायः इसी 
प्रकार है। पदपदि-लेखकों में कुमुदेन्दु, भास्कर, मंगरस ठृतीय इनके नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
अब में जेनसमाज के समनज्ष एक परमावश्यक प्रस्ताव उपस्थित कर देना अपना क्तेव्य 
सममता हूं। वह यह है कि कन्नड जन - साहित्य थे मौहिक अन्‍्दों दा आनुदाद या तात्पर्याश 
हिन्दी-भापामापी जनता के सामने आ जाना परमावच्यक हैं। खास कर जो क्ृतियां संस्कृत- 
प्राकृत आदि सापाओं में उपलब्ध नहीं दोती हैं, उनका तो प्रकाश में आ जाना अनिवाये ही 
कहा जा सकता है| जो संस्कृत-प्राकृतादि भाषाओं मे प्राप्त द्ोते हैं, वल्कि उसी के आदर 
पर कन्नड मे रचे गये हैं, उनका प्रकरीकरण भी अनुपादेय नही कहा जा सकता। क्योंकि 
इससे तुलनात्मक अध्ययन-द्वारा ग्राचीन क्रमिक जेन संस्कृति का पत। लगाने मे पर्योप्त सद्दा- 
यता मिलेगो। में केवल कन्नड जैनसाहित्य के उद्धार एवं प्रकाशन के लिये ही जेनसमाज 
से अपी । नही करता हूं; किन्तु तमिलु और तलगु जेनसाहित्य के लिये सी। हां, वेलूगु- 
साहित्य । जेन-कातियां बहुत ही कम है। पर तमिलु जैन-साहित्य तो कन्नडसाहित्य के 
समान चहुत द्वी उन्नत एवं समृद्धिशाली है। इस विपय मे 'भास्कर' के अग्नेजी-विभाग में 
विद्वान लेखक प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती एम० ए० आइ० इ० एस० का गवेपणापूर्ण एक विस्टृत 
गम्भीर लेख धाराग्रवाह से प्रकट हो भी रद्दा है। हिन्दी जैनपत्र मे किसी विह्वान्‌ू को इसका 
हिन्दी अजुवाद्‌ प्रकाशित कर हिन्दी-भापाभाषियों के लिये भी तद्विपयक ज्ञान को सुलभ करदेना 
चाहिये । फिर मुझे उसी वात को दुह्रानी पड़ती है कि हमारे. जैनसमाज में कोई भी ऐसी सुदृढ़ 
एवं सम्पन्न संस्था नहीं है जहां पर दश-पाँच अन्चेपक विद्वान्‌ चेंठ कर निराकुलता से इन सब 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों को कर सके । जैन समाज में जो सी सुष्टिमेय विद्यन्‌ अन्वेपण 
का काम कर रहे हैं उनके पीछे पेट का सवाल सदा आगे आ जता है । देख॑ ऐसा सुव्णोवसर 
जैनसमाज को कब नसीब होता है। हे हे 


मूछाराघता की कुछ ओर तबीक टीकारयें 
( लेपऊ--श्रीयुत ५० द्वीरानाल शास्त्री, उज्मैन ] 


मुनिधम या श्रायक्र धमें की अन्तिम सफ्चता शान्तिपु्वेंक समाविमरण में है और इस 
सम्ाधिमस्ण के लिये--सम्यग्दशेन, सम्प्रग्श्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यकृतपरूप चार आरा 
नाथ के आराधन की अत्यन्त आरश्यकता है। तिना इन चार आराधनाओं के आराधन 
स्थि--न तो जीयन में दी शातति मित्र सस्ती छे और नजीवनान्त या मरण के समय 
ही। इसनिये जैनसम्पताय में उक्त चारो आराधनाओं को सर्पोत्टष्ट स्थान दिया गया 
है। समन्तमभद्राचाय जसे प्रमावक पुरुषों ने भी "अत क्रियाधिररण तप फल सफ्तदररिन 
स्तुवने। तस्मादु यापद्धिमत्र समाध्मिर्णे प्रयतितव्यम्‌।! कहकर समाधि भरण का मदरव 
प्रकट ऊिया है 'और समाधि मरण की साधक होने से आराधनाओ को स्वत ही मदत्त्य 
प्राप्त है। 
मुलाराधना-जिसका कि “'मगयती आराधगा! यह नाम अ्रधिफ प्रसिद्ध ई--उक्त चारों 
आराधनाओों का वशन करनेयातरा--एऊ महदत्त्पपूर्णा विशद्‌ एय बहुन प्राचीन प्रथ है | 
यहुत पदले इसका प्रथम सस्करए प० सटासुसदासजी की भांपा दीका फे साध प्रकट 
हुआ था। उस समय तक इसकी अय कफिसी मी टाफा का पता न थां। बाद इसीफा 
दूसरा सस्करण सन १९३३ में 'अ्रनन्वकीति प्रथमाया स पुन प्रसाशित हुआ । इस सम्फरण 
में श्री ० नापूरामजी प्रेमी की पिस्दृत एज गवेपणापूण भूमिका हंसने को मिला । तिसम 
वक्त ग्रथ की पाच सस्कृत टीझाओं का उस्लेस क्या गया है। थे रीफायें क्रमश इस प्रसार 
हैं --अपराशितसूरि--मिनका कि दूसरा नाम श्रीविजयाचाये है--हूत रिनयोदया या विजयों 
दया टौरा | (२) अमितगतिसूरि-कृत प्रयात्मर सस्यताराधना। (३ ) १० आशाधर 
हत मूनाराधनादर्पण । (४) अज्ञात नाम शआचाये प्रणीत आराधनापजिका | (५) और 
१० रितजीयालझत भावार्थदीपिका । इन पार्यों टीकओं में अन्तिम टीफा सयस अवोचोन 
और पदली विजयोदया टीका सबसे प्राचीन हैं। ?सा भूमिया म एक रिप्पणी यद मी 
देधने में आइ कि--/बिनयोदया दौसा से पहल भी फोई टीका था जिसमें पसिद्धे जयप्पसिद्धो 
आदि प्रथम गाया की टीझा मे साधऊ के 'निवृत्तत्रिपयराग! आरि घार गिशपण दिये गय हैं, । 
पर्तु रिनयोद्याशार उन्हें ठीक नहों सममते एैँ | यद टारा फरिसडी बनाई ह६ है और॥। 


१३० भास्कर [ भाग ५ 


मन नअमकनक, 





उसका क्या नाम ऐ-यह तथव तक नहीं लात हो सकता--जब तक कि विनयोदया का 
बारीकी से अध्ययन न किया जाय” आदि | 
इसके बाद सन्‌ ३० में मूलाराधना का अनेऊ टीडान्समन्वित नया संस्करण सोलापुर 
से प्रकाशित हुआ--जिसमे उक्त न॑ं० १--२ और ३ की संस्कृत टाकायें मुद्रित है । मेने श्री 
प्रेमीजो के सूचनानुसार उनका वारीकी के साथ अध्ययन प्रारंभ किया और अन्त मे जिस 
निर्णय पर पहुँचा उसे पाठफों के सामने उपस्थित करता हू । 
विजयोदया टीका का निर्माण करते समय श्रीअ्पराजित सूरि के सामने एड से शाणिक 
टीकारये झवश्य धी--रैसा विनेशेद्तना ठीक; के स्ताध्याय करन से पढ-पद पर स्पष्ड प्रतिभास 
मिलता हैं। पर थे कही सी उस टीका का स्पष्ट बल्‍लेख या नाम-निर्देश नहीं करते हे। 
“अतच्र परा व्याखया' “अन्रान्ये व्याचच्ता! इत्यादि कह कर ही उन्होंने अपना मतभेद प्रदर्शित 
किया है। इतना ही नहीं, किन्तु अनेऊ स्थलों पर तो वे उस पूर्ववत्तिनी टीका-संमत अर्थ 
का खण्डन तक भी करते हुए पाये जाते है। इस प्रस्नेर विजयोद्या टीका के आधार पर 
इससे अधिक ओर कुछ नहीं कद्दा जा सकता है कि वह टीका संस्कृत मे थी या प्राक्नत में ९ 
किस आचार्य ने वनाई थी ? आदि बातों का उससे कुछ सी पता नहीं चलता है। 
किन्तु पं० आशाधरजी-प्रणीत मूलाराधना टीका के आलोकन करने पर कुछ और भी 
अधिक एवं महरवपूर वातो पर प्रकाश पड़ता है। उनकी टीको में अनेकों स्थानों पर बिना 
किसी खास नामोल्लेख के मतभेद तो मिलता ही है, पर कितने ही स्थलों पर ये अपराजितसूरि- 
कृत विजयोदया टोका के सिवाय एक और टीका का स्पष्ट उल्लेख करते है और उसे 'प्राकृत 
टीका? नाम से पुकारते है। जेसे-- 
गाथा न० ४३० की व्याख्या करते हुए पंडितजी 'वोरासीलाख योनियों में--मनुष्यमव 
की अति दुर्लभता बताने के लिये-- 
चुल्लय पास धरणणं, रद्णाणि छुमिणचक्क वा | 
कुम्म॑ जुगपरभाणुं, दस दिद्वता मणुयलूमे ॥ १॥ 
गाथा का उल्लेख करते है और उसके नीचे लिखते है कि-- 
एतेच स्तीसोजनादि--ऋथा सम्प्रदाया द्शापि प्राकृतटीकादिपु विस्तरेणोक्ताः प्रतिपत्तव्याः 
पृष्ठ ६४३ 


इस उक्त अवतरण से प्राकृत टीका का स्पष्ट उल्लेख तो मिलता ही है पर साथ ही यह 
भी स्पष्ट विदित दो जाता है कि वह्‌ टोका कितनी अधिक विशद एवं बिस्ठृत होगी। 


किरण ३] मूलारांघना को छुछ ओर नवीन टीऊाये १३ 





गाथा न० +२५ की व्याख्या करते हुए परिइतजी लिखते हैं कि ' पडूजिंशट गुणा यथा-- 
अपष्ठौ ज्ञानाचारा, अप्ठो दशेनाचाराश्य, तपो दादशविघ,, पच समितय तिल्ों गुप्तयाशे ति 
सस्कृतटीऊाया | आकृतटीकाया तु--अष्टार्विशतिमूलगुणा आचाखच्त्वात्यश्ाप्टौ, इति पर्‌ 
जिशन्‌। 

भावार्थ--वक्त गाया में आचाय॑ के छत्तीस गुणों से युक्त दोने का उल्लेस आया है। 
जिस पर सस्कृत दीकांकार तो आठ श्ानाचार, ओठ दशेनाचार, बारद तप, पाच समिति 
तोन गुप्ति, इस प्रकार ( ८६८+१५+५+३८३६ ) छत्तीस गुणों को वतगाते हैं। किंतु 
प्राक्तन टोकाकार साधुओं के अट्टाइस मून गुणों के साथ आचाख् आदि आठ गुणों को 
मिवाक्र ( २८१८०३६ ) छत्तीस गुणनिर्देश करते हैं। 

उक्त कथन से एक और भी नयीन बात का पता चलता है कि वर्तमान म जो. आचायोँ 
के ३६ शुण प्रचलित हें उनके सिपाय और मी अनेक मतभेद उनमें पाये जाते हैं और उसी 
को गाथा न० ५९६ म उल्लेख भी क्रिया गया है, जिससे कि सस्कृत-टीकाकार प्रक्तिम समझ 
पर छोड़ देते हें । 

गाथा न० ५५० में पठित 'काउस्सग्ग! पद की व्याग्या करते हुए प० जी खिसत हैं कि-- 

ाइस्सगा--सामायिक्दएडकस्तय प्रयोगपूवक दत्सिद्धमक्ति कृब्बोपविश्य लधुसिद्धमक्ति 
फरोतीति प्राक्ृतटीमाम्नाय ॥ 

परत सस्झूत टीऊाकार इस स्थान पर कुछ मी खुलासा नदों करते हैं. । इसी प्रकार गाथा 
न० ५६७, १३२० १८१८ में भी स्पप्टरूप से प्राकृतटीका का उललेस क्रिया गया है। 


कुछ अन्य टीकाओं का उल्लेख 

इसके सिवाय प० आशाधरजी ने अपनो दीका में “अन्ये अपरे! इत्यादि बहुबचनों का 
प्रयोग देकर अन्य भी टीशाकारों का उल्तेस क्या है जिनका स्पष्ट एवं पुष्टठ प्रमाण निम्न 
गाथाओं की व्याय्या से मिलता है। जैसे -- 

गाथा न १८१८ म 'एपा प्राकृतरीकाकारमतेन व्याय्या। अन्‍्ये 'सयममेज्माणीति 
पठिसा श्रमेध्ययोग्यातस्थयमशुचीनि सन्तीत्यथमाहु | अपरे पुन 'सबिलादाणित्यादि सूत्र 
सामरायेन व्याय्यायोत्तससूत्तेण प्रकृत देद्दाशुचिल् अनुसदघतें । 

गाथा न० १९६७ में अन्ये तु वांसे वासे' इति पठिला वर्षे वर्षे, इयथ व्याचऋु । अपरे 
'मासे मासेः इति पाठ मत्वा एवं शच्द विकल्पार्थमीपु ।! 

गाथा न० १९६८ में आये 'गता सालोगा! इति पढिचा एकान्तपरे प्रायेणादया 
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इत्यर्थ प्रतिपन्‍ना:। » » »६ » “अपरे तु दृरमोगाढ़ा' इत्वस्त्र निपद्ास्थानस्तंभापेज्षया 
चहृघः प्रवेशेत्यर्थमाहुः ॥ 
इस प्रकार एक ही गाथा में दो-दो प्रकार के अब भेदों का उल्लेख भी रहस्य से रिक्त 
नहीं है। पता चलता हैं कि पं॑० आशाघरजी के सामने अबब्य हो अन्य कितनी दी टीकार्य 
उपस्थित थी । और वे टोकायें गद्यात्मऊ हो होनी चाहिये--एसा ऊपर ठिये गये अवतर्णो से 
स्पष्ट प्रकट है । 
पक टिप्पनक! 
पं० जी ने अपनी टीका में कई स्थलों पर “टिप्पनक' का उल्लख करने हुए अथर्भेद एव 
पाउ-भेद फो दिखाया है जस -- 
गाथा नं० ५६७ की व्याख्याम --“टिप्पनके तु ऋृतिरागल्क्तरक्ताद्ररंजिततन्ठुनिप्पादित- 
कंबलस्येति” इत्यादि । 
इसो प्रकार पं० जी अपनो व्याख्या में अनेकों स्थलों पर गाथा-सम्बन्धी पाठमेढों का 
उल्लेख करते हैं, जिससे सी अन्य व्याख्याओं का पता चलता हैं । 
गाथा नं> ५८९ की टीका में तो पं० थी उक्त टिप्पनक का टिप्पणकार के नाम के साथ 
उल्लेख करते है यथा .-- 
ध्रीचन्द्रटिप्पनके त्वेवमुक्त ? । 
संभव है पं० जी के सामने एकाधघिक टिप्पण भो रहे हो । 
“एक अन्य पद्मममी दीका! 
जिस प्रकार मूल गाथाओं का अनुसरण करते हुए श्रीअमितगति आचार ने इ्लोकों द्वारा 
एक पद्ममयी टीका बनायी है, इसी प्रकार एक ओर भो पद्यमयी टीका का उल्लेख पं० 
आशाधघरजी की टीका से मिलता है। उसे वे उक्त च 'तथोक्त' इत्यादि के रूप में ही उल्लेख 
करते है। इस प्रकार से उद्धृत किये गए इलोकों की संख्या लगभग एक सौ से भी अधिक 
है और उन इलोको को देखते हुए नि:संकोच यह कहने का साहस होता है. कि वह मूला- 
राघना की ही संस्कृत छायोत्मक टोका है। इस पद्ममयी टीका मे अमितगति के इश्लोकों से 
कुछ नवीनता एवं गाथाथे के साथ अत्यधिक समीपता पायी जाती है। पाठकों की जान- 
कारी के लिये कुछ पद्य उद्धृत करता हूँ.-- 
| 8 4] 
मूल--छब्घम-द्सम-दुवाल्‍ूसेहि भत्तेहि अद्विकह हि! 
सिद्लहुगं आहाएं, करेदि आयंबिल चहुसो॥२०१॥। 
ै मूलाराधना । 





किरण है ] *  मूलाराधना की कुछ और नवीन टीकाये १३३ 








पद्यसैका न० १--पष्ठाष्टमादिमिश्चित्रेटलपवासेस्तद्वित' । 
शूद्दाति मितमाहार-माचाम्ल_घहुश पुन ॥ २५१॥ 


अमितगति 
पथ्रीका नै० २-पष्ठाप्टमादिभक्तेरतिशयरक्लियली दि भुजान'। 
मितलघुमाहारपिधिं विदृधात्यम्लाशन बहुश' ॥ 
कोई अज्ञातनाम्राचाय 
पद्यटीफा न॑०३--समोञ्य पपष्ठाप्टमकस्तपेधिक 
स्ततो विरृष्टेद्शम' शमात्मका । 
तथा लग ढादशरेश्च सेवते, 
मित सुदाचासस्मनारिलो छघु' ॥ 
हि कोई श्ज्ञातनामआाचाय 
[२] 
मूल--पडिचोदणा सहण यायखुमिदपडिययणइधणाइदा । 
चडो छु कसायगी; सहसा सपजिलेआहि ॥ २*५॥। 
मूलाराधना 
प्दटीका न०१--वाक्यासदिष्णुताबात्या प्रेस्ति कोपपावका। 
उदेति सहसा चडो भूरि प्रत्युकरोधन' ॥ २४५॥॥ 
अमितगति 
प्रयदीका म०२--अ्रतिबचनेधनजनित' प्रतिकूलाचस्णपपनसचल्ति । 
चड' कसायद्हन' सहसा सप्रज्वलेत्‌ पाप' ॥ 
अज्ञातनामाचाये 
[३॥ 
मूल--ऐगादकादीहिं य, सगणे परिदावणादिफ्ततेखु | 
गणिणो हथेउज् दुपख, मसमाधी वा सिणेदो घा ॥३६१ | 
मूनाराधना 


१-परीपदैर्धोस्तमै स्वसघ निरीक्ष्यमाणस्य निपीण्धमाय ! 


गणे स्वक्षीये परमो5समाधि', प्रय्तते सघपतेरधार्य ॥ ४०२ ॥। 
झग्विगति 
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२--निजगणागतेपु शोगिषु, परिदेवनडुःखपरिगतेषु पुरः | 
कारुण्यशोकमी हा, भवेयुरसमाधये सूरेः ॥ 
कोई अज्ञात आचाये 


उक्त अवतणयों से पाठक महोदय भी मेरी बात से सहमत होंगे। इली प्रकार गाया नँ०-- 
१०, २४; १७६; ४११५ ०३९, ५६०, ५७०; ५८१५ ४२०) कपर, ६१९५ हैरेरे+ थेरे ६४० 
९७६, ६७६ १०१६, १०८४, ९० ६६, १११५ ११२९ रैरैरशे ११८६९ १९२ ९३९४७ १३४६९॥ 
१३६4, १४१२ १०६६ ९६९५०) १६६९, १७२८, ९७८१, १८5१९) १८६९, शेपण७ ९0६८ 
इत्यादि गाथाओं की टीका में सी पं० जी ने गाथाथ-सूचक इलोक दिये हैं, जो कि खपितगति 
के झ्लोकों से मिन्‍न है जिनसे मेरी बात की पुष्टि बहुत अच्छी तरह से होत॑' है । 

उपसंदहार हर 

इस प्रकार यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाठी है कि उक्त मुद्रित टीकाओं के अतिरिक्त 
ओर भी अनेक टीकाये है, जिनमे एक प्राकृतटीका, रे पद्यात्मतीका और ३ शीचन्द्र टिप्प- 
ण॒क्र इन तीन का उल्लेख पं० आशोधरजी की टीकामें हुआ है, हमारे स्वाध्याय-ओ मी पाठकंगश 
अपने यहां के सरस्वती-भाण्डारों मे इन टीकाओं की खोज करेंगे ओर. मिलने पर पत्रों हार 
जन-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करने की कृपा सी करेंगे। प्राकृतन्टीका की 
अवश्य दी खोज होनी चाहिये, क्योकि वह सब से प्राचीन प्रतीत होती है और उससे अमेक 
नवीन विषयों का परिचय भ्राप्त होने की भी आशा है। 


, इस गाथा की टीका करते हुए पहले तो पं० जी गाथा का--पाठमेद दिखाते है और 
पीछे से 'तथा च तदुपन्थ ! कह कर अनंत आचाे का पद्य उद्घृत करते है, इससे स्पष्ट है 
कि एक पद्मोत्मक खतस्त्र टीका और भी है। 


#इस नवम्बस्वाली गाथा की व्याख्या में “अन्ये पुनरेतद्गाथाहय छथक, संवन्नन्ति 


तत्पाठस्वयम्‌ 2८ तथा च तदूअन्थ? आदि कह कर पद्य को उद्इत करते है, इससे मेरी उत्त 
घात की पुष्टि द्वोती है। 


28 
ससकमान-राष्यकाल में जेलधर्म्म 
( ले०--यायू ऋामताप्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस०, 'सांह्त्यमनीपी! ) 

प्र पर मुसचमारी के श्रात्मण ईसप्पी आठवीं शताददी से होन प्रारम्म हुए थे', वैसे 
अरब के मुसमार्ना का व्यापारिक सम्पर दक्षिण मारत क लोगा स यहुत पहले का था। 
मद्दाराष्र और फर्णौटर देश में जिस समय राठौर राजा राज्य फर रहे थे, उस समय 
मुस7मान व्यापारीगण सान्यसेट आदि प्रमुस नगरों में आकर बसे थे। सम्राद्‌ अमोघ 
व की उन्होंने यहुत प्रशसा निसी थी और उनयी गणना ससारके प्रमुस़ राजाश्रों में पी 
थी' | सप्नाट श्रमोघत्रप जैन घमोनुयायी थे और उनके सुसऊर राज्य में इन विदेशी मुसन 
मानों फो पहुत कुछ सुत्िधोयें प्राप्त थीं, परत इतने पर भी इन मुसामार्ना पी यह दिग्भत 
नद्दोती थी कि हिन्दुओं के यीच म रह झर पोई ऐसी री”-नीति का पालन फरे जो 
पनयों असध् द्ो--ये लोग अपने स्तफ्ों को अपने घरा में द्वा दफना तेथे । किखु 
जमाना पद्वौ--मुसनमान तोग द्विदुस्तान को टृट कर यद्दा स मालामाल द्वो जाने पी 
दुमोवना को लेजर यहाँ आये। ये आये और लूट मार यरके अपने देश फो लौट गये-- 
प्रारम्म में उनको यह अयसर ही न मिता झि वह अपने पैर यहाँ जमाते । उनके इन आममर्णा 
का आ्रातह्ु हिन्दू जनता के दिलो पर बुरी तरह छा गया ओर थे मुसलमानों को अपना 
शत्रु सममने लगे। कितु बाद में जन मुसामान शासऊो ने भारत में अपना भष्ठा गांड 
दिया और उड्धाने यह निश्चय कर लिया कि शम हिटुस्तान मे रहंगे और ट्िदुओं पर 
शासन करेंगे सो उनफो अपनी सृशसता मा कम फरनी पड़ी । वह जान गये फि दिदुश्ा 
पर शासन फरने के लिए दम दविदुर्शा का सहयोग प्राप्त करना चादिए। यही फारण 
कि हम उस बादशाह झायर को जिसने तासा हिन्दुओं यो तोप स उद़या दिया था और 
खालियर आदि स्थानों में जाकर देयमूर्तियों और मन्दिरा यो नप्ट भ्रष्ट सिया था! 
अन्त म अपन पुत्र हमायूँ पो निम्नागखित श्दों में घार्मिक शिक्षा दते पाते है ' -- 

४ हे पृष्ठ, भाग्त का राप्य विवियत घर्मो स भरा हुआ हैं। सेर लिय यह आवश्यक है झियू 


अपने हुदूप सं घासिक पद्पात का मेंट दे भौर प्रत्यक् धम रू भमुपार स्याय खदान कर ॥ 
४ 8 3 न न मनन नम 
] 0569क्‍5व 8पञावेशा परन्ताऊ ० वात॑ंठ क 07 
> बा०७  प्राहमकज ण वात रण | कफ 2०३ 
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वावर की यह सुनदरी शिक्षा मुसलमान वादशादों के लिये मारोदशेक रही--उन्होंने 
हिन्दू. शासकों से प्रेम-व्यवद्दार स्थापित क्रिया--यद्ों चक् कि उन्होंने राजपूत कन्याओं से 
व्याद मी किये | वांदशाद्दों की इस नीति से हिन्दुओं को किब्वित्‌ सान्त्वना मिली। वह , 
अपने देनिक जीवन के कार्यों को करने मे लग गये। जैनियों की भी संतोप हुआ-- 
उन्हें यह अवसर मिला कि वे अपने धर्मप्रमावना-सम्बन्धी कार्यों को करते। सायाशता 
मुसलमान शासकगण जैनियों के सर्वथा विरोधी नहीं रहे, वल्कि उन्होंने उनके साथ मैत्री 
का व्यवहार भी किया !! 

पहले-पहले मुसलमानों ने सिन्घुदेश पर आक्रमण किया था और उस समय वहां पर 
उन्हें जो लोग प्रधान रूप मे मिले थे, उनेको उन्दोंने (समन? (श्रमणं) लिखा है । सिन्धु 
देश का शासक भी उस समय 'समनिया” का उपांसक था। वह अदिंसात्रत का पालन 
कट्टरता से करता था और समनों के ज्योतिषवाद का कायल था ।'  निस्सन्देदद 'समन! शब्द 
'अ्रमए? का प्राकृत-रूप है, जिसका प्रयोग जैन और बौद्ध साधुओं के लिये समान रुप से 
होता आया है। मुख्यतः वह जेन साधुओं के लिये रूढ़ था*। उस पर सिन्धु देश में 
जेनियो का अस्तित्व भगवान्‌ महावीर के समय से लेकर इंस्वी वारहवी शताब्दी तक मिलता 
है*--मुसलमानों के आक्रमणो के कारण ही वे गुजरात और कच्छु की ओर चले आये। 
उस पर, जैंनी अपनी अदिंसा और ज्योतिष-विद्या के लिये हमेशः प्रसिद्ध रहे हैं। मुसल- 
मान लेखकों ने तत्कालीन सिन्धुनिवासियों के लिये लिखा है कि 'वे जीवों की हिंसा नद्दी के 
ओर न मांस, मछली व अणडे खाते हैं [' उनका यह वक्तव्य जैनियों द्वी से लागू दीता है, 
क्योकि ब्राह्मण और बौद्ध लोग इन चीजों के परहेजगार नहीं मिलते |* अतः मुसलमानों 
को सिन्धुदेश मे जो भारतवासी मिले वह सम्मवतः जैन-धमोनुयायी थे | 

गोड़ीच-पास्नाथः के विषय से जो जनश्रुति प्रचलित है, उससे भी यह वात स्पष्ट 
दोती है कि वारहवों शताब्दी के पहले से सिनन्‍्धु देश से जैनियों का अस्तिल था; किन्तु 
दर 37220 कि 22/00 0 00000 % 30000 


प्रो० हेल्सुथ फॉन ग्लासेनाप्प का भी यद्दी मत है | “067 उक्षशांडयए5, ” 9, 69- 

208, प्ला&#079 0 ्॒रता5, ए०], , ए97- 447--458, 

< 070, 599. 58--67, 

४ फ्रेफा थ6. उद्याग्ब8 परछछत... 09 - 6न्‍ता "8>छया808/ फपेणा 60. थि8 
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£ सिंधुलौवीर में उदायन राजा था | श्रीजिनविजयजी-द्वारा सम्पादित “'विज्ञस्तविवेणी” की 
भुमिका देखो (मावनयर-संस्करण) 

6 म#/0, 4,00, ०:६., ए 97५ 


* 'सगवान मह्वीर की अहिंसा? ( दिल्ली ) देखो । 


#+ ०० २० *? 
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गौड़ीदास नामक शुजरात में. श्रीदेमचन्द्राचाये जी के पास गया था और उनसे पाश्वेनाथ 
मंगयान्‌ की एक अत्तिमा प्रतिष्ठित करा कर लाया था। मारे में वद्द मारा गया परवु उसका 
म्रित्र एक सोड़ा राजपूत था, जिसने पद मूरति और उसका सब सामान उसके पुत्रों के पास 
बहीपट्टम्‌ में पहुचा दिया । वाँ स वह सोडा-रजपूत अपने घर परिनग्गर (सिक्राग्रण्टट/्टण) 
गया, जो पारफर जिते का एक प्रसिद्ध नगर था और जहा धनिक श्रायऊ रहते थे, जिनके 
यहाँ यढ़ढे-बड़े मन्दिर थे। वहाँ सोडा राजपूत-यश वा ही राजा राज्य स्रता धा। इस 
घटना के छुछ समय पश्चात्‌ वल्लोपट्टमू रेत स दब कर नष्ट हो गया और पाइप्रेनाथ जी की 
बह प्रतिभा भी वह्दों दवी रह गई। उपरा- तीस ब्षे बीतने पर परिनग्गर मं दो श्रायक 
भाई नगरसठ के रूप में मियते हैं। उनर नाम फ्जुल और जिद्ुन थे। जहेँ रप्नाह्ठार 
भौड़ीच पाइपेनाथ के !जमीदीज द्वोने के समाचार मिले--चह वहाँ गये, क्तु उस स्थान 
पर एक मुसलमान घर बना कर रद रहा धा। सठ ने ४५ हजार रुपये देकर उसे सतुष्ट 
किया और प्रतिमा जो को निकलया कर वह परिनग्गर लाये। राजा के सहयोग से उद्देनि 
चर्म एक मन्दिर बनवाया और उस में वह प्रतिमा त्िराजमान की, जो गौड़ीपाश्येनाथ के 
नामस प्रसिद्ध हो गई। उसके सरक्षक बद्टा के सोडा राजपूत शासक रहे। पारकर के 
निम्नलिखित राजाओं ने इस मूति को अपनी रक्षा में रक्‍्सा था -- 
(१) राजा जसराय सोडा, (२) राजा ठेउधीर सोडा, (3) राजा घुनपान सोढा 

(०) राजा घनपाल सोटठा (») राजा परभूत सोडा (६) राजा जीतसिर सोडा । 
जीनसिर के पुत्र मोरशी थे, जिनके पास से इस भूति को उुरातोव 
( श०7४७०४ ) के शांसक पुजाजी रा नाती सुल्तानी चुग ले गया था। सन १८०९ 
६० मे यद्द मूर्ति उसके अधिरार में थी। जब सिघ्धु में निरिश राज्य स्थापित हो गया तो 
यद्‌ मूति राधनपुर के पास ते श्राई गई। जैनयात्रियों का सघ छजारों रुपये राजपूतों में 
चाट कर उनको संतोपित करता था तय फट्दा इस प्रतिमा के उन्हें दर्शन दो पाते थे। सन्‌ 
१८१० ३० में सूरत से दयाल भाई सेठ एफ सघ लाये थ, जिस में फरीयर सत्तर जार ख्री 
पुरुष सम्मिलित थे। इसके पहले सघघ पारकर (सिंघ) को जाया करते थे। गौड़ीच 
पाश्वेनाथ के इस बैन से सिंधु देश में जैन घम फा प्रचनित दोना स्पष्ट है। सि्वु में गौसीच 
जामक एक जाति का अस्तित्व मिलता है। समय है. हि गौरोच पाइपरेनाथ का सम्बधध इस 
जाति के लोगों से हो ।* 

सच तो यद्‌ है कि मुसलमानों का मा सम्पकं द्वी पहले जैनों से नहीं हुआ, यल्कि 
सुनमान जैसे भुसलमानों को दिगम्वर साधु अधिक सग्या में मित्रे , मिद्दोंते उनका ध्यान 
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अपनी ओर आकृष्ट किया ।' इन दिगम्बर जैन साधुओं की तपस्या और ज्ञान की प्रशंसा 
मुसलमान शासकोने भी सुनी और वह उनकी ओर आकर्पित हुये। कहा जाता हैं कि 
सलतान मुहम्मद गौरी ने अपनी बेगम के आम्रह करने पर एक दिगम्बर जैन साधु को 
अपने दरबार मे बुला कर सम्मानित किया था ।* 
उपरान्त खितजी तुगलक और लोदी वादशाहों के जमाने मे भी जैन-धर्मका प्रभाव 
उछल खनीय रूप मे था--यहाँ तक कि खिलजी वादशांह अलाउद्दीन मुहम्मद शाह का ध्यान 
डसकी ओर गया था। इस में शक नहों कि अल्ाउद्दीन एक ऋ्र्र शासक था ; परन्तु उस 
से एक और शुण था और वह गुण यह था कि बह प्रजा कां हित साधना अपना परम 
कतेव्य समझता था। उसे इस्लाम-मजहब की भी ज्यादा परवा नहीं थी। वह एक न्याय- 
शील और कठोर शासक था। शायद यद्दी वजह थी कि उसकी प्रजा वहुत ज्यादा राज- 
भक्त थी। उसके राज्य-काल में देनिक जीवन के लिये आवश्यक वबस्तुर्यें जैसे अन्न, 
वस्रादि बहुत सस्ती थी। वाज़ार में व्यापारियों का व्यवहार इमानदारी को लिये हुये था। 
लोगो को यात्रा करते हुये मागे में लुटेरों का ज्यादा भय नहीं रहा था। यद्यपि सुलतान 
की ओर से विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला था, फिर भी विद्वानों आदि महापुरुषों की कमी 
नहीं रहती थी |' कहा जाता है कि राघो और चेतन नामक दो ब्राह्मणों का प्रभाव सुलतान 
अलाउद्दीन पर बहुत ज्योद्य था।* उन्होंने ही अलाउद्दीन को दिगम्बर जैनियों के विरुद्ध 
वरालाया था। सुलतान ने जेनियो से कह् कि अपने गुरु को राजद्रबार में उपस्थित करें । 
उस समय उत्तर भारत में कोई भी समथे दिगम्बर जैनाचाये न था। हठातू दिगम्बर जेनी 
करणीटक देश की ओर गये ओर वहाँ श्रीमहासेन आचार्य से उन्होंने दिल्ली चल कर राज 
दरबार में जेन धर्म का प्रभाव स्थापित करने की प्राथना की । वह आचाये दक्तिण से आये 
और अलाउद्दीन के समक्ष उन्होने जेन पक्षका सिक्का स्थापित किया | सुलतान उनकी विद्व्ता 
ओर तपस्या के कायल हो गये ।* मालूम यह होता है कि अज्नाउद्दीन का समागम इन झुनिराज 





4 कप, 406 ऊा 9. 6 

श. गताब्या 4परंगवृप्७एए, ए०ण, जज्ा छ. 38 

३3 छी0०0, ]06७ ०७8०१, फ ]त (क्रा्रीगन-मपऔ०टघ७)४ ), 99, 205-206. 
४--४ जैन सिद्धान्त मारकर भा० १, कि० ५, छु० ३०६, श्वेताम्बर्मंथ  तीर्थकल्प” में अला- 
उद्दीन के एक मन्त्री का नाम साधव विप्र लिखा है, जिप्तकी प्रेरणा से उन्होंने गुजरात पर श्राक्रमण 
किया था। ( अद्ञावद्दीन सुरताणस्स करिदो भायां उलखान नामघिज्जो ढिल्लीपुराओ संतिमाहव 
पेरिश्रो गुजरघर पट्टियों?? ) “विचारश्रोणी” में भी यह लिखा हैं । (१३६० यवनां माधवनागर- 
विप्रण आनीता ) शायद्‌ माधो का ही उद्चोख राधों नाम से होता था। 8 
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से उनके मिल्न सेठ पूर्णचद्ग द्वारा हुआ था। रिही के अप्रवाच जैनियो में उस समय पूर्णोचाद्र 
जी एक विशेष सम्माननीय और प्रतिष्ठित मद्ानुभाय थे । सुलवान उनका सम्मान करता था । 
चढ़ उन पर इतना भव॒य हुआ था ऊ़ि पृणेचद्ध जी दिल्ली से श्रीगिरिनार जी वी यात्रा क लिये 
एक सघ ले जाने में सम्थ हए थे । जिस समय यह सघ तीर्थों की याता करता हुआ गिरिनार 
पहुंचा था, उस समय पेथडशाइ के नेतृत्व में ध्मेताम्परों का मी एक सघ वहाँ आया था। 
दोनों सघों में गिरि का वन्दना आगे पीछे करने के भ्रइन पर यद्स छिड गई थी, पर तु वृद्ध 
तोगों ने समझौता रुराक दोनों सघो के साथ साथ वन्दूना करने का अवसर उपस्थित किया 
था'। अलाहदोन ने श्येताम्बर जैनाचाये रामचाद्र सूरि का सम्मान क्या था।' सन्‌ 
१२०७--१२०८ ६० में अलाउद्दीन ने सम्रम् गुजरात देशमों अपने अधीन कर लिया था। 
समवत यही मुहृम्मटशाह्‌ थे, जिनका समागम 'अलकेशपरपुर मडौच के दिगम्नर जैउ साधु 
श्रुतवीर स्त्रामो से हुआ था' । शअलाउद्दीन के इस आक्रमण में उनका भाई उलूगख़ान भुए्य 
था। दिद्दी तौटने पर अतारद्वीन न अलप्ों को गुजरातका शासक बनाकर भेजा था। 
उस समय पाठन में ओसवाल जैसी समरसिंद एक उल्लेसनीय मद्मानुभाय थे | श्लपयोँ 
उनका बहुत आदर--सत्कार करता धा। ऊद्वोने श्र जय तीर्थ दा नार्णोद्धार कराया था 
आर एक यात्ा-सघ भी द होने निकाला था । यात्रों सघ की रक्षा के दिये समरसिद पी 
प्राथना झरने पर अलनपसोँ ने दश सीर (जमादार) साथ कर दियथ । इस प्रकार सिच्जी 


रायकाल मे जैनधर्मका प्रमान विस्तृत रहा था। हे हे 
उपरान्त तुगाऊ बादशाह के शासन ऊाल मे सी हमें जनधम का उल्ले पनीय अस्तित्व 


मितता हैं। निस्सन्‍्तह अन्य गतायलस्तियों ओं समन उस समय जैनियों वी सस्या अर्प 
थी, परतु ये अपने घन, अपने सदाचार और अ्रपने ज्ञान के लिये प्रसिद्ध थे। तुगनक 
यादशादों का भी ध्यान उनकी ओर अफर्पित हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक के मी दोने 
का गौरव प्राग्वाट कुलके दो जैनी भाइयों-सूर और बीर को श्राप्त चा।* साथ दी 
मैसूर राज्यके हुबुद्च नाम स्थान से उपाध पद्मायतीसस्ती-शिनालेस स स्पष्ट है. कि सुल 

तान मदमूद्‌ ऋवया मुहम्मद ने फशोटक-देशयासों दिगम्पर जैनाचाये सिंदकीति का सम्मान 
किया था। प्रो० सालेसोरे ने इस यादशाद्व को मुहम्मद तुगगकू बतलाया हैजो सन्‌ 
१३२५ म राजसिंदासनास्द द्वोफर सन्‌ १३५१ तक शासन करते रहें थे। मुसलमान 
औैनदिलैदी, भा० ११ पृष्ठ १३२ 

फ8छ7 खेब्प्रौडागरणछ ए 66 

जैन घिद्धान्व मास्कर मा० ३, कि० ३२ १, ए० ३५ 


घुरातत््य (भद्दमदाबाद) पुस्तक ४, अद्ट ३ ४, पछ २७७-२७६ 
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वबादशाहों मे यह वादशाह्‌ बहुत ही विद्वान और राजकुशल था। इस्लाम के अतिरिक्त 
अरस्तू के सिद्धांन्तों का वह्‌ विशेष ज्ञाता था। उसे तत्त्ववेत्ताओं और - वादिओं से तके- 
वितर्क करने में आनन्द्‌ आता था। सामान्यवादी तो उससे बाद करने-का नाम सुनते ही 
कन्नी काटते थे। हिन्दुओं की घामिक मान्यताओं का भी वह आदर करता था। चद्बाल- 
प्रान्‍्त मी उसके राज्यका अज्गज था| इसी सुलतान ने आचार्य सिंहकीति को अपने राजद्रबार 
मे निमन्त्रित किया था और उनका तात्त्विक विवेचन सुनकर बह चहुत दी प्रमावित 
हुआ था ।' 

दूसरे तुग़लक बादशाह फीरोजशाह्‌ थे, जिन्होंने अपने पूर्वज मुहम्मद तुग़लक का अलु- 
सरण किया था। पफोरोजशाह भी अपने ज्ञान और दांन के लिये प्रसिद्ध था। इतिहास 
से पता चलता है कि फीरोजशाह ने ३६ लाख टंक (]७7:४७) विद्वानों छौर घामिक- 
पुरुषों और लगभग १०० लाख गरीबों और दुःखिओं को बांटने के लिये नियुक्त कर रखे 
थे !* इस उदारमना सुलतान ने भी अपने दूरवार और महल मे एक दिगिम्बर जेन आचाये 
को आमंत्रित किया थां। फीरोजुशाह की वेगम को दशेन और उपदेश देकर जब दिगम्वरा- 
चाये लौटे तो उन्होंने बद्च उत्तर कर एक ओर रख दिया और अपने असत्करम के लिये प्राय- 
श्वित्त किया। परन्तु इतने पर भी वस्रधारी भट्टारकों का सद्भाव हो द्वी गया ।* फीरोजुशाह 
ने इन आचाये का खूब ही सम्मान किया था। इन्हीं सुलतान ने बहुत से ब्राह्मणों और 
सेवड़ा (औैनो) लोगों को अशोक की लोट वाला शिलालेख पढ़ने को चुलाया था ।" कहते है 
कि श्वेताम्बराचाये श्रीरत्रशेखर का सी सम्मान फीरोजशाह ने किया था।* सारांशतः 
तुग़लक-शासन-काल मे जेन धर्म का गौखशाली अस्तित्व रह्य था। 


सन्‌ १०२६ ई० से सन्‌ १७६९१ ई० के मध्यवर्तों कोल में सूर और मुगल राजवंशों के 
बादशाहों ने भारत पर शासन किया था । सौमाग्य से इन बादशाहों मे से कई जेनियों 
पर सदय हुये थे। सूर खानदान के बादशाहों मे सिकन्द्र खुलतान उल्लेखनीय हैं। वह 
दिल्ली के राजसिंहासन पर सन्‌ १००४ ई० में बेंठे थे। उन्होंने भी दि्गम्बर जैना- 
चाये के दशन करने की अभिलाषा प्रकट की थी । परिणाम-स्वरूप कणोटक देश से 
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दियम्वर जैन गुरु उिशालकीति दिली पघारे थे। उद्दोने राजदरबार मे जावर सुलतान फो 
धर्मोपदेश दिया था और उनसे सम्मान प्राप्त किया था| 

मुसचमान चादणशादों की इस छदारता का ही शायद यद्‌ परिणाम था कि उस जमाने में 
भी दिगम्बर जैन साधुओं का अ्प्तित्त और पिहदार सारे मासत में दोता था। मार्को पोलो 
ट्रामरनियर, बरनियर, मलिक जायसी इत्यादि पयटयों और लफरों ने इन दिगम्बर सुनियों 
का बल्ले ये श्पनी अपनी रनाओं में किया है।* 

मुसलमान शासन-काल में मुगल बादशादों का शासन अपनी व्यप्स्था और ददारता के 
बिये प्रसिद्ध रदा है। उनके राजत्यकाल म जेनियों को मी धर्म साधन आदि क्रियाओं में 
विशेष स्वाधीनता प्राप्त यी । उस समय दिगम्यर और 'प्रेताम्बर दोनों दी जैनसप्रदार्यों का 
अस्तिल था। दिगम्पर जैनों का सी उल्लेख अउुलफजल ने आईन-इन्म्रकयरीः में किया 
था।' जैन दर्शन फ पूर्ण विपेचन अधुलफ़्जल के इस महत्त्पपूर्ण प्रस्थ में उल्ले नीय है।' 
इस प्रथ में यड्भाचरेरा के राजाओं को वशायत्री का निरूषणण जैन दिद्वानों के 
सहयोग स दी किया गया था ।* सम्राद्‌ श्रकवर के समय में उत्तर भारत में दिगम्वर जैनों 
के के द्र स्थान दिही, मथुरा, आगरा, सहजाटपुर, वैराट इत्यादि नगर थे। वैराट में /उस 
समय दिगम्पर जैन सघ गिद्यमान था। मद्दाक्‍त्रि राजमल्ल उस समय बैराद में जैनघमे के 
एक मदहाय स्तम्भ थे] संटानियाझोन (अलीगढ़ निवासी साहु टोडर इन मद्दाकवि के 
आश्रय-दाता थे और बढ सम्राद्‌ अफ्पर की शादी टफ़सान में अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। 
कवि राजमत् ने सम्राद्‌ अकबर की सब प्रश्सा विसी ह। 5द्धाने लिसा ह कि सप्राद ने 
जिया! पर उठा दिया था प्रीर मादक वस्तुर्आ फा वेंचना सी नाद कर दिया था।॥९ 
अन्य स्रोत से यद्‌ मी प्रकट है कि सम्राद अस्यर ने प्रत्ययकः धमोगतम्यी फो अपने घम फा 
प्रचार फरने एच्र अपने अपने घर्मोत्मत मनाने की स्वाधीनता प्रदा3 वी थी--यही नह्दा, अन्य 
घमोपनम्बी मुसामानों को अपने मत में दीक्षित कर सकते थे, जस कि तथ तक मुसलमान 
अम्यों फो इस्ताम में दीक्तित बस्ते आये थे।* इसके अतिरिक्त मप्राद ने परिताद परने की भी 
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उदारता आज्ञा दे राखी | केवल मुसलमान दी हिन्दू लड़कियों को व्याहें यद्द वात नहीं थी, 
बल्कि हिन्दू भी सुसलमान कन्याओं को ले सकते थे । परन्तु किसी मुसलमान का विवाह 
एक हिन्दू कन्या से तभी हो सकता था जब कि वह मुसलमान होना स्वीकार करे। बलात्‌ 
धमं-परिवतेन को निषेध सम्राद ने किया था। वदायनी ने ऐसा ही एक उल्लेख किया है कि 
मूसानामक एक मुसलमान किसी हिन्दू कन्या से विवाह करना चाहइवा था। राजनियम 
के मय से वह उस लड़की को साथ लेकर अन्यत्र चला गया और उसका पता उसके 
माता-पिता को नहीं होने दिया, क्योक्ति यदि उनको पता लग जाता तो वह अदालत की 
शरण लेकर उस कन्या को वापस ले सकते थे' । सम्राद्‌ की इस उदार नीति का फायदा 
हिन्दुओ, जेनियो और इंसाइयों आदि ने उठाया था। पत्येक सम्प्रदाय अपना मंदिरि-मस्ज़िद- 
गिरजा वनवा सकती थी। जैनियों ने भी अपने कई तीथों और मन्दिरों का जी्ोडद्धार इस 
समय कराया था । जिन साहु टोडर का उल्लेख हमने ऊपर कियो है, स्त्रयं उन्होंने एक 
विशाल जैन-संघ निकाला था, जो सथुरातीर्थ की वंदना करने गया था। मथुरा में उन्होंने 
जो पांच सौ प्राचीन जैनस्तृप जीणे-शीणे पडे हुये थे, उनका उद्धार कराया था और खूब 
धर्मोत्सव मनाया था ।'* 


अकबर के राजद्रवार में बीकानेर-निवासां ओसवाल जैनियों का आदर सत्कार द्वोता 
था।' अकबर ने खेताम्वर जेनाचार्य श्रीह्वीरविजय सूरि और उनके शिष्यो का सम्मान 
किया था। वे साधुजन एकान्त में सम्राट को जैन धम की शिक्षा दिया करते थे, जिस का 
प्रभाव सम्राद्‌ के दैनिक जीवन पर भी पड़ा था। यदि ईसाई पादरी (]०७०४ ३००००) 
पिनहेरो (?ए०7०) के लेख को विश्वसनीय माना जाय तो कहा जा सकता है कि सम्रादू 
अकबर जेन नियमो पर अमल करने लगे थे। जैनियों और जेन गुरुओ के प्रति वह निस्सन्देह 
सदय हुये थे। श्रीहीरविजय सूरि, विजयसेन, जिनचन्द्र और भानुचन्द्र जेसे साधुपुरुष 
उनकी विनय के पात्र थे ।* भानुचन्द्र जी ने सम्रादू अकबर के लिये 'सूर्यसहख्रनाम! की 
रचना की थी, इसीलिये वह “पातशाह अकबर जलालुद्दीन श्रीतयेसहुलनामाध्यापक” 
कहलाते थे। अवुलफजुल ने इन सोधु पुरुषों की गणना अकबर के द्रवार के उल्लेखनीय 
विद्वानों में को है। भानुचन्द्र जी फारसी के भी उत्कट विद्वान थे। वह अकबर को अच्छे 
अच्छे प्न्थ सुनाया करते थे। अकबर उनके अपूर्व बुद्धि-प्रमाव से प्रसन्‍न हुये थे और उन्हे 
खुशफहम! की उपाधि प्रदान की थी। जेनियों के अहिंसा-सिद्धान्त का प्रमाव अकबर के 
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हृदय पर विशेष था, जिससे प्रेरित होकर उद्दोंने जीवद्या सम्बधी अआश्ञार्ये निकाली थीं! 
जैन तीर्थों पर हिंसा न क्ये जाने के लिये मी उद्घोंने सास तौर पर फरमान निकाले थे ।* 
साराशत अफ्बर के शासन-काल में अन्य मतो के साथ जैन मत का भी उत्कर्प हुआ था । 

सम्राट्‌ जद्ाँगीर ने भी अपने पिता के समान ही शासन दी रीति नीति रक्सी थी। तो 
भी धार्मिक उदारता जो सम्राद्‌ अरुवर के समय में थी, यद्यपि जद्दगीर के समय में भी उसका 
ध्यान रक्सा गया था, परतु उस में कुछ कमी अयद्य आ गई थी। जदहाँगीर को इस्लाम का 
पतक्त अकवर से विशेष थां। अमर ने इस्नाम के पक्त को आगे रप कर शासन नहीं क्या 
था, जहाँगीर ने इस्नाम का पक्त म्रदुए क्‍या था। एक दफा जब रजौरीनामक स्थान के 
दिन्दुओं ने कितनी मुसचमान कन्याओं को हिन्टू बना कर व्यादा था, तो जद्षंगीर ने मालूम 
दोने पर यद्द श्राज्ञा निझाली थी कि मजिष्य में कोई भी दिन्दू ऐसा नद्दी कर सफ्ेगा और 
यदि कोई -यक्ति ऐसा साहस करेगा तो यह दृशिडित किया जायगा। इसके पिपरीत इस्ताम 
में दीक्षित हुये लोगा को जद्दोंगीर ने दैनिक वेतन देना नियत झिया था | भय भ्रान्तों पर 
आ।क््मण करने के समय जहाँगीर ने हिन्दू मन्दिर को मो नष्ट किया था , पर तु वैसे उसने 
अपने राज्य में दिन्दुओं को अपने मद्िरादि बनाने और धर्मोत्सय मनाने की शआज्ञा दे 
खसी थी। अस्ले बनारस में ही सत्तर से ज्यादा हिन्दू मन्दिर उसके राज्य के अन्तिम 
समय में बने थे । द्विदुओं को अपने तांर्थों की यात्रा करने की मी स्वाधीनतों जद्दाँगीर ने 
अर के समान दी प्रदान की थी। दोकिन्स-नामक एक यूरोपियन फो उसने अपना 
सेयक यह शर्त पर स्वीकार करके बनाया था कि जहाँगार उसरा। व्याद एक मुसलमान-रमणी 
स करने देगा और उसे इसाई टोने स नदीं रोकेगा। पघताराशत जद्दाँगीर फ्ट्टर मुसलमान 
शासक नहीं था--उसने अन्यमतावराम्पी प्रज्ञा के साथ उदास्ता का बतौर स्याथा।* 
जैनिया के भी प्रति जदाँगीर फा य्ययद्वार समुदार था । उछिसित जैन साधुझों का 
उसने सम्मान क्या था। जिनचन्द्र जी के शिष्य जिनसिंद जी पर बद विशेष सदय हुय थे 
और छा 'युग प्रधान! की पदयी से अलछृत किया था।' हाँ, बीरनेर के यति मानसिंद् 
से जदाँगीर रष्ट दो गये थे। मानसिंद ने सुसरु का पक्त नियाथा, जब उसने सुनी 
बग़ायत की थी। मानसिंद जी के परामशे से द्वी रायसिंद् जदाँगीर का विरोधी हो गया 
था और दिली छोड़ फर बीकानेर चगा गया था । यद्यपि जदाँगीर ने रायसिंद का अपराध 
छ्मा फर विया था, परतु उसने मानसिंद यो सम्प्रदाय के जैनियों फो अपने राज्य से निया 

१. पुरातष्व पुस्तक २; थंक 9, ९७ २४२ २७३ ्् 

२ इकिल्यन कलचर, भा० ४, न॑० ३, ए० ३०६ इ्०्८ 

३६. सूरीश्यर भार प्रम्नार एू० ७४ ३६० 
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सित कर दिया था ।'  शुजरात-प्रान्त में बहुत से धनवान जेनी रहते थे। उस समय शाह- 
जहाँ वहाँ का प्रान्तीय शासक था। जैनियों ने राजकोप में अपार सम्पत्ति देकर जीव- 
हिंसा के निपेधक कितने ही शाही फरमान निकलवाये थे ।* गर्ज़ यह कि जहाँगीर के शासन- 
काल में भी जैनघन का अस्तित्व महत्वशाली था। इन बादशादों की समुदाए राजनीति ने 
ही तत्कालीन कवियों की बुद्धि को भी परिष्कृत और पारस्परिक ऐक्य-वद्ध क बना दी थी। 
उस समप्रय के प्रसिद्ध जैन कवि चनारसीदास जी ने तत्कालीन वातावरण को लक्ष्य करके दी 
संभवतः निम्नाद्वित पद्म मे यह उद्बार प्रकट किया था :-- 
८ एक रूप हिन्दू तुरक, दूजी दशा न कोय | 
मन की टिविधा मान कर, भये एक सों दोय ॥ ” 
कदते है कि कवि वनास्सीदास जी सम्राद्‌ शाहजहाँ के ऋृपापांत्रों में से थे। वह 
शतरंज अच्छी खेला करते थे। सम्नाद्‌ को भी शतरंज खेलने का शौक था । वह कवि 
जी को चुलालिया करते थे और उनके साथ शवरंज खेला करते थे ।" गुजरात के शासक- 
पद्‌ पर उस समय शाहजद्दों का पुत्र मुराद नियुक्त था। वद अहमदावाद के पखिद्ध जैन 
जौहरी शान्तिदास पर विशेष सदय हुआ था ।* 
बादशाह औरखझज्लेव यद्यपि अपनी साम्प्रदायिक कट्टरता के लिये असिद्ध हैं; परन्तु 
उन्होंने भी जैनियों के प्रति उदारता का परिचय दिया था। उल्लिखित अहमदावाद के 
जैन जौह्री शांतिदास को उन्होंने अपना दरवारी नियत किया था । दिगम्बर जैनाचार्यों 
की तपस्या और ज्ञान की प्रसिद्धि उन्होंने सुनी थी--एक प्राचीन कन्नड सांघा की विरुद्वावली 
से प्रछृट है कि उन्‍्हो ने एक द्गिम्वर जैनाचार्य का आदर-सत्कार किया था ।* कवि विनोदी 
लाल-जी उन्हीं के समय मे हुये थे--उन्होंने एक स्थल पर सम्राद्‌ औरझ्नजेव के विषय में 
लिखा था :--- ः 








१ इण्डियन-कन्नचर, भा० ४; नं० ३, छ० ३११-३१२, प्रो० श्रीरामशर्मों प्रकट करते हैं कि 
जहांगीर ने श्रपने राज्य से सारे ज्ेनियोँ को निर्भसित किया था ; किन्तु श्रो० बेनी असाद उन्हीं 
चैंनियों का निर्वासित होना वतलाते हैं जो मानसिंह के अ्रतुयायी थे । यह कथन ठीक जंचता हैं; 
क्योंकि जदाँगीर के शासवकाल की मूर्तियां और पोधियां उत्तरभारत में मिलवी हैं-यदि सब ही 
ज्ैनी निर्वासित किये गये होते तो यह नहीं मिल सकती थीं । 
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८ श्रद्भशाइ थली को राज, पायो कविज्ञत परम समाज | 
घक्रपति-सम जग में भयो, परत भौँनि ठद्घि लो गयो ॥ 
जाओ राज्य परम सुप्त पाय, फ्री कथा हम जिन गुन गाय | ? 

इस एल्ले ख से स्पष्ट है कि औरद्रजेंर फे शांसन पान में दि दुओं को बहुत कु स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी 

उधर दक्षिण मारत मे भी मुसनमानी शासन-सत्तां के समग्र म जैनियों को अपने धर्म 
कर्म करने का सुअवसर प्राप्त था। हैदर श्रनी जैसा तृशस शासक भी उन पर सदय हुआ था | 
उसने जैन मदिरों के लिये जैन गायो पी मैठों को अशुयण रक्‍्या था, यद्यपि श्रायणवैस्गील 
आदि स्थानों पर धर्मोत्सर का मनोयों जाना उसने बन्द कर दिया था।' बरिनापुर के 
एक मुप्तनमान बादशाद के तिपय मे क्‍द्दा जाता है कि उनकी मित्रता गेशसोप्ये की जैमी 
रानी भैरव लेगी स थी और उद्दोंने उनकी सद्दायता की थी ।* 

यद्यपि मुस्यिम-राजल-काय मे अनेकानक जिनमन्टिर और जिनमूर्तिया नष्ट की गई 
थीं परन्तु इसी कालके अन्तगत श्रगणित रुप में उनका निमाण श्र प्रतिष्ठा मी हुई थी। 
स॒० १५३३ स १०४८ पिस््म के मध्ययर्ता काल में सुदामा नगर के तिशसी सठ जीउसज जी 
पापडावाल ने सदृ्तायधि जिनमिस्य प्रतिष्ठित फराज़र भारतयप के प्रयेक जिन मदिर में 
पहुँचा दी थी।* 

इस भ्रकार सज्लेप में मुसगमान वादशाद्ा के शासन-काल में जैनधर्म के गौरपशाली 
अस्तिव का परिचय है। इस द्विशा में यदि अधिक अन्येयण किया जाय, तो इस विपय पर 
और मी प्रकाश पढने री समावना है। हक्तिण भारत के शाल्ल माण्ठारों का अन्येपण 
विशेष उपयोगी सिद्ध दोगा। क्या जैन पिद्वाम्‌ इस ओर ध्यान दे गे १ 


4. उछ्ते 
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तु स्किमि फू प्री त्त्‌ः सझारकत्‌ हि, सदा 
मुस्किक-काछीक घरतः 
[ लेखक--श्रीयुत बाबू अयोध्या प्रसाद गोयलीय | 


2 स्शम्ट्य ८ूचब 


द्वितीय प्रकरण 
खिलजी वंश 





(६० सन्‌ १९९० से १२३० ई$० तक ) 


खि लजी बंश के बादशाह खिलज के रहने वाले अफगान थे. परन्तु यह तुकिस्तान से 
« आये थ और भाषा भी तुर्की बोलते थे। इस वंश का संस्थापक शाइस्ताखों 
गुलामवंशीय क्रेकुबाद का वध कर के ७० वर्ष की अवस्था मे जलालुद्दीन 
के नाम से दिल्ली के राज्यासन पर बेठा । यह कुछ नम्र खमभाव का था। 
शासकोचित कूट नीति से अनभिन्न था। अपने भतीजे ओर दामाद 
अलाउद्दीन का वड़ा विद्वास करता था। अन्त मे उसी ने इसे धोखे से मार डाला और 
इसके सिर को साले पर टॉग कर सारी फौज में घुमाया। फिर इसके दोनों बच्चों की 
आंखें निकाल कर कैद मे सड़ा कर और बेगम को भी निर्देयतापूवेक समाप्त करके वह स्वयं 
बादशाह बना | 
अलाउद्दीन ने १२९० से १३१६ ३० तक राज्य किया। यह बड़ा निर्देय और कठोर 
था, किन्तु अबतक होनेवाले वादशाहों में यह सब से अधिक शक्तिशाली 
अलाउद्दीगय थआ| यह अपना एकच्छत्र शासन स्थापित करना चाहता था, उसकी 
(१९६५-१३ १६) & डे कोई 
इच्छा थी कि, साम्राज्य से सम्राट के अतिरिक्त कोई भी दूसरी सत्ता न 
रहे। अवतक के वादशोह शासन-विभाग राजनैतिक-क्षेत्र और दृए्डविधान आदि प्रत्येक 
कार्य मुसलमानी धर्मग्रन्थो के अनुसार करते थे। किसी भी काय॑ को करने से पूर्व उन्हे 
धमशाख्ज्ञों (काजी मु्ाओ) की राय लेनी अत्यावश्यक थी। उनकी आज्ञाओं के विपरीत 
आचरण करने की उन्हे कमी करपना सी नहीं होती थी। किन्तु अलाउद्दीन राज- 
नेतिक कार्यों मे धामिक ग्रन्थों की परवाह नहीं करता था। उसने अपने मन के शासनो- 
चित दृश्डघिधान और न्यायालय स्थापित किये और अपराध करने पर इसलामधमे के 
विपरीत मुसलमानो को भी प्राणद्ण्ड दिया। यह धमोन्ध शासक न होकर साम्राज्यलिप्सु 
था। अतः सुस्लिम-साम्राज्य के त्रिस्तार और दृढ़ करने मे इसने जो कार्ये चित सममे वे 
सब काय बगशर किसी साम्प्रदायिक भेदभाव के किये। 


लालुहोन फीरोज- 
शाह (१२६०-६४) 
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अलाउद्दीन को यह चिन्ता सदैव घनी रहती थी कि मौफा पाऊर स्वतप्रताप्रिय हिन्दू, 
मुस्विम साम्राज्य को उस्पाड न पें ऊँ, अत उसने दिन्दुओ के विद्रोह को दबाने के लिये, उन्हें 
निधन करने की युक्ति निकाली। तारि पेद-पूर्ति से दी हिन्दुओं को अपराश न मिले, 
क्योकि पेट मरे हुए मनुप्य द्वी जिन्हें आर कोई काये नद्दा होता, विद्रोह्मास्मक पड़यानरचा 
करते हैं। अत उसमे यद्द नीति फार्यरूप में परिणित की कि, “दिदुओं के पारा इतना घन 
न रहने पावे जिससे वह घोडों पर चढ सके, अच्छे अच्छे वस्ध पहन सकें, हथियार रस 
सर्के और सुखपूनेक अपना जीवन वितो समें | दिद्वुओं ने दोआब में विरोध जिया तो, 
उह्दें सख्ती से दबा दिया गया। उपज का आधा मांग उनसे लगान के तौर पर लिया 
जाता था। ढोर चराने तथा मझान तक का कर वसूव किया जाता था। इससे दिदुशओं 
की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । किन्तु आगाउद्दीन ने यह सब अत्याचार 
धार्मिऊमाव से नहीं 'अपि तु राजनैतिक परिस्थिति के कारण क्ये थे। उसने द्विदुआ को 
निवल और अशक्त बनाने का तो प्रयत्न क्या, किन्तु उनके धामिक कार्यों में हस्तक्षेप 
ग्लिकुच नहां क्या । बह तो मुश्तिम साम्राश्य का दृह सगठन और पूर्ण विस्तार चाइता 
था, जिन उपायों से इस कार में उसे सफलता प्राप्त करने थी सम्मायना द्वोती बद्ी कार्य 
साम्प्रदायिक भेद-भाउ-रदित द्वोज़र करता था। जय उसने हिन्दुओं को शक्ति-हीन क्या 
तो भुसलमानों के पास भी उसने अधिऊ धन न रहने दिया। वरानी लिसता है-- मलिक, 
अमीर, सरफारी फमचारी, मुचतानी तथा बनियों क अतिरिक्त किसी के मी पास आवश्यकता 
से अधिक एऊ घेनी भी न रहने पायी । किसी न उसी रीति से उनका सारा धन सरकारी 
फोप में पहुँचा दिया गया। जिस जिसी के जागीर थी, वद मी छीन ली गई। और कुछ 
हजार टर्कों के अतिरिक्त सारी पेंशनें, जागीरें आदि सत्र बन्द कर दी गई या ज॑ः्त कर ली 
गई | सन मनुष्य अपने पेट के प्रश्न को दल करन मे तगे हुए थे, कसी को भी पिद्रोह 
करन की नदां सूमती थी# |? 
अलाउद्दीन ने शराब की महफिला का भी द्वोना इसी उद्देश्य से बन्द कर दिया था, 
क्योकि पड्य त्रकारी शसत्र पीने के बढ़ाने एसत्रित हो जाया करते थे। अम्रीरों (दरयारियो) 
के लिये भी यह नियम बनाया कि, वे एक दूसरे के मकान पर न जाय, और न फमी परस्पर 
मिलें। ये यग्रैर बादशाद की श्राज्ञा प्राप्त झिये अपने बच्चों रे रिस्ते भी नहों कर सफ्ते ये 
और न जिसी अज्ञात व्यक्ति को अपने मकान में ठद्दरा सऊते थे। यहाँ तक कि दशाटन 
करते हुए भी सयोगवश यदि कसी सराय म दो अमीर ठद्दर गये तो भी, वह परस्पर बातें 
कर के अपना मनोरजन नहीं कर सस्ते थे। क्योंकि इनक परस्पर मिलते रदने से अना 
&--पृव-मध्यकाज्षीन सारत पुष्ट १२१) । 
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उद्दीन को विद्रोह की आशंका थी। उस समय यदि एक अमीर को उसके अपराध पर 
दण्ड दिया जाता था, तो उसके अन्य सम्बन्धी अथवा मित्र बगेरह भी विद्रोही हो जाते थ। 
इसी भय से अजाइद्दीन ने अमीरा के इस संगठन को तोड़न के लिये उक्त अमोघ अस्त काम 
मे लिया था। ओर इन सब बातो की जानकारी के लिये उसने एक जासूस-विभाग भी 
नियुक्त किया था। 

अलाउद्दीन के उपयुक्त नियम अत्यन्त कठोर थे, इससे मनुप्यों का सामाजिक ओ 
आधिक जीवन बिलकुल नष्ट हो गया था। उसने अपनी सेना के ३० हजार नवमुस्ति 
मुगल सैनिकों को विद्रोद्दा होने के संदेद मे मरवा डाला | उसने यह विचार नहीं किया 
कुरआन में मुसलमानों को मृत्यु-दण्ड देने का निपेव है | 

इस प्रकार अलाउद्दीन ने मुस्लिम-साम्राज्य का छद॒संगठन करके उसने उसके विस्तार ४ 
लिये मी प्रयत्ष करने प्रारम्म किये। अपने साई अलफर्खों को गुजरात पर आक्रमण करू 
के लिये भेजा। और वह गुजरात विजय करके वहाँ की रानी कमलादेवी को भी ले आया 
जिसने अलाउद्दीन से सहर्ष पुनविवाह्‌ कर लिया। इसी रानी ने अपनी पुत्री को भी उड़व 
मंगाया और वह अलाउद्दीन के पुत्र के साथ व्याह दी। राजपूत जाति में यही एक ऐस 
इृश्ांव मिलता है, अन्यथा वीर राजपूतानिया जीते जी आग में कूद कर लाखों और करो 
की संख्या मे नट्ठ हो गई किन्तु विजेताओं को अपने शरीर का स्पर्श तक न करने दिया। 

गुजरात के वाद अलाउड्दीन सेवाड़्-रक्ष पश्चिनी की संदरता की प्रशंसा सुनकर उद् 
अपहरण करने के लिये चित्तौड़ पर आक्रमण करने खययं गया। यह लड़ाई वच्चे-बन्‍ 
की जिहा पर अजछ्लित है, अतः यहाँ उसके देने की आवश्यकता नहीं। चित्तौड़-निवास 
कट-कट कर मर गये और पद्चिनी १३ हज़ार स्त्रियों को लेकर सती + दो गयी। जद 
अलाउद्दीन चित्तौड़ मे गया तो वहाँ देखने तक को एक भी मनुष्य न मिला, अतः हतार 
होकर लौट आया | 


अलाउद्दीन का सब से बड़ा सरदार 'मलिक काफुर था, यह पहिले हिन्दू था, पर पी० 





[--शील-रक्षा के निमित्त यहाँ दो ख्तरियों का यह आचरण देख फारसी के मद्गाकवि शेज्भसादी हे 
भभावित होकर निम्न शोर कहा था -- 


ूँ ज़ने हिन्दी कसे दरआशुकी मर्दाना नेस्त | 
सोख्त नवर शमामुदन कारे हर परवाना नेस्त ॥ 


अर्थोत--प्रेम-पातित्रत में हिन्दोस्तान की खरियों से बद कर कोई बहादुर नहीं | ब॒की हुई शमा 
पर--मभरे हुए पति की लाश पर--जक् मरना हरएक परवाने पतंगे का कास नहीं । 


न 
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मुसलमान हो गया था। सिंदासन पर कोई दूसरा अधिफार न कर ले, इसलिये लड़ाइयों में 
चादशाह स्वथथ न जाऊर इसी को भेजता था। अत मलिक काफूर उत्तरोत्तर विजय प्राप्त 
करता हुआ अत्यन्त शक्तिशाली हो गया और अल्ाउद्दीन को तो नाक का बाल ही सममा 
जाने लगा। शक्तिमम्पन द्वोते दही इसे खय धादशाद्‌ बनने बी सनक सवार हुई॥ अत 
इसने पड्यत सचऋर अलाउद्दीन और उसके वेटों में नावाकी पैदा करा दी और चाप 
से दी बेटों को बन्दी करा दिया। अन्त में अलाठद्दीन को भी दवा के बहाने एक इलका 
सा पिप दे दिया, जो शने शने अपना काम करवे--वादशाह्‌ के प्राण लेकर--ही टला। 
अलाउद्दीन के राज्यकाल में छोटी बड़ी ८६ लड़ाइयाँ हुई । इसने कई इमारतें धनवानी 
प्रासम्म की थीं , ये निर्मित निमोण हों, इसलिये उसने उस समय के जादिलाना रिवाज के 
मुतात्रिक॒ हजार ही मुगत जाति के मनुप्या का वध करके उनका रक्त उन स्थानों पर 
छिडक्पाया था। यह्‌ निग्त्तर दीते हुए भी अत्यन्त चतुर, राजनीतिज्ञ, शक्तिशाली वाद्शाह्‌ 
था किन्तु इसका शासनकान ओदि से अन्त तक रक्त-रजित ही रदा। 

अलाउद्दीन की सृट्यु दोते दी मलिक काफुर ने उसके दोनों बडे बेटों की आँस निकलवा 
कर ग्वालियर में कैद कर दिया और उसकी बेगम से जबरन निक्लाद करके, स्वय बादशाद्‌ 
बनना चाहा कितु बादशाद के शुमचिन्तक सिपादियों ने मलिक काफूर को सी अलाउद्दोन 
की मृत्यु फे ठीक पौच्चीसवें रोज जहन्नुम रसीद कर दिया। 

मलिक काफूर की सृदयु होते ही अनाउद्दीन का एक पुत्र सुतारिक शाह पैद से निकल 
कर और अपने एक छोटे भाई की आँखे निवाद कर राज्यासीन हुआ। 
नाम बडे और दर्शन थीडे--यद्द कहावत ठीक इस पर चरिताथ द्ोती है। 
गेय्याशी, नाचो रग, तनाव झद्दार और पड़य जो के दौरदौरों के सिवाय 
फ्राम की बात एक भी नहीं थी। शुरू शुरू में तो जोर-शोर रदा, दक्तिण में दरपाल देवगिर 
के राजा थी खाल सिचिवाई, पर तु वहाँ से वापिस आकर पिलकुक अकर्मण्य हो गया। अब 
आरामतन्तनी ऐशशोपसन्दी का थद्‌ आलम था फ्रि सिर्फ नाम का बादशाह सुवारिक शाह था 
आर काम का वादशाद खुशरों था--जो एक नीच क्रौम का हिन्दू गुलाम मगर बड़ा खुबसूरत 
और बहादुर था। इसे मलिक खुसरो का खिताव दकर मुयारिक ने अपना बजीर बनाया । 
एक प्रकार से वादशाद की नरझेन इसी के द्वाथ में बी। छुद सरारों ने पड्यन्त्र फ्रके 
मुवारिक के भनीजे जिजर साँ के पुत्र को सिंद्यासन पर बिठाऊर विद्रोदद करना चाहा, किन्तु 
मातम द्ोते दी मुगारिक ने अपने इस सतीजे को--जो केवल १० बप का था, पाँव पकड़ 
कर दे माश और उसवत सर पत्थरों से टकरा कर सार डाला। साथ दी ग्यालियर फ़िले 
में क्रेद किये हुए अजाउद्दीन के अन्य पुरा शद्घाबुद्दीन, शादी साँ, अबूयकर सा, फ़िजर खाँ को 


कुतुबुद्दीन मुशरिक्र 
शाह (१३१६-२०) 
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सी मा कर एक गड्ढे में फिकवा दिया और खिजर खां की चहेती खी देवलरानी को 
जवरन अपने महलों मे डाल लिया । 


मुवारिक शाह मलिक खुसरो का आवश्यकता से अधिक विश्वास करता था। एक 
रोज़ यह अपने साथियों को लेकर बादशाह के एकॉतव्रास में पहुँच गया और उसका वध 
करके किले के नीचे फेक दिया। बादशाह को बध करने के पश्चात्‌ सलिक खुसरो खिलजी 
चंश के बचे हुए मनुष्यों, स्चियों और वालबचों को समाप्त करके स्वयं बादशाह बन बठा | 
अलाउद्दीन के वंश का इस प्रकार निर्देयतापूर्वक अन्त होते हुए दर, 'उस समय एक मुसलमान 
विद्वान ने कहा था--अलाउद्दीन ने जो व्यवहार अपने चचा और उसके वीवी-चब्चों के साथ 
किया, वद्दी व्यवहार अलाउद्दीन और उसके कुटुम्ब के साथ हुआ | खिल्नजी वंश का आदि 
ओर अन्त दोनों अत्याचार पर ही अवलम्बित हैं | किसी पीड़ित हृदय ने क्या खूब कहा है -- 


यह हमने माना कि ज़े रे खंजर, गा हमारा नहीं स्ट्रैगा । 
हि कमर में क़ातिल के ओ सितमगर ! हमेशा घृ भी नहाँ रहेगा ॥ 


मलिक खुसरो नासिरुद्दीन नाम से राज्यासीन हुआ, यह्‌ पूर्व में हिन्दू था, अत पूर्व 

मै संस्कार के कारण यद हिन्दुओं के साथ रियायत करने लगा, उन्हे प्रतिष्ठित 

खसरो (१३-२०) | ऐैने लगा, गो-वध-निषेध कर दिया, अत. मुसलमान विद्रोही हो गये। 

के ओर वे सब पंजाब के सूचेदार गयासुद्दीय तुगलक को भड़का कर दिली 

पर चढ़ा लाये। अन्त से मलिक खुसरो वन्दी हुआ और जो व्यवहार उसने शाही 

खानदान के साथ किया था, वही व्यवहर उसके साथ करके “अबन्यमेत्र भोक्तव्यं कृत कर्म 
शुभाशुमम” वाली उक्ति चरितार्थ का गई | इस प्रकार खिलजी वंश का अन्त हुआ। 


«ली डण०. 


फट्ुरूडायफ ओर घस-विवारण 
( लेखऊ--श्रीयुत प० पनानान सोनी ) 





फ्ेनसिद्धान्द भास्कर माग ७ क्रिण २के प्रासम्म में 'भ्ामक सूचनाएं? इस नाम का 

एक देख प्रराशित हुआ है। उसके लेसऊ हैं वयोइद्ध बायू जुगव झिशोर जी मुख्तार | 
आपके लेख से पहने भाग ४ उ्र्ण ४, में प० दीरातान जी न्याथतीर्थ का एक लेख प्रकाशित 
दो घुका है। १० दवीरलान भी अपने लेस में कई भ्रम फेलाने पाली थातें निस गये हैं उद्धी 
की सूचनाए उक्त बावू जी ने अपने उस लेस में दी हैँ। मेरे इस लेस फा पद्देश फिसी एक 
को भला घुरा कहने का नहीं है, परतु इतना अयश्य कहूँगा कि इन भ्रामक सूचनाओं से यावू 
जी भी अछूत नहीं रद्द सरे हैं। 

आपनी शासक सूचनाओं का उल्लेस में यथोस्‍्थान आगे करू गां। उससे पहले पदू 
खडागमः पर श्रकाश डाया जाता है। इसके बिना बाबू जी का सूचनाए भ्रामक हँ--यद 
समम मे नद्ीीं आ सकेगा | 

आचार्य भूतयत्रि पहले कृति अ्नुयोग के प्रारम्भ में लिखते हैं-- 

“अग्गेयणीयस्स पुरस्स पचमस्स यत्युस्स चउत्यो पाहुडो फम्मपयडी शाम” 

अर्थात्‌ अप्रायणीय पूर्व फा पाच्ी वस्तु का चौथा प्राश्ृत 'कमें-प्क्ृति! है। 

अप्रायणीय पूरे में चौदद्द बस्तुए हैं उनके नाम श्र तमक्ति में पूज्यपाद स्वामी ने इस प्रकार 


दिये हैं-- 


पूयान्त हापरान्त भुघमभुवच्यवनलधिनामानि | 
श्र वसप्रणिधि चाप्यय भोमाययायय च ॥ 
सवाथफ्टपनीय झानमतीत त्वनागत फाल। 
सिद्धिमुपाध्य च तथा चतुटशयस्दूनि द्वितीयस्य ॥ 
एक एक वस्तु में योस बीस प्रौश्वत द्वोत हैं श्र एक एक प्राश्रत में चौबीस-वौयीस अमु 
योगद्वार द्वोते हें। इस द्विसा+ से पाचर्यों वस्तु के चौथे प्राश्वत म भी चौग्रीस 'अनुयोगद्वार हें, 


उनक नाम ये एँ-- 
पय्रमबस्लुपरतुर्थप्राभृतकस्याह॒पोगनामानि । 


एति-चेदने तथेर स्पर्शनस्म प्रहतिमैय ॥ 

घाधन निध्धन-प्रक्माउपफ्रममथाम्युदयमोत्तो । 
सप्रम छऐेप्ये घ तथा ऐेश्याया' फर्म-परिणामो ॥ 
सातमसात दीघहस्व॑भरधारणीयसण था 
पुरुषुदलात्मनाम च निधत्तमनिधत्तममिवांमि # 
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सनिकाधचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिक-पश्चिमस्कन्धो । 
भव्पचह॒त्व॑ च यजे तद॒द्दारार्णा चठ॒रविशम्‌ ॥ 
“श्र तमक्तिः | 

उक्त नामों का प्रतिपादक मूल सूत्र भी है। यथा-- 

कि, वेद्णाए, पस्से, फम्मे, पयडीसु, वंधरों, शणिवंधण, पक्‍कमें, उबक्‍्कमें, उदण, 
मोवखे, पुण संकमे, लेस्सा, लेस्साकम, लेस्सापरिणामे, धत्थे सादमसादे, दीदेरहस्से, भव- 
धारणीए, तत्य पोग्गलअत्ता, णिधत्तमणिघत्त, गिकाचिदमणिकायिदं, कम्महिदी, पच्छिम- 
चखंधे, अप्पावहुगं च सब्वत्थ 

चौथा कमप्रक्ृति प्राथ्त है, उसमे उक्त चौवीस अनुयोगद्वार हैं। इस 'कम्मपयडिपाहुई' 
का दूसरा नाम वेयणकंसीणपाहुड' भी है। यथा-- 

णाम॑-कम्माणं पपडिसरूवं घण्णोदि तेश कम्मपयडिपाहुडेशि गुणणामं, वेयणकर्सीण' 
पाइुडेसि वि तस्स विद्यं णाममत्थि, वेयणा (कम्माणमुद्यों त॑ं फसी्ण शिस्वसेसं वर्णेरि 
अदो वेयणकसीणयाइुडमिदि, एदमविग्ुणणाममैद । 

'पद्खंडागम' इसी कम्मपयडि पाहुड के उक्त अनुयोगहारों में से निकला है। समी अठु- 
योगह्वरों मे से नही किन्तु खास करके 'वेयणा” नाम के दूसरे अलुयोगद्वार में से ऑर 
'वन्धन! नाम के छट्ठ अनुयोगद्वार मे से अथवा प्रारंभ के छुद अनुयोगद्वारों में से निकला है । 

जीवट्ठाए (१) खुदावन्ध (२) बन्धस्वामित्वविचय (३) वेयणा (७) बगेणा (५) और महाः 
वन्ध (६) इन घह््‌ खंडों की 'पद्खंडागमः संज्ञा है। इनमे से वेयणा नाम का चौथा खंडवो 
वेयणा-अलुयोगद्वार मे से निकला है और शेप पांच खंड छुट्ठे वन्धन-अलुयोगद्वार मे से 
निकले है। इसी का स्पष्टीकरण ऋमशः यहां किया जाता है। 


(१) जीवद्डाण-- 
इसमें आठ अनुयोग और नव चूलिकाओं का कथन है। उनका निर्ममक्रम इस अकार है-- 
चौबीस अलुयोगहारों से जो छट्ठा 'बन्धनः अनुयोगद्वार है उसके चार भेद है-वन्‍्व 
जम ओर वन्धविधान । उनमे से दूसरे 'वन्धक! के स्थारह अलुयोगहवर हैं । उनमें 
के पांचवें द्रव्यप्रमाण मे से 'दृब्पप्रमाणानुगम” निकला है। यथा-- 


७ अनगति आंशणयोगद्ारस्स पक्कारसअणियोगद्वाराणि, त॑ जहा-एकजीवेण 
सामिस् | पकजीवेणकालो, णगज़ीचे 


ण॒ अंतर, णाणाजीवेहिं भंगविचओो, दृव्वपमाणाणुगर्मोः 
खेत्ताणुगमो, पोसणाणुगमो, हिं मंगविचभो, दृ्यपमाणाद 


णाणाजीवेहि काछाणुगमो, णाणाजीवेहिं. अंतराणुगमो) 
भागासागाणगमो, अप्पावहुगाण रु णाणाजीवेहिं राणुगमो: 


णुगमो चेदि ।५ 
साणाणुगरमो णिख्गदो । 


सो 


क्रिण ३] चद्सडागम और जम निवारण श्षु३ 





चधमिषान के प्रह्वतिवध आदि चार भेद हैं। उनमें प्रकृतियघ के दो भेद-सूलप्रद्धति 
घाघ और उत्तरप्रकृतितध।  उत्तरप्रृतिबध के दो भेद एकैफोत्तरप्रकृतिब'घ और अयो 
गादरत्तरप्रकृतिगध। उनमें एकैफोत्तरप्रकृतियध के समुलीतैना आदि को लेकर चौबीस 
अलुयोगद्वार हैं। उनमें फे पहले समुत्कीतेना नाम के अनुयोगद्वार में से प्रकरतिसम्ुल्रीतैना, 
स्थानसझुत्कीतैना, त्तीन मद्दादडक निफ्ले हैं. जो नय चूलिवाओं में को पाच चुलिकाएं हैं 
तथा तेईसरें माव में से मावानुगम नाम फा ( सातवा ) अउुयोगद्वार निकगा है। यथा-- 

धाधघविद्दाण चडचिष्ट, तजहा--पयडिबधों ट्विरियघों, ध्यनुभागवधों पद्सवधो 
चेद््‌। तत्थ जो सो पयडिययो सो छुविद्यों म्रस्पपडिबधों उत्तरपयडिकधों चेदि | तत्य 
ज्ञो सो प्त्पय्डियधों सो धप्पो। जो सो उत्तरपयड़िययों सा दुरिह्दों पगेगुत्तरपयडि 
बधो प्रव्योगादउत्तरपयडिवधो चेदि ) जो सो एंगेगुत्तरपयडियथों तस्स चउव्बीस 
अणियोगद्वाराणि णादब्गणि हवति, त पहा--सप्तुकित॒णा, साववधो, णोसब्यवधो, 
उकस्सबधो, अगुकस्सवधो, जदणणयधों, अज्नहगणयघों, सादियपधों, अणादियवधो, 
घुरबाघों, भहुघुय घधो, घधसामित्तयियमों, चधरालो, बायतर, घधसण्णियासो,णागा 
जीवै्दिं भगरिचओ, भागाभागाणुगमो, परिमाणाणुग्मो, पेत्वागुगमों, पोसगाणुगमो, 
कालाणुगमों, अ तराणुगमो, भावाणुगमो, भ्रष्पायहुगाणग्ो चेद्‌ । पद समुक्तिणादों 
पयडिसमुकिततणा ठाणासमुकिस्तणा तिणिणा महाटडया णिग्गया तेदीसमादों भाणदों भायों 
णिग्गठो | 

उपयुक्त अब्वोगाढ उत्तरप्ररृति घधके दो भेद हें भुजाजार प्रध और प्रश्ृतिम्यान 
यध। प्रकृतिम्धान वध में सत्रस्षणा आदि आठ श्रमुयोगद्वार हैं, उन आठा म स छट्ट 
अनुयोगद्वार निकले दँ--सञरूपणा, क्षेत्रप्रस्पणा स्पर्शप्ररपणा, घा7प्ररूपणा अन्तरप्रसषणा 
ओर अभ्पवहुलवप्रल्पणा। छद्द तो ये और उपयुक्त द्रव्यप्रमाशानुगम और मायालुगम दो ये 
मिनरर श्राठ हुए सो ये शआ्राठ जीयट्ठाण के आठ अलुयोगद्वार हैं। यथा-- 

जो सां भज्योगाढ उत्तरपयडिय थो सो दुदिदों भुतगारघ थो पयडिद्राणय थो चेदरि । 
जे सो भुतगासव थो तस्स अद्मशियोगदारागि सो थप्पो, जे सो पयडिद्राणाय थो तत्य 
इमाणि ध्यद्ुभगियोगदारया, जहा सत-त्तपद्यगा, दश्पमाणाणग्सों, पेक्ताणग्तो 
पोसणाएंगमो, फाराणगमो, अन्तराशग्ों, भावाणुगमो, प्रष्याथहुगाएगमो चेदि। पदेख 
अहः् भणियोगदारेसु छमशियोगदाराशि गिग्ययाणि, त जद्य--सतपरुपणा सत्तप्यगा, 
पोसणपरूरणा, कारपरूपगा, अतरफ्पणा, आपायडुगपरूपणा चेदि। एदाणि छू-पुन्ि 
छागि दोणिग एकाशणि पपकदों मेर्दि 'जीउद्चाणम्स' पट भणियोगदाराणि पति । 

नव चूविशओ फी अ्लत्ति मी इस प्रपार है--स्विविषघ के दो मेंद है--मूनपक्ृतिस्थिति 
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वन्‍्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्‍्ध। उत्तर प्रकृतिस्थितितनन्ध के अद्भाच्छेद्‌ आदि चौबीस 
अनुयोगह्वार है। उनमे अद्धाच्छेद दो प्रकार का है। जबन्वस्थिति अद्धाच्छेद और उत्कृष्ट- 
प्थिति अद्भाच्छेद। दोनों में से क्रम से जबन्यस्थिति ओर उत्कृष्टस्थिति निकली है.। सूत्र से, जो 
दृष्टिवाद का एक भेद है--सम्यवस्वोत्पत्ति निकली है, व्याख्याप्रन्नप्ति नाम के पांचवें अंग में से 
गद्यागति निकली है | पूर्वोक्त प्रकतिसमुत्कीतेना, स्थानसमुत्की्तना तीन महादंड इन पांचों में 
जघन्यस्थिति अद्धाच्छेद, उत्कृष्टस्थिति अद्धाच्छेद, सम्यवत्वोत्पत्ति, ग्यागति इन चारों को 
मिला देने पर चुलिका के नव अधिकार होते हैं। यथा-- 

तदो ट्विदिव धी दुबियों म्लपयडिटद्विद्वंंधो उत्तरपयडिद्विदिवंधों चेदि । तत्य जो सो 
सूलपयडिद्विद्वथो सो धो । जो सो उत्तरद्िदिव'थो तस्स चउब्बीस अगियोगद्दाराणि, 
त॑ जहा--अद्वाच्छेदो सव्ववंधों *-* “* **““अप्पावहुगाणुगमो चेदि | तत्व अद्ाच्छे दो 
दुविहो जहण्णद्विदिअ्रद्धाच्छेशी उक्कस्सह्विदभद्धाच्छेंही चेद्रि। जदरण्णट्विदिभद्धाच्छेदादो 
जहण्णहिंदी णिग्गदा, उन्रस्सद्विदि अद्धाच्छेदादोउक्कस्सस्िेदी शिरादा। पुणों खुत्तादों 
सम्मत्त प्पत्ती णिग्गया, वियाहपणणत्तीदों गंदिरागदी णिमादा। संपडि पुढ्|॑ उत्तपयडि- 
सप्तुकित्तणा ठाणसपुक्षित्तणा तिरिण महाबंडया एदाणं एंचगहमुवरि संपहिदुसत जहणण- 
ट्विदिअडाच्छेद उक्कस्सह्विदिअद्धाउ्छेद॑ सम्मतुप्प्सिंगदिरामादि च पक्खित्ते चूलियाए 
णव अहियारा भवति । 

(२) खुद्दावंध--- 

यह्‌ खंड छट्ठे 'बन्धननामक अनुयोगद्वार का वंघगा! नाम का दूसरा अधिकार है। 
यथा-- 

जे ते वधगा णाम तेसिसिमों णिद्द सा,--सूत्र | 

जे ते वंधगा णाम इदि वयणं व'धगाणं पुब्वसिद्ध॑ खूचेदि । पुव्व॑ कम्मि पसिद्धे वधगे 
सूचेदि ? महाकस्मपयडिपाहुडम्मि, त॑ जहा--महाकस्मपयडिपाहुडस्स कद्विदणादिसु 
चउबीसअणियोगदारेस छठ॒स्स वन्धणेत्ति अणियोगद्वासस्स वधों वधगा वधणिज्ज 
वधविद्ाणमिदि चत्तारि अधियोरा, तेल. वन्धगेत्ति विदियो अधियारों सो एदेण वयणेण 
खूलिदो जे ते महाकम्मपयडिपाहुडस्सि व'धगा शणिद्दिद्वा सेसिमिमो शणिद सोत्ति वृत्त हो।द | 

वंधन-अलुयोग द्वार मे जहाँ बंधको का अधिकार आया है वहां लिखा है कि वंधक अधि- 
कार आठ प्रकार के कर्मों के वंधको को सूचित करता है सो 'खुद्दाबंध' में प्रह्घण किया गया 
है। यथा-- हे 

वंधगाहियारो अद्विहकस्मवंधगे परुवेदि सो च खुद्दाव'थें परूविदो । 

वंघक अधिकार का नाम ही खुद्दावं घ है, यह इस से स्पष्ट हो जाता है। 
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(३) वन्धस्वामित्वविचय-- 
इस नाम का यद्द तीसरा सड है, इसका 0िगेम-स्थान मी छट्ठा वधन अठुयोगहार है। 
बधन अनुयोग द्वार का चौथा अधिकार वधप्रिधान है, उसके चार भेद हैं. प्रद्ृत्ति-स्थिति- 
अनुभाग प्रदेशनध । उनमें प्रकृतियध दो प्रकार का है, मूलप्रकृत्ितिथ और उत्तरप्रतियथ। 
मूलप्रद्ृतियध दो प्रकार का है. एरैक्मूप्रकृति और अव्योगाठमूलप्रकृतियध | उत्तर 
प्रकृतिगधके समुत्रीवनादि चौनोस अलुयोगद्वार देँ। उनमें वधस्वागित्य नाम का जो 
अनुयोगद्वार है उसी की बधस्वातिलत्िचय-यद्‌ सता है। यया-- 


ज त घधरिद्दाण त चउब्विहं पयडिद्ठिदिव्रशुभागपरदेसयधों चेदि। तत्थ पयडियधों 
डुपिहों मूल्पपडिब धो उत्तरपयडिवधों चेदि जे सो म्रत्पवडियधों सो दुपिहों एगेगम्रल 
पयरड्िवधो अव्योगाठसूलपयडियधों चेदि, ज्षो सो अजोगादम्र्ल्पयडिवधों सो दुड्ि्ो 
भुज्ञागार्थघों पयडिद्वाणबघों चेदि। तत्थ उत्तरपयडिय धस्स समुक्कित्तणावि चडयोस 
अशियोगद्वाशणि भयति तेस्ठु चउीसभणिपरोगद्रेसु वधसामित्त णाम अणियोगद्वाण 
तस्लेव यधसामित्तविचओ' क्ति सणणा। 

(४) वेदनाखड-- 

महाऊर्मप्रकृति भराश्वत के कतियेदना आदि चौबीस अनुयोगदवारों में दूसरा 'वेयणा” नामक 
अलुयोगद्वार है उसी की 'वेदनास्ढ! सज्ञा है। इस ख ड के प्रारम्म भ॑ ४४ मगलसूत हैं। 
अन्तिमसूत्र को व्यांप्या में मगपद्दीससेन लिखते हैं. -- 

गिउद्धभगिवश्मेणण टुतिह मगर तत्वे” क्रि गियद्धमाद़ों अशणिय्र्दमिदि ? ण ताय 
शिप्द्धमगएमिद_ महाऊृमस्मपयडिपाहुइस्स  कद्ियादियठरीसअणियोगाययस्स ध्यादीए 
गोदमसामिणा परूरिदस्स भूवृर्ल्भिडारण्ण घेययासडस्स आदिए मगल्टू तक्तो शआाणे 
दूण ठरिदस्स गियद्धत्तरिरोदादों । 

इस से स्पष्ट है कि यह वेदनासड है। पर है बेदना 'अनुयोगद्वार का उपसद्दार। यदध 
इस शरझा समाधान से सुनिश्चित है -- 

फश चेयणाए महापरिमाणाए उयसहारस्स इम्मस्स येयणासडस्स घेयणामायों ? ण, 
अपयचेदिितो एयंतेश पुधभूदमययविस्स अणुयलंभादो | 

(५) घर्गेणासंड-- 

यद पाँचवा पड़ है | प्र थ के पयोगोडन से माछम दाता है कि तीसरा 'फास! अतुयोग 
द्वार, चौया 'कम्म! अनुयोगद्वार, पाचया 'पयडि! अनुयोगद्वार और छट्टे 'बधन” अनुयोगहार 
के बाघ और बघनीय ये दो अधिकार बगेणासड फे नाम से भसिद्ध हैं. | 
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एक तो ये सब अनुयोगठ्वार 'वेदना? खंड के आगे के है, दूसरे इन अनुयोगद्वारों के जो सूत्र 
टीकाकार ने जहा कही उद्धरण रूप मे दिये है उनका वर्गेणासूत्र के नाम से भी उल्लेख किया 
है। इससे हम जानते है कि यह वर्गणाखंड है । इन अनुयोगद्वारों मे ऐसी मा 
सूचना मिलती है कि इनका अन्तभाव वेद्नाखंड मे नहीं है। 
देखिये:-- 
वेदूनाखंड के अन्त में लिखा है 'एवं वेयण अप्पावहुगा शियोगहारे सम्मत्ते वेयणा 
खंड (ड॑ ) सम्मत्ता (त्त)॥ इसी के आगे 'णमा णाणाराहणाए' इत्यादि लिखते हुए 
वेदनाखेड समाप्त? ऐसा लिख कर खंड समाप्त किया गया है। इसके बाद 'फासाणियो- 
गद्दार, प्रारंभ होता है। इससे मालूम पड़ता है कि फासाणियोगद्दार से पहले तक ही वेदना 
खंड है। फासाणियोगद्दार के अ'त में भगवद्दीरसेन स्वामी लिखते हैं -- 
जदि कम्मफासे पयद तो कस्मफासों सेसपणणारसअणियोगददरेहिं भूदुवलिभयवदा 
सो एत्थ किएण परूविदों ? ण एस दोसो, कस्मक्खंधस्स फाससणिणद्स्स सेसाणियोग- 
दरेहि परूवणाए कीश्माणाए 'वेयणाए! परुविदत्थादों विसेसो णत्थित्ति । 
तथा प्रकृतिअनुयोगढ्वार के अन्त से भगवद्भ तबलि स्वयं सी लिखते हैं--“सेसं वेयणाए 
मंगो! है 
इन दो उद्धरणो से भी स्पष्ट होता है कि 'फासाणियोगहार” के पहले तक ही “वेद्नाखंडः है। 
जयधवल में लिखा है-- 
सिष्पोग्गहादीरणं अत्यो जहा बगाणाखंडे परूविदों तहा एत्थ परूवेदव्यों । 
जयघचल में न तो अवग्रह आदि का अथ लिखा है और न मतिज्ञान के ३३६ भेद दी 
स्पष्ट गिनाये है । प्रकृतिअनुयोगद्वार में इन सब का स्पष्ट और सबिस्तर वैन टीका ही में 
नहीं बल्कि मूल से है। इससे मालूम पड़ता है कि वेदनाखंड के आगे के उक्त अनुयोग- 
हार बगेंणाखंड के अन्तगेत है या उनका सामान्य नाम बगेणाखंड है। यदि ऐसा न होता 
तो आचाये प्रकृतिअनुयोगद्वार को वर्गेणाखंड के नाम से न लिखते। और मी देखिये-- 
धवल सिद्धान्त पत्र ८३८ से वेयणाखंड के प्रारंभ के उक्त मंगलसूत्रों की व्याख्या मे लिखा है-- 
कथमेद णब्बदे ? “ओहिणाणावरणस्स असंखेजमेत्तीओं चेव पयडीओतक्तिवग्गण- 
छत्तादो [? 
यह सूत्र उसी प्रकृति अनुयोगद्वार मे इसरूप मे लिखा है--- 
ओहिणाणावरणीयस्स कस्मस्स असंखेजाओ पयडीओ ||४७) 
आचार वीससेन की यह शैली है कि वें कही-कहीं उद्धरणों मे स्पष्टा्थ कुछ सन्निवेश कर 
देते हैं और कद्दी-कद्दी पाठ भेद मी कर देते हैं--जैसे “प्रमाणनयैवेस्वधिगम ” इत्यादि | 
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उद्धरणगत सूत्र म॒ पाठ भेर कर दिया है | बाकी है सूचना उसीफी। रक्त पत्र में दो उसी 
के आगे लिखा है-- 

फालो चदण्णउड़ी काटो भनिद॒व्यो सेत्तउुड्ढीप। 

चुड़ीए वृव्यपञजय भनिद्‌त्वा खेत्तकाला दु ॥ 

एदम्द्दों बग्गणसुत्तादों णवदे । 

यह सूत्र भी प्रकृतिअनुयोगढ्वार म पत्र १४२५ में मौजूद है। तथा पन्न ८३८ में लिखों है--- 

आह्रास्वगणाए दब्बा थोया, तेबायग्गणाए दृव्या शणतगुणा, भासावग्गणाए दृष्या 
अगतगुगा, मण० दया अणतगुणा, कम्मइय अणतगुणातति धग्गणसुत्तादों णब्यदे 

यह कथन भी वधनीय अधिरार में है। और मी इस तरह फे कई उद्धरण हैं जो इन 
रक्त अनुयोगद्वारों में पाये जांते हैं। इससे स्पष्ट द्वोता है हि यदी चगेणाखणड है।--इससे 
जुदा और कोई वर्गेण/|सड नहीं है। 

(६) महावन्ध-- 

यह छट्ठ सण्ड है। यह मी छट्टू घधनअ्रनियोगह्वार के चौथे घथ विधान नम के 
अधिकार मस निकल है। इस पर भगपद्दीस्सेन प्रणोत धवन टीरो नहीं है। यथा-- 

( सूत्र ) जत बधरिद्ाण त चउब्विद--पय्रडिव थो, द्विदिव धो, अशुभागव थो, पदेस- 
यधो चेदि। 

( व्याख्या एदेसि चदुएण वधाण विहाण भूदवल्भिडारणणण महाव थे सप्पवंचेण 
ल्दिदृति अमहेद्दि पत्थ ग्‌ लिदिट। तदो सयले महात्र थे पत्थ परुजिदे वधदिद्याण सम 
प्पद्‌। घब थे धशभणियोगदार सम्मत्त । 

यह हुई भूतवलिइृत 'पद्सएडागम' को उत्पत्ति। सण्डों के दिसाव स एक्त छुद्द सड और 
अनुयोगद्वार के हिसाय से छति, घेलना, रपशे, फ्मे, प्रकृति और बघन ये छू अनुयोगद्वार दी 
आचाये भूतयलि रचित हैं। 

पद्खडागम घवल--- 

घय्या सिद्धान्त पद्सड़ागम के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी यद्द प्रसिद्ध अतीक नहीं है 
घयनके पराच सड तो जोयद्वाण, खुदावध, चध छ्वामित्वविचय, वेदना और बगेणा इन पांच 
सष्ठों की दाफा है। छट्ठा सड वौवीस अबुयोगहारों में से भूतवतिकृत आदि के छछ्द श्रतु 
योगद्वारों को छोड़ पर शेप १८ अजुयोगद्वार हें. । इस खड छा नाम भु वायतार के अउुसार 
सल्मे है। 

मंगवद्दीरसेत ने चिप्रकूटपुर-वासी एशाचाय के समोप सब सिद्धान्त का अध्ययन विया 
और घघन अतुयोग के ऊपर क निवधनादि १८ अधिदार लिपे। ययौ-- 
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फाले गते कियत्यपि ततः पुनश्चित्रकूटपुरचासी । 
श्रीमानेलाचार्यों बभूव सिद्धान्ततत्वजः ॥ 
तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधीत्य घीरसेनगुरुः । 
उपरितननिवन्धनायधिकारानए च ? लिलेख ॥॥ 
ये अधिकार उनने चित्रकूट से आकर लिखे। किस ग्राम में लिखे, वहां कहां ठहर कर 
- लिखे, किन ग्रन्थों को प्राप्त कर लिखे, उन अधिकारों की संख्या कितनी है, उनका कौनसा रूंढ 
ओर उसका कौनसा नाम रक्‍्खा, कुल कितने खंड हैं, सारी टीऊा का प्रमाण कितना हुआ, 
किस भाषा से टीका लिखी और उस का नाम क्‍या रक्खा, इन सब प्रइनों का उत्तर 
श्रुतावतार से इस प्रकार मिलता है। यथा-- 
आगत्य चित्नकूटात्ततः स भगवान्‌ गुरोसनुज्ञानात्‌ | 
चाटप्रामे चात्ानतेन्द्ररृतजिनमृंद्े स्थित्वा ॥ 
व्याख्याप्रश्प्तिमवाष्य पूर्वपट्खंडतस्ततस्तस्मिन्‌ । 
उपरितननिवन्धनायधिकारेरप्टादशविकर्प: | 
सत्कर्मनामध्यं पष्ठं खंड विधाय संत्तिप्य । 
इंति पणणां खंडानां प्रन्थसहस्तर छिसप्तत्या ॥ 
प्राकृतसंस्क्रतभापामिश्रां टीकां विलिख्य धवलूख्याम्‌ | 
विबुद्ध श्रीधर भी पंचाधिकार नाम के शास्त्र के श्र्‌ तावतारप्र-रूपणा नामक चौथे परिच्छेद 
मे लिखते है । 
अत्ान्तरे एलाचार्यभद्वारकपाश्व सिद्धान्तहय॑ बीससेननामा मुनिः पठित्वा अपराणयपि 
अणाद्शाधिकाराशि प्राप्य पंचखडे पदुखंड संकरुय संस्क्ृतप्राकृतसापया सत्कर्मनामटीकां 
दासप्तिसहस्नप्रमितां धबलनामांकितां लिखाप्य विशतिसहस्तकमंप्राभ्रतं॑ बिचारय वीरसेनो 
घुनिः स्वग यास्यति | 
अन्य अठारद अधिकारों को वोससेन ने प्राप्त किये और पांच खंडों पर छुद्द खंड संकल्पित 
किये; इससे भी धत्नल पट्खंड सिद्ध होता है।आचाये इन्द्रनन्दी छट्टे खंड का नाम सत्कमे है- 
ऐसा उल्लेख करते है और विद्युष श्रीधर संपूर्ण टीका का नाम 'सत्कर्म” बताते हैं, यह भेद 
अवश्य है, परन्तु १८ अनुयोगद्वारों को वीरसेन स्वामी ने लिखा और वह धवल का छट्ठा खंड 
है इस विषय से दोनो एक मत हैं । सूक्ष्मतम गवेषणा से यह भी पता चल सकेगा कि संभ- 
वतः सारी घबला टीका का नाम “संतकस्सपयडिपाहुड” हो | 
अब स्वयं वीरसेन स्वामी इस संबंध मे क्‍या लिखते हैं--इस पर सी दृष्टि डालिये। वे 
अठारद अनुयोग्वारों का प्रारंभ करने के पहले सातवें निबन्धननाम के अलुयोगद्वार के शुरू 
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दी में लिखते हैँ कि भूतवलि भद्दारक ने यह सूत 'देशामशंक्माय! से लिखा है, इस लिए इस 
सूत्र-द्वारा सूचित झिये गये अठारद अल॒ुयोगद्वारों का थोड़ा सक्षेप से प्ररूपण करते हैं। यथा-- 

भूदवलिमडाएएण जेणेद सुत्त देसामासियभात्रेण लिदिद तेणेदेण खुत्तेण सचिद्सेस 
अट्टास्सअशणियोगद्दाराण किंचि सरोचेण परूएण कफस्सामों । 

अंत स्पष्ट है कि शेप १८ अनुयोगढ्वारों का निरूपण वीरसेनकृत है। यदि मगवदुभूत 
बलि ने निबधनादि १८ अठ॒योगद्वारों पर छुछ लिखा द्वोता तो यह देशामर्शक सूत भूतनति 
मद्टासक ने लिखा है, उससे सूचित शेष १८ अजुयोगो का प्ररूपण हम करते हैं--ऐसा लिसने 
की आवश्यकता वीरसन स्वामी को न होती । यह आवश्यऊता तमी हुई है जम कि भूतबलि 
ने उन पर कुछ नहीं लिखा है। यदि लिखा द्वोता तो सूज़ देशामशऊ नहों दो सकता था। 
देशांमशेंक सूत्र बह दोता है जिसम स्सी विषय का एक देश कहा जाता है। और एसी के 
बल पर शेप देशों का कथन क्या जाता है| अत स्पष्ट है कि शेप १८ अमुयोगद्वार 
आधाय॑ भूतवलि रचित नहीं हैं, उनकी रचना आचाये वीस्सन ने वी है, जो इद्धनन्दी 
ओर जिउुध श्रीधर के कथनानुसार घन सिद्धान्त का छट्ठा सएड है। तात्पय--घनल मी 
'पटूसण्डागम! है। 

भ्रमनिवारण-- 

अब पाठकों का ध्यान बात जुगवक्शोर जी वी उन भ्रामक सूचनाओं की ओर आर 
पित करते हैं | 'आप टिसते हैं-- 

(१) इसऊे सिय्राय भूतयलि पुष्पदत से पहले श्रीगुणधराचोर्य के 'कसायपाहुड” को रचना 
दो घुको थी | 

(२) भूतनलि ने अपने येदनासणड में 'कसायपाहुड” का उल्लेस किया है। 

(३) इतना दी नहीं चल्कि क्सायपाहुड वी गाथाओं के सनाथ को श्रवधारण करने वाले 
“आयेमक्ष! नांगदस्ति नाम के उत्तरवर्तो आचायों तक का उल्लेस किया है, जैसा कि बेदना 
खण्ड के क्रमश २२ वें और २४ वें अनुयोगद्वोर्रों के निम्न सूत-वाक्यों से प्रकट है --- 

* क्म्मद्विदि अशियोगद्वारेदि मण्णमाणे थे उवदेसा दोंति जदणुक्क्स्सट्विदीणए परमाणपरूवणा 
फम्मट्टिदिपरुपणेत्ति शागदत्थिखमासमणा भणति, अजमखुसमासमणा पुण कम्मट्रिदेसचिद्‌ 
संतऊम्मपरूवणा फम्मट्रिद्परूपणेत्ति सन्ति ।? 

#अप्पावहुगअशियोगदारे णागद्त्थिमडारओ सतस्म्ममग्गण फरेदि एसो च उनदेसों पवा 
इजदि।” 

ये तीनों दही अश मामरू हैं । कहां का हट और फटी का रोड़ा चाली कदाउत के अनुसार 
से बाबू जो ने यद नई इजाद प्राप्त की है। प्रथम ठृतीय अ शको तोजिये--२२ वें और २४ वें 
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अलुयौगद्वार जिनको वावू जी वेदनाखण्ड के लिखते हैं--विल्कुल गचन हैं। ये शअलुयोगहार 
ववेद्नाखएड' के नहीं है बल्कि 'कम्मपयडिपाहुड' के हैं। 'कम्मपयडिपाहुड' अग्रायणीय नाम के 
दूसरे पूवे की पांचवी च्यवनलब्धि वस्तु का चौथा पाहुड है, जिसके कि कदिविदणा आदि 5४ 
अनुयोगद्वार हैं और 'वेदनाखण्ड” 'कम्मपयडिपाहुडः का दूसरा बेदना नाम का अनुयोगहार 
है। इस वेदनानुयोगद्वार के कहिये या वेदनाखण्ड के कदिये ५5 डी अनुयोगद्वार हैं। उनके 
नोम ये है---- 

“चेद्णात्ति तत्थ इमाणि वेयबणाए सोलस आंणियोगद्वाराणि णशायव्याणि भवंति वेदण- 
णिक्खेवे, चेदशणयविभासणदाए. चेदशणामबिहाणे, वेद्णढव्बव्रिहाणों, वेडणखेत्तविहाणे, 
चेदर॒कारूविहाणे, वेदशभावविहाणे, वेद्शपच्चयविहाणे, चेद्शासामित्तविहाणे, वेदणवेदण- 
बिहाणे, वेदणगइविहाणे, वेदशभ तरविहाणे, वेबणसरिगयाणदिहाण, वेदशपसिभाणविदाणें, 
चेयणसागासागविहाणे, वेयणअप्पावहुगेत्ति ।” 

कम्मपयडिपाहुड के २४ अजुयोगद्वारों के नाम लेखके प्रारंभ मे दिये हैं. उनमें २२ वां 
अनुयोगद्वार कमेस्थितिनाप का और २४ वां अनुयोगद्वार अर उचहुल नाम का कम्मपयडियाहुड 
का है, जिनको वाबूजी वेदनाखंड के लिखते है--आमश्चर्य को बात है। जहां तक उक्त १६ 
अनुयोगढ्वारो का कथन है वही तक वेदनाखंड हो सकता है; आगे के अलुयोगद्वारों 
को भी वेदनाखंड के नाम से कहना भारी भूल है । 

यह्‌ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि २४ अनुयोगद्वारों में से कदि, चेदना, फास, कम्म, 
पयडि और वन्धन इन छह अलुयोगहारों को ही भूतवलि ने संक्षेप से लिखा है। आगे के 
निबंधन, प्रक्रप, उपक्रम, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेब्याकर्म, लेश्या परिणाम, सातासात- दीघेहस्व, 
भवधारणीय, पुदुगलात्मा निधत्तानिधत्त, निकाचितानिकाचित. कर्मस्थिति. पश्चिमस्कन्ध और 
अटल्पबहुल्ल इन अठारह अनुयोगद्वारो की 'कदि वेद्णाए? इत्यादि सूत्र को देशामशेक कह कर 
वोरसेन स्वामी ने लिखा है। ऐसी हालत से २२ वें कमेत्थिति और २७ वे अल्पवहुत् 
अंतुयोगद्वार के उद्धरण भूतवलिक्त सूत्रवाक्य के नाम से जो बाबू जो ने दिये हैं कद्ां तक 
सुसंगत हैं, सै नहीं समझता । इसी लिए कहना पड़ा कि कददी की ईट और कही के रोढ़े 

वाली कहावत के अनुसार बाबूजी ने यह नई ईज़ाद प्राप्त की है। 

जव वे सूत्रवाक्‍्य भूतवलि-कृत ही नहीं हैं और न शेष १८ अनुयोगद्वार ही भूतवलिझत 
हैं. तब 'मूतवलि ने आयेमंक्षु और नागहस्ति का उल्लेख किया है; वेदनाखण्ड में 
उनने 'कसायपाहुड का उल्लेख किया है । भूतत्रलि-पुष्पदन्‍्त से पहले कसाय- 

पाहुड की रचना हो चुकी थी” ये सब आकाशकुसुम-सौरभवत्‌ उत्तरोत्तर असंभव 
हैं। आकाश के कुसुम संभव हो तो उनकी सौरम भी संभव हो सकतो है, जब आकाश के 
कुसुम दी असंभव है” तव उनकी सौरभ तो और सी असंभव है । शेष १८ अनुयोगद्वार 
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भूतयलिद्धत सिद्ध दोने पर आयमचु और नागदस्ति का उल्लेप भूतनतिक्त सिद्ध हो सकता 
है। जब ये अलुयोगद्वार भूतवनिक्रत द्वी सिद्ध नह्दा हे तत उनमें आया हुआ आयेमचु 
आर सागदर्ति का उल्लेख भूतनलिकृत दहै--कैसे सिद्ध हो सकता हैं ? 

अय दितीय अश को सीजिये--बह भी अ्रसमत्र हो है । शप १८ अडुग्रोगढ़ारा में आया 
हुषआ 'कसायपाहुड' का उल्नेप भूतयलिक्षत नहीं माना जा सकता जब कवि उनको भूत्यलि 
ने निया दी नदीं है। जितना चेदनाखड है उतने में ही यहीं बल्कि और खडों में भी 
भूतयलि ने कहीं भी 'क्सायपाहुड' का उल्तस नहीं किया है। टीकागत पसायपाहुड का 
उस्लेस भूतबनिकत नहीं दो सकता । 

“मुतनलि पुण्पदुत से पहले श्रीगुणधराचाय के क्सायपाहुड की रचना द्वो चुकी थी! 
इस प्रथर्माश में कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई मी पद दो, 'क्सायपाहुड वी रचना पहले 
हुई दो या 'पद्यएडागम! को परतु यदि उन्हीं उद्धरण पर स कसायपाहुड 
फी रचना भूमबनि पुष्पदन्त से पहले कदी जाती हो तो नियमत आपत्ति है। और कोई 
प्रमाण दिया नद्दा गया है। इसलिए बाबू जी का यह फद्दना भी आकाशहुसुम सौरमवन्‌ 
द्दीदे। 

गोम्मठसार फी टीऊकाशओं में भूतयीी को प्रथम सिद्धात का कत्ती और यतिदपभ को 
द्वितीय सिद्धान्त का व्याय्याता अनेक स्थला म॑ जिया है। दोनों सिद्धान्तों फा जिन जिन 
मे अपने अपने प्रगयों म परिचय दिया दै। उनने मी प्रथम परस़टागम फा और पीछे क्साय 
पाहुड फा परिवय दिया है, जैसे इद्वनदी ने श्रुतायतार में, वियुध श्रीधर ने पचाधिकारान्तगेत 
श्रृतायतार में और ब्द्गा देमचद्र ने शुत्क-घ स। तथा पद्ूसढागम भ्रथम सिद्धान्त है और 
फ्सायपाहुड ह्विताय, ऐमो प्रसिद्धि मी च्ती आ रदी है। इन पर से ता यदी छ्वात दोता दै 
हि पहुखड़ागम की रचना पहले हुई हे और कसायपाहुड फी पीझे। फिर भी मारा इस 
विपय मे कोई अन्याप्रद नहीं है और न हप प्रिपाद ही हे । परतु विषय को उिपरीस समझ 
पर और उसके यन पर परपरागत के दिपरीत प्रतिपादन कर जो भ्रम फैला दिया जाता 
है--अवश्य जिषादोत्पादक है| 

जिनका बायू जुगाकिशोर जी सूजयाबय यताते हैँ उनमें फोई सूतता सी तो नहों। <३ 
था अनुयोगद्वार जितना उपर बायू जा न लिखा दे सतना दो है, सिफे उसके प्रारम में मगया 
त्मक गाथा है और अन्त से *एयं दोदि उयप्सेदि कम्मट्विदिपस्वणा वायब्या। एवं पर्मट्ठि 
दीत्ति समत्मणियोगहार” इतनी सी पक्ति और है । इस ततरद यह अजु॒योगद्वार पूर्ण दो 
जाता है। यदि ऊपर तिखा हुआ पक्तिवाय्य सृत्रवाफ्य है तो उस कुछ सो वीरसय स्वामी 
हपष् पते? सैर, न शिया न सदी फिर भी यद पक्तियास्‍्य सूतविकृत सूप्वास्य नहीं हैं। 
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क्योंकि निवन्धादि अठारह अनुयोगद्वार व्याख्याप्रतपति गुरुपदेश आदि के आधार पर 
वीरसेन स्वामी की स्वतंत्र रचना हैं | 

चौवीसबां अनुयोगद्वार कुछ बड़ा हैं। ऊपर लिखे वाक्य के अज़ाबी और एसे कई वाक्य 
उसमे हैं परन्तु वे सब सूत्र नहीं हैं। यथा-- 

'प्रद्दवाचयाणमजमंखुसमणाणमुवदेसण लोगे पुएणे आंउश्रसम॑ करेदि। मद्रावाचयाण- 
मजणंदीणं समुवदेसण अंतोमुहत्तं ठवेदि | 

महावाचयाणं खमासमणाणं उदम्रदेसेण सब्वत्थोत्राशि कसायउद्यद्राणाणि, द्विदिवंध 
अज्भवसाण ट्वाणाणिण असंखेजगुणाणि .... .. ] 

अप्पावहुएत्ति जमणियोगद्धार' एल्थमद्रावाचयसमासमण। संतकम्मद्वा्णं करदे उत्तर- 
पयडि संतकम्मेण दंडओ त॑ जद्दा ... .. ।! 

जैसे ये वाक्य है वेसे ही ऊपर वावू जी द्वारा उडिखित अनुयोगद्वारों के प्रारम्भ के वाक्य 
है। इनमे किसी मे भी सूत्रता की कोई सूचना नहीं है। यदि इन सब को सृत्रवाक्‍्ध 
माना जाय तो पट्खडागम की रचना महायाचक्र आयनन्दी से भी बाद की सिद्ध हो सफती 
है। येसूत्र नहीं है और वायू जी द्वारा उहिखित पंक्तिवाक्य सून्नवावय हैं, इसमें कोई विशेष 
हेतु नही दिखता है | हां, भूतवलिकृन सूजवाक्य न होफर बीरसेनकृत पंक्तिवाक्य है--ईंस 
विपय मे तो विशेष हेतु फिर भी दृष्टिगोचर होता है। वह है शेप १८ अनुयोगढ्वारों की रचना, 
भूतवलिद्वारा न होना और वीरसेन-ह्वारा होना। 

आगे आप लिखते हैं-- 

“हां 'पद्खंडागम' की धवल नाम से प्रसिद्धि जरूर है और बह मी ग्रज्ञत भ्रचार 
पर अवलंबित है |” 

यहां सी चाबू जी भूलते हैं, भृतब्॒लिकृन 'पद्खंडागम' की घवल नाम से 
प्रसिद्धि नही है | किन्तु धवल को पट्खए्डागम के नाम से प्रसिद्ध उसी 
के पट ख़ण्ढों पर से है जो गलत प्रचार पर अवलंबित नहीं है। घवल भी पट: 
खंडात्मक है फिर उसको पद्खण्डागमरूप प्रसिद्धि ग़ज्ञत प्रचार पर अवलंबित केसे हो 
लक है। जब 'मद्दाबंध” पर घवला टीका है हो नही तब साधारण व्यक्ति भी जान सकता 
है कि धघवल का छट्ठा खण्ड और कोई होगा जिसके चल पर वह सी पदुखण्डागम कह- 
लाता है। वह है शेप १८ अनुयोगद्वारो की प्ररूपणा । डर 

आप अपने उक्त कथन पर हेतु देते हैं :-- 


९६ से पे ; दर नहीं 
क्योकि घवला टीका वास्तव मे समूचे पट्खंडागम की टीका नहीं है बल्कि उसके 
प्रथम चार खंडो की है |” के 
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इतना ठीक हो सकता है कि धवना टीका भूतयलिझत छुद्दों सहों की टीका नहीं है। 
पर बह प्रथम के चार सहों की है यह गलत है। क्योंकि घयला दीझा प्रथम के चार सडों 
वी न द्वोरर पाँच सड़ों को है। जिस का सष्टरीरुरण ऊपर किया जा चुका है। 
और भी देखिये-वेदनासड में खय आचाय वीरसेन लिखते हैं. -- 
अयसेस सुत्तदु बग्गणाए परूवइस्सामो! 
अथौत्‌ सूत्र का अयशिष्ट अर्थ 'यगैशा में प्रर्पण करेगे। इससे स्पष्ट हो जाता है 
ऊकि बर्गेणा! का प्रर्पण मी वीरसेन स्पामी ने क्या है। चगेणा का वह्‌ प्ररूपए धयल से 
बद्दिमूत नहीं है कितु घबरा दी के अन्तभू त है। आख्र्य इस वात का है कि यावू जुगन 
क्शोर जी 'वेदनाखड' के आगे के कम्मपयहिपाहुड' के समी अनुयोगद्वारों को 'बेदना 
सड! के सममे हुए हैं। परतु उन्हें समकना चादिए क्ति वेदनाअनुयोगद्वार का जहा तक 
बणन है. वद्ीीं तक बेदनासंड है। उसस आगे फास, कम्स, पयडि, ये तीन अनुयोगद्वार 
और बघनअनुयोगह्ार के बध और बधनीय ये दो अधितार सड़ क द्साव स॑ बमेणा 
सड के हैँ। इस वगणास्ड पर भी वास्मन स्रामी ने टी निस्री है। अत धयया 
दीका प्रथम चार सहों का दी नद्दा कितु आगे ऊ पाचर्ये वर्गणासड की भो है। और इसका 
छट्ठा सड स्पततज है अथोतू मथान्तरों के अधार पर बीरसेन हारा रचित है। 
फिर आप लिखते हैँ -- 
* अन्त के दो स्लो का मूल परिमाण तो इद्रनन्दिश्ुतायतार के कथनानुसार प्रथम चार 
सडों के परिमाण से पचगुने से मी अधिक है।” 
यह फ्थन तो सनेया गचत है, क्योकि इद्रानन्दिश्ुताववार के क्‍्थनामुसार श्रात फे दो 
खडों का मूल परिमाण प्रथप्त के चार सड़ों के परिमाण से पच गुने से अधिक नहों है, कितु 
अन्त के एक सड़ का मूलन्परिमाण प्रथम के पाच खहों के परिमाण स पचगुने से अधिक 
है। बया-- 
सेन ततः परिपठितां मूतयल्ति' सत्प्रकपर्णा ध्रुत्वा। 
पट्खडागमसचनामिप्राय पुप्पदन्‍्तगुरों ॥ 
विज्ञायाल्पायुष्यानत्पमतीन्‌ मानयान्‌ प्रतीत्य तत* । 
दृब्यप्ररूपणाधधिकार' संडपचकस्पान्यक्‌ ॥ 
सुत्राणि पद्सदस्तप्रन्यान्यय पूरेसूत्रसद्धितानि। 
प्रविस्च्य महावधाहयय तत' पष्ठक पड़म॥ 
लिशत्सदप्तसतम्थ व्यय्यथद्सो महात्मा । 
तर्पा पचानामपि सड़ानां श्टणत नामानि ॥ 
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यहां करकंकण को देखने के लिए आरसी की जरूरत नहीं है। ये स्होक इन्द्रनन्दि- 
श्रताचतार के दी हैं। इन से यह अथ तो निकलता है कि भूतवल्ि आचाये ने पांच खंढों के 
छः हजार अन्ध-परिमाण सूत्र पहले सच जिन में पुष्वदन्त की सत्मरुपणा के सूत्र भी सम्मि- 
लित हैं, पीछे उनने महावन्ध नाम के छट्ठे खंड के तीस दजार प्रन्थन्परिमाण सूत्र रचे परन्तु 
यह अथे नहीं निकल्नता कि पहले चार खंडों के छः दजार सूत्र रे गये और बाद अन्त दो 
खंडों के तीस हजार सूत्र लिखि। यदि ऐसा लिखां होता तो पहले चार खंड के परिमाण से 
अन्त के दो खंडां का परिमाण पंचगुना दो सकता था। अधिक तो फिर भी नहीं होता । 

लेख बहुत वड़ा हो गया है अत अब हम पाठफ़ों का अधिक समय नहीं लेना चाहते। 
सिफ इतनी सी सूचना कर देना चाहते हैं कि इसके आगे चाबुजी के उस लेख की अन्तिम 
पंक्तियों के पढ़ने का यहां भी कष्ट उठावें | “आशा है सत्य के अनुरोध और मामक सूचनाओं 
के प्रचार को रोकने की सद्भावना से लिखे हुए इस लेख से बहुतों का समाधान द्वीगा और वे 
सब इस बात का प्रयत्ञ करेंगे कि भविष्य में इस प्रफार की ग़लत सूचनाओं का अवरोध 
द्ोवे, वे फैलने न पाए। और हमारी लेखनी अधिकाधिक सावधान होकर उन्नत पुष्ठ एवं 
निर्भान्त साहित्य तय्यार करने में समर्थ हो सके ।” 


किक्धि क्फिय 
कतिपय ग्रन्थों की प्रदास्तियाँ 
(९१) 

छूदई वष हुए जय हमें श्रीजड़ा मदिर जो मैंनपुरी के शास्त्मए्डार को देसने का सुअब 
सर प्राप्त हुओं था। उस्त समय हमने उस भाण्डार के कतिपय प्रथों की प्रशस्तियोँ नोट कर 
ली थीं। उन्हों प्रशस्तियों फो आज हम यद्दा उपस्थित करते हैँ -- 

उक्त भाण्डार में लाल गोढा की जिल्‍्द्‌ बधा हुआ एक शुटका है, जिसका आकार १०१८ १९ 
अगुदाप्रमोण है । इस गुटके में 'भायत्रिमगी व श्रुतिमुनिक्ृत 'मावसम्रह! आदि प्रन्थ सगृद्दीत 
हैं। 'माबत्रिममी” ही प्रशस्ति इस प्रकार हैं. -- 

#अथ सपत्सेरेडस्मिन्‌ श्रीक्पय्रिक्रमादित्या गताजर सदत्‌ १६०५ धर्ष चइत्र सुरदि 
हादुसी १५ उुद्धशार॥ थ्रोझाष्टासघे । माथुरान्वये। पुष्दरगगणें ॥ भद्धारक भोगुणसूरि 
देशा ॥ ततसित्त श्रीमडलाचार्य श्रोरिसाएक्रीति देया' ॥ तत्सित्तसर्यगुणयिराजमान 
महइछायार्य मुनि भ्रीक्षेमकीतिंदेश' ॥ तत्सित्त भ्रोषकादशप्रतिमाधारकान निनपदाउुम- 
सेपनीऊद्विःफान, अनोधज्ञोगप्रतियोथफान्‌ ) इत्यादि घझनेकगुणविशजमान तान्‌ फान्‌ 
त्रक्षप्तारताधधपान तत्सित पणिडितयरणुतामय्रेयान्‌। रामप्रदाएण गोइल गोत्र । आब- 
दरिया साधु चूहह। तस्प पुत्र द्वी प्रथम पुत्र साधुनानू । हतीय पुत्र। प० चाँद । 
पज्रिभगीसारु कर्म्मत्तयनिमित्त लिपित ॥»॥ सीलतोय्तर गिना तिमगी शास्त्रपठनयागेश्यरी 
निनकु रसऐयस्मण्डनपद्मिनोमत्रि पितिपत्ताकाशमुयोतनज्योत्स्नासट्रशी. सदुबताभूषण 
भूपितमाह्ी. छुन्द्री-समागी. पणिडतशिरोभणिअनेकशास्तअ'यात्मआगमजरभधिपार- 
गतान, भ्रोपडितद्निकर तत्पुत्नी साध्यों तत्द्वोनामघेयान्‌ पठनाथ ॥ लि० प० चंढिणु 
कर्म्सक्तपनिमित्त शुभ भयतु मागन्य वदात्‌ लेपिफपाठकयों | एारशन,शानदानेन निर्मे- 
योभयदायत' | अन्नदानाछुसी तिय निव्याधिमेपषत भयेत्‌। स्वब्यद्वष्टिकिरिम्रीयझद्ध दृष्टिए- 
घोमुफ' | कष्ट न रिप्ति ( त ) शास्त्न यत्नेन प्रतिपाल्येत्‌ ।” 

इसस स्पष्ट है कि समयत्‌ १६०७० मे श्र तद्दोनामर महिा पस्म विदुपी श्रागिवा रन 
थीं । आायिकाशों को छानदान देने का उस समय सर्वथा अमाय नहों था। उसी गुरफे मे 
'दूममेदसन्यत्तय! के दिन्दागय में लि हय हैं जिसस सतरधवीं शवादा के दिदीनाथ पा रूप 
भरता है। नमूना यू है. - 

धवातराग का अ्रा्म्ाव्र रुठि होइ नायथायारितों तिन । एव आशा सम्पक्तरं 
शातप्य ॥0॥ मार्यसम्पतय किं। मोक्ष कउ मार्गू रक्षत्रण यतिधम्मु छणिकरि रूदि उप 


१६६ भास्कर [ सग ४ 


जद । तहा' सार्मसस्यत्तच कहिउजद ॥ २॥ उपदेस सम्यक्तव कि । जह्ेसटिसलाका पुरुषानि 
कड चरित्र खुशिकरि रुचि उपज तहा उपदेस सम्यक्तू कहिजाइ ॥ ३॥” 

उपरान्त इसमे 'उपासकाध्ययनांग” गाथायें लिखी हैं, जिनका आरम्म इस गाथा से हुआ 
है *- 

“कद्कारिदाणुमणर्ण । जो गति पणत स॒ हिंसयां गात्यि ॥ 
जत्थवदे धूलथडे । पढमे पच्चर्क दु' छुण ॥ १ ॥ 

“टीका--यत्न स्थूलबते प्रथमि अधिंसाणवते मनोबाकायोंतियोगलयेण रछतकारिता- 
छुमनन॑ त्सहिंसन त्स विराधनं नास्ति | कि हत्या पूर्व पव्यक्खद्द्ध,यां प्रत्यत्त तसः 
कायान्‌ लोचनाओ्यां द्वप्ट्वा न हति ॥? 

एक अस्य दर्शनीय अन्थ इस भाण्डार में श्वेताम्बराम्नाय को सचित्र 'कल्पसृत्र' है। 
इसके कु पत्र ७८ हैं जिनका आकार ७)८१५ अंगुल्लप्रमाण है। प्रत्येक पत्र पर करीब 
क़रीब एक चित्र अंकित है। अंतिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है :-- 

“सबत्‌ १७६५ वर्षे द्वितोय आसूज चदि १३ शनों श्रीसकल भद्दारिक श्री भ्री श्री 
तिलकस/(गर सूरीश्वराणाभ्यों इदं पुस्तक | लिपत॑ पं० लिक्ष्मीरत्न ध्रोरस्तु श्रेट ॥” 

हमने इस अन्थ को असिद्ध कलाविदू श्री एन० सी० मेहता, आई० सी० एस० महोदय 
को दिखाया था, जिन्होंने इस प्रति के चित्रों को कला की दृष्टि से उस समय की अन्य प्रवियों 
को समकोटि से साधारण बताया था। 

इन अम्थों के अतिरिक्त खोज करने पर उक्त भाण्डार मे और भी अश्नुतपूर्व मत्य प्राप्त 


हो सकते हैं । 
-+की० ४५ 


कतिपय अनूठी हिन्दी रचनायें 
(२ ) 
हमारे संग्रह म॑ दो प्राचीन शुटके है । एक शुटका त्र० ज्ञानसागर जी का ब्र० मतिसागर 
हक लिखा हर सम्भ्वतः यह्‌ चही ज्ञानसागर जी है, जिनकी रा 
शेयां जी इटावा से में । इस शुटके से ) ये दी हुई है, जिन 
में एक रचना “वौबीसतीथकराका कक 8 एक. 


_सयल जिशेसर । प्रणमोपाय सरस्वति सामण यो मति माय । 
हीयडे समरु श्रीगुरुनाम जिम मनिस चंछित सीमइ काम ॥ १ ॥” 


नह, 
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इसमें श्रीमल्विनाथ जी का परिचायक पद्च निम्न प्रकार है, जो स्मेथा दिगम्बर मान्यता 
के अनुसार है -- 
“म्रियलानयरी महिमाघणी। राजा कुम्भ तात तेहदणों । 
प्रभायति शर्णी नु पुत्र खुनाथ | कल्सलछण प्रणमु मल्लिनाथ॥ २१॥” 
कितु निम्नलिसित अन्तिम पद्मों से यद रचना तपागच्छोय साधुझों की कृति म्कट 
द्ोती है. -- 
“एदु धाणारस नयर प्रमाण। पह सबछुर सप्या जाणि॥ 
तपगलू गायऊ-रिभासण भाण । भ्रीदेमविमरखूरि जुगप्रधान ॥ २८॥ 
प्रज्य सिरोमणी पडितराय। साथ पिनय गिरुगागुणगाय ॥ 
कमल साधु जयवत मुणद्र । ता सीसय भणइ आणद ॥ २६॥”" 
अब इन वपागन्छीय साधुओं को इमेताम्यरीय कद्दा जाय तो शज्ता द्वोती है कि र-होंने 
अपनी रचना में दिगम्नर मा यता को क्यों प्रतिपाटन जिया ? पाठरों को शायद स्मरण द्वोगा 
कि 'भास्कए' की एक पिछली किरण में हम यद अतुमान प्रवल साक्षी फे आधार से बर चुके 
हैं कि तपागच्छीय साधु द्गम्पराम्नाय के मी हुये हैं। क्‍या उक्त रचना इस अनुमान की 
पोपऊ हो सफ़्तो है ? सुतिज्ञ पाठऊ स्वय विचार करें। 
दूसरा शुटफा सं० १८६४ का निया हुआ है, जिसमें पहले एक पद्‌ किद्दी फति धमेपाल 
का रचा हुआ निम्न प्रकार हैं. -- 
“दुज सौं काहे डरे, रे जय दुख सां फाहे डरे रे॥ 
प्रूरय पाप फरत नहि सफ्यो, भव कहा स्थास भरे र॥ ओ० ॥ 
कर्म भोग भुगत ही वनि है, सिथि भये न ४रे रे। 
घीराज घारि मारि मन ममता, यों सब फाज़ सरे रे | प्मरे० ॥ 
फरत दोनता जन-चन पे, तेरों कोन सदाइ फरे रे। 
घरमपाल मधु खुमरि जगतपति, वे सब दिपति हरे र॥| झरे० ॥7९ 
इसमें आगे उल्नेसनोय रचना 'नेमिनाथ जी के करित्त! ( खान ) नामक है, जिसका 
प्रौरम्म निम्न नियत छन्दों से दोता है. -- 
“प्रथम नर्मो अरहतकों दूजे ससस्वति माय । 
तीचे गुरु फो प्रणमि फ छुद रपों हर॒पाय॥ १॥ 
जबूदीप छुद्दायनो जोजन लख पिस्तार। 
भरतत्ेत्न दृक्तिण दिशा सोरठ दृष मेकाए ॥ २॥ इध्यादि ” 
फाब्य फी दृष्टि से यद्द स्थना मद्दत्तपूणे है। जया इसके नमूने देखरुर उसर मद्दत्त या 
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अनुप्तान कीजिये । श्रीनेमिनाथ जी के मनमे रागमाव जागृत करने के लिये उनझी भावजें 
क्या रंगरेलियों करती हैं, यह जरा पढ़िये :-- 
“नेमिनाथ को हाथ पकरि के खड़ी भई भावज्ञ सारी । 
आड़े चीर तीर सरवर के तहां खड़ी हे जदुनारी ॥ 
चहुत विनय धरि हाथ जोरि कारि मधुरस्वर यादें गारी ॥ प्रभु नाम सार० ॥ 
केइक हांसि विछास करत है, केइक कटात्त करत प्यारी | 
उड़त ग्ुछाल परस्पर ऊपर भूपर वजति सुज़नकारी | 
केइक प्रभुकों छुख-चुम्वन करे हंसि हसि हंसि देती तारी॥ प्रभु० ॥* 
पाठक, नेमिनाथ जी से पद्नुओं ने फस्याद की, उस करूणरस का भी स्वाद लीजिये :-- 
“हम दीन खुदीनानाथ बिना छु भणए वहु दीन पुक्रारत है । 
हमरे शिशु साल विकार करे सु तुम विन कोन मिलावत है ॥ 
ये प्राण परे जम हाथ अब्दे सो प्रभु विनर कोन छुडावत हैं | 
ये वचन सुहींन खुने प्रभती तब सारथि सो वतल्मवत दे ॥ ८७ ॥7 
सारथि से पदञ्ञुओं की विपदा जान कर नेमि प्रभु ने उन्हे बंधनमुक्त किया और स्वयं जग 
बन्धन से मुक्त होने के लिये गिरिनार पर जा विराजे | नववधू राजुल ने जब यह वियोग- 
समाचार सुने, तव उसकी क्या दशा हुई यह भी कब्रि के शब्दों में पढ़िये :-- 
“कांदे को सार शड्रार करे, खुनि तेरो पिया गिर्नार गयो री। 
मूछित हो धरनो पै गिरी, मन्ठ वजञ्ञ-छुया का आनि परथो सी ॥ 


छुधि-चुधि विसरि गई छु भई मत तनते चेतन दूर भयो री । 
सीतल पवन सचेत क्ियो 'सो पी कहाँ! यह नाम लियो री ) ९७" 


राजुल वियोग-व्यथा को सहन न कर सकी--वह्‌ घर से निकली--गिरिनार पर पहुँचा 
ओर लेमि से बोली :-- 


“नव-भव की तुम सो लगी, प्रीति महा रस भीन | 

चूक कहा अबके प्रभू दसवें सब तज दीन ॥ १०२॥ 

हम दीन भई विलुलाइ गईं तुम होऊ दयाल खुनाथ हमारे | 

अब मोन तजो मुख बेन भजो कर जोर के पाई परों ज्ु तुम्हारे ॥ 

जग-जोवन जीव खु॒ पालत हो मो जीवन की गति नांहि संभारें | 

तुम मोह बिना निरमोह सण, हम तो जु पिया अब साथ तुम्हारे ॥ १०३ ॥” 
अब आइये पाठक अन्तिम पद्यों मे कवि का आत्म-परिचय मी पढ़ लीजिये :-- 


“अघत ज्ञगा नगर में श्रावग बसे खुज्ञान। 
देव धरम गुरु गन्ध को है तिनके सरधान ॥ ११७॥ 


क्र्णि ३ 
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करें सरधान सु जिन पदिचान, छु मनमे आनि यही मान ! 
देव घरम-गुर गुथ पिना, अझ दूज़ा देय नहीं जानें ॥ 

सम्कित की परतीति धरें, मन ओर कुक्िया नहि ठाय ! 
साधरमी जिए शासनररतो, तिनसा प्रांति सदा उर आने ॥ ११५ ॥ 
तिनम धारग सिद्धमनि ज्ञिनमारग मे लीन | 

पुत्र चार तिनफे' भए जिन शासन परबीन ॥ ११६ ॥ 

प्रथम पुत्र को नाम स्तनसम तातें कहिये मानिकचन्द । 
हरि-उद्योत घरें अति उज्ज्वल तेसे गुनधारी हरिचन्द्‌ ॥ 

त्षमा शब्द गम प्रसिद्ध यह यातें नाम कुशल है चद्‌। 

सय्म नाम सुख के दे भा भयो परमसखुस चौथो नद्‌ ॥ ११७॥ 
कुसलूचद के नन्‍द्‌ को, नाम कुनकू अयघार। 

अद्पमती बहु तुच्छ बुती कीना यह पिस्ताए ॥ ११८॥ 

करम जोग इफ कारन आप, नगर सकूरयायाद। 

तहा भ्रागग पुनीत बहु तिनके निन सेवा मरजाद ॥ 

महाकारन सु सुफल सुफरि फ भयो नहीं जहा हरप पिपाद | 
श्राबग मेघादास तनुजयर तिनसों मिल पायों अहल्नेंद ॥ ११९॥ 
भइ मित्रता मिल्त ही मनमे हर्ष उपाय | 

छघुनदन फो नाम अय जानो अतिसुपदास )| १३० ॥| 

पिन ऐस्सो उपदृश दियो "व, कोइ वनायों संग? भाऊ । 

तिनकों मन उपरेश छग्यो जब तिनके देत रच्यो यह रयाल ॥ 
रुष्णापत्त सत्तमि दिए जानों सोमवार मगसिर सुद्िसाल । 
तीन चार-वसु-चन्द्र श्रॉफ सम्बत्सर के वे ज्ञानों हाल ॥ १२१॥ 


अन्त में लिखा है कि “मिती मायसुदी १९ मगरवार सबत्‌ १८६४ दसपत दरचद के (? 
इससे स्पष्ट हैं कि अघोतजगो-नियासी कुसचेचद के पुत्र कुनक्चाय ने सम्बत १८४३ में 
सकूरापाद के सठ अ्तिसुसदांस जा के पहने पर उक्त रचना रची थी। सक्रायाद वर्तमान 
जि मैंनपुरी में शिसोद्याबाद नाम स्वान हैँ--इसलिए कप्रि का निवासस्थान अघतजगा 
सी उसके निकट दोनो चादिये। तदसीच अनीगज जिला एटा में अधतिया-सराय नामक 
एक स्थान है, जद्दा अब मी जैनी रहते दूँ । इमारे खयाज्न स कवि का नियासस्थान यद अप 
ठिया प्राम द्वी था । पपिर्चौ दृस्वद कवि क चाचा प्रतीत दोते हैं। उस समय आगरा प्रान्त 
में स्थान बाजी का बहुत अचार था--करि ने भी समयानुसार चैसी द्वी स्थना रची है। 
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इसी गुटके के अन्त में किन्‍्हीं प्रहलाद कवि-कृत 'श्रीनेमिनाथ जी के कवित्त” सी दिये है 
जिसका नमूना यू' है .-- 
“जाके जपते व॒पु, तेज बढ़े गजसाज चढें रज्ञ रंगी के | 
जाके छुमरे सुख सर्व लहे दुख दारिद्र दंहे अरंगी के ॥ 
जाके जग में दिढ़ ध्यान घर निहचे कब्यान करंगी के। 
है मंगछ करन हरन संकट पद नेम नच॒छ शिवसंगी के ॥ ९ ॥ 
८ > ८ 4 
“तरिहे नहिं दंभ अनेक किये वहु भेप घरों न कछू सर्रिहे । 
सरिहि जबही सवसों समता अरु ज़ीवदया मनमें 'धर्हि॥ 
धरिहे उरू ध्यान जिनेश्वर को भवसागर में न फिरो परि है । 
परिहे मति ठीक कही पहलाद्‌ बिना जिन-भक्ति नहीं तरिहे ॥” 
-+का ६ प्र० 


काठियावाड़ की प्राचीनतम जेन सूर्तियाँ । 
( ३) 


जूनागंढ से उत्तर-पश्चिम की ओर एक छोटी-सी रियासत ढंक नामक है। वरजेस सा० 
ने वहाँ जाकर कुछ मूर्तियों का पता चलाया था। उन्होने उनको बौद्ध बताया था। परत 
उनका वन सनन्‍्तोषदायक न था। इसलिये हाल में श्री एच० डी० संकलिया महाशय ढक ' 
गये थे और उन्होने उन मूर्तियों की परीक्षा की थी और अपनी परीक्षा का परिणाम, एक 
सचित्र लेख के रूप मे, उन्होंने 'जनेल आँव दी रायल एशियाटिक सोसाइटी? के जुलाई 


( १९३८ ) वाले अट्ढू से प्रकट किया है। पाठकों के परिचय के लिये उसका भावाथे हम यहाँ 
सघन्यवाद उपस्थित करते है :-- 


संकलिया महाशय ने ढंक पहुंचने पर उन मूर्तियों को जैनमत की पाया, जिनको वर्जेस 
सा० ने चौद्ध बताया था। खास बात यह है कि यह मूतियाँ काठियावाढ़ में सवे प्राचीन है। 
+(०7९०२९००; ०ए 5९९८७ ६0० 9७७ ९ €व्ागाल्छ शए€टंग्राल्य8 ए गं5 ण ण धा०ज 
णफ्रढा 8०१०० ्॑ 5टपरीफुपाल िपावदे क्र दिव्ताजफकए, ) यह मूर्तियाँ ढंक की पहाड़ी 
के निचले छोर पर उकेरी हुईं कोठरियों अथवा गुफाओं मे है । यहां की पहली गुफा मे घुसने 
के लिये चार फीट ऊंचा एक झुराख है, जो दरवाजे का काम देता है। भीतर से गुफा ७ फीट 
९इव चौड़ी व ८ फोट ४ इच्च लम्बी है, जिस मे तीन आले बने हुए है। एक आला 
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छुरास़ के सामने हें और वाकी दो इधर उधर वी दीयालों में एक-एक है। भत्येक आल में 
एक एक पद्मासन दिगम्बर (70०6 ) प्रतिमा है। मूत्ियों का दादिना द्वाथ बायें हाथ पर 
खरा हुआ है, जिनकी हथेली ऊपर की ओर है | शीश पर तीन छज लगे हुए उफेरे गये हैं। 
आसपास “चामए और उनके ऊपर छोटे छोटे 'तिद्याधए बने हुए हें। वर्जेंस सा० ने इद्दीं 
मूतियों को बौद्ध बताया था, पसतु वास्तव में वे जैन नोथइरों की मृत्तियाँ हैं, पर्योकि पहले 
तो ये नग्न हैं, दूसरे उनकी मुद्रा, और द्वाथा का सकेन एक जैन तीयझ्ूर की प्रतिमा क समान 
हैं । तीसरे ये मूतियाँ उनसे सटी हुई अन्य जैन मूर्तियों के अनुरूप हें । ये मूर्तियोँ समयत 
आदिनाथ ( ऋषमदेव ) की हैं। 

इस पद्दाडी पर को चट्टान में मी ऊपर की ओर उरी हुई कई मूर्तिया हैं। उस चट्दान 
के आतिम छोर पर एक स्त्री वी सूर्ति है जिसकी गोद में एफ बच्चा दायें पॉत पर बैठा हुआ 
है। उसका दाहिना द्वाथ दाहिने घुटने पर टिका हुआ है, और ऊपर को सकेत फर रहा है । 
बढ भारी मारी बालिया और वालों की मांग में एक चन्दक पहने हुये हें-बाल लहरोले 
गुच्छे दार हैं। यहद्द मूति अम्बा अथया अम्पिफा देवी की है। मथुरा के जैनस्तूप पर भी 
अम्बादेवी की ऐसी ही मूर्तियाँ अद्वित थीं। मध्यसान्नीन जैन तक्षण और चित्रक्ता में अम्बो 
देवी की मूति एक सास चिह्न है। 

अम्बादेती की मूर्ति से सटी हुई एक नग्न मूर्ति २७ इध्च ऊ ची काथोत्मग मुद्रा म शयद्धित 
है, जिस पर एक सर्प करा फन बना हआ है। यर मूर्ति २३ वें तीर्थद्वर पाइपनाथ की दोोना 
चौहिये | 

पाइयेनाथ की इस मूर्ति के पास ही एक पद्मासन मूर्ति ७ इध्व ऊची वनी हुई है, मिसरे 
निकट एक अन्य नम्न प्रतिमा भी पद्मासन अछ्वित है। इस मृति के सिंद्ासन में बीच में एक 
चक्र और एक हिरण उफेरा हुआ है, जिनके आसपास सिंह बने हुए हें । शीश पर तीन छत 
बने हुए हैं और आसपास चामर खरे हुए हें । हिरण जैन तीर्थडर शातिनाथ का लाब्छन 
है। अछ्े ( /शाध्वा ) की गुफाओं म भी एक ऐसी ही भूत है। इस मूर्ति के निकट 
कायोस्‍्ग मुद्रा में ण्क नप्न मूर्ति वनी हुई है, जिसके दोनों ओर दो चमरेः्र हैं । इस मूर्ति 
के कान व्यादा लम्बे और कधों पर वालों की एक लट रफ़्फ़ों हुई दरसाइ गई है| उसके अति 
रिक्त चार मूर्तियाँ और हैं, जो निस्सन्‍्लेद जैन वोेइरों की हैं । श्रीवम दो के शीश बडे हैं । 

इन मूर्तियों पर जो चामस्वादकादि की मूर्तियाँ हैं वद समयत यज्ञों की हें । परन्तु 
सियाय शिरोयस्त के उनके शेप आयुध आदि नहां अष्वित हैं और न यक्षणी साथ में बनीं 
हैं। इसमे मातम द्वोवा है कि पदले जैन तीथैक्वरों की मूर्तियों के साथ केवल सादा यक्ष 
बनाये जाते 4--यज्षो के अयुधादि एवं यक्िया बाद में घनाई जोने लगी | 
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श्रत: ढंक की यह मूर्दियाँ जैनमन की हैं और वस्तुतः वह दिगम्धर साथुझों द्वारा निर्माण 
की गई थी, क्योंकि अधिकांश मूतियाँ नन्न 6ै। निस्मसदेद यद पऊ आाधश्त्नतननऊ दाने है, 
क्योकि विगम्बर जनघमम का प्रावहय कॉठियाबाड या गजरान में शायद ही रटा मिजता है] 
न तो वह आज वहां प्रवव है और ने चानक््य-राप्य-फाल में था | इसलिये संभव यद है फि 
दिगस्वर जेनवर्म उस प्रति में बहन पते नव्रव बादशाहों के जमाने में सर प्रचलितया। 
(॥ 78 #7ब्जेट पीस 9टरूगाव,. िवाउग ऋचछ वी०पओधा।ह 49 ॥॥०88 
एब्ााड हां. 8 ग्रापली दाल फरत्चठ्त॑ गए च्रावेला गील िह्शागम7०9) 
८व्व 4. 2 00-300 2) क्योंकि जन साधुओं और झायिकाओं का अल्ति्व शिन्ना- 
लेखो से सिद्ध ६ै। इन मूनियों रा साधि्य्य 7 कुद्ामफ़ालोन मधु की सूर्तियों से हैं। अतः 
ढंक की उन मृतियों से फाटियावाड़ की समूर्ति-क ता के 7निहास का एक नत्रा अध्याय प्राज्न 
होता है । 

नोट-सान्य लेखक ग्न्निसी के विपय में जो मत प्रकट किया है बढ ठीर नहीं 
जंचता क्योंकि प्राचीन मू्तिकला मे यज्ियों फी मूतिया भी अफित हुए! मिलती है ! स्वर्य ढक 
(0वयां:) की मूर्तियों मे लेसक ने अम्बादेती को मूर्ति देस्यो है. जो वीथेद्रर अरिप्टनेमी 
की यक्षी ( शासनदेवों ) है। हो उनका यह अनुमान ठोक हैं कि गज़रात से दिगम्वर जन 
को प्रधानता का काज बहुन प्राचीन हू ।  दिगम्वर लेन साहिय से भो इसफा समर्थन द्ोता 
है। जिस समय की यद्द मूर्तियों ओर पअन्धी एवं जूनागढ़ के शिवालेस है, उस समय दिंग- 
म्वर जेन संघ के प्रमुख ऋषिगण जूनागढ़ को गुफाओं से घास फरते थे। इस विषय पर 





हम एफ स्मतन्‍्त्र लेख लिखने का विचार रखने हैं । “की? मे? 
श्रीपद्यनन्दि विरचित 
44 हे 
जम्बूद्वीप-प्र्प्ति-संग्रह” 
( ४) 


सारतोय भूगोलवांद एक स्वतंत्र विपय है। संस्कृत और प्राकृत भापाशओं के प्राचीन और 
अवोचीन अनेक जैन अन्धों से इस विपय ऊा प्रतिपादन खब ही विशद ओर सूक्ष्मरीति से 
हुआ मिलना है। अद्भ मागवी ( च्ये० ) आगमसाहित्य में 'सरपएणात्ति! ( सं० सयप्रक्षप्ति ) 
जम्बूदीब-पण्णत्ति! ( सं० जम्बूद्वीप-प्रजाप्त ) और 'चंदपण्णत्तिः ( सं० चन्द्रअन्नप्ति ) ग्रंथ इस 


विपय के उल्‍्लेखनोय है। जैन भूगोलबाद (अथवा कहिए 'करणानुयोग' ) का श्रेष्ठ प्रति- 
पादन डॉ० करफेल के 'डे कोस्‍्मोग्रफी डेर इ'डेरः नामक जर्मन मापा के अन्थ ( पृष्ठ २०८- 
३४० ) में अच्छा हुआ है। उन्होंने अपने अ्न्थ-निर्माण में अनेक ख्वेताम्बरी-अन्थों का 
साहाय्य लिया है। दिगम्बरीय साहित्य मे से उन्होने श्रीइन्द्रवामदेज कृत 'तौलोक्यदीपिका' 


अत 232 


रिस्ण ३] विविध विषय श्र 





और नेमिच द्वाचायेक्ृत 'प्रिलोक्सारः भ्रर्थों पर अपना आधार अवलम्वित रकसा है। पैसे 
दिगम्वर सादित में इस विपय के प्रमुख ग्रथ भ्राक्धत भाषा में रचे हुये श्रीयतिरपम-कत 
'तिन्नोयपण्णत्ति' ( स० निलोरप्रज्ञप्ति) और श्रीपद्ानन्दिक्तत 'जम्बूदीयपण्शत्ति'! (स० 
जम्पूद्वीप प्रज्ञत्ति ) सममे जाते हैं। जर्दा तर ज्ञात हुआ है, इन ग्र्था की कोई भी दीकायें 
उपलब्ध नहीं हें। उस पर यद्द विषय इतना विक्षिप्ति और गहन है तथा मूल म्रथ इतने 
अशुद्ध निसे हुये मिलते हैं कि शोधरू को पद पद्‌ पर कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता 
है। हाँ, मापाज्ञान की दृष्टि से यद दोनों प्रथ बढ़े महत्त्व के हैं, क्योंकि शोधक को पनमें 
प्राकृत "याकरण के लिये बहुत सा नया मसाला मिलता है। 'तिल्रोयपएणत्ति! ( मृल ) का 
सम्पादन और प्रकाशन जैनएऐ टीक्वेरीः ( आरा ) में क्रमश द्वो रद्दा है। प्रस्तुत लेय़ में 
“जम्बूद्दीवपएणत्ति' क तिपय में विचार किया गया है, जिसवी एक प्रति द्वाल ही में प्रो० 
उपाध्ये को प्राप्त हुई थी। उसी के आधार से उहोंने एक लेख अप्नेजी में प्रकट क्या 
है, जिसको यद्द्‌ स्वतन अनुवाद पाठकों सधन्यवाद समर्पित है | 
प्रौ० उपाध्ये की इस प्रति का आकार १४५८६ इच है और यद दवाल ही में वेशास 
घुटी १स० १९७१ फो लिपि हो करके ऐलक पनालाल दिग० जैन पाठशाला, शोलापुर में 
आई है। इसमें कुल ८४ पन्‍ने हैँ। यद्यपि यद्‌ प्रति बडे बडे देयनागरी लिपि के पअत्तरों में 
बहुत शुद्धता पूर्वक लिसी गई है, फिर भो लेसऊ से इसमें जहाँ तहाँ अग्युद्धियाँ हो गई हें । 
लिपिफत्तों ने इसका नाम “जम्बूद्वीप प्रक्ञत्ति! जिसा है, कितु प्रथ का यथार्थ नाम जैसे 
कि उसके उद्दे श्यों को आतिम पक्तियों से प्रकट है, जम्बूद्वीप प्रश्ञप्ति सम्रह? है। 'समह? शल्द 
से स्पष्ट है कि प्रथकत्तो ने किसी प्राचीन प्रन्थ के आधार से अपना पथ रचा है--समवत 
उनका आधारभूत प्रथ॒'दीयसागरपणणत्ति! नाम का था। जैसे कि निम्नलिसित गाथाओं 
से भासता है. - 
दे बन्दिदूशा सिरसा वाच्छामि जद्दा-क्मेण जिण दिद्व । 
आयरियपरम्पस्या पण्णत्ति दाय जलधांगं॥ 
आयरिय परम्परया सायर-दीवराण तदांय पण्णत्ती | 
ससेवेश समत्थ बोच्छामि जद्दाणुपुच्चीए ॥ 
प्रथ में कद्दा गया है कि इस विपय का प्रतिपादन मद्गावीर स्त्रामी ने किया था और गण 
धर्से न उसको प्रथवद्ध-रूप दिया था जो आचाये परम्परा से चचा आया। (१८थ १३ 
१४१ श्यादि ) | पद्मयन्दि जी का कददना है कि जो कुछ्ध डद्देनि लिफ्ा है बह आचायपरम्परा 
हवास प्राप्त विषय का सास्मात्र है -- 
“आयरिय परम्परेण य गयत्थ बेच आगय सम्म | 
उव्सदरित्थ लिदियं समासदोी दि णायजव'्॥! 


+ पद पद अश्ुद्ध प्रतोत होता है। 
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इस भ्न्ध में छुल १३ उद्दश हैं ओर कुल गाथाव २४२६ हैं. जेंसे कि निम्नोक्त प्ानचित्र 


उह्द शो के नास गाधाओं की संख्या 
१--उवयाय-पत्थावो! ध्ट 
२--भरहेरादय-वंस-चएणुणो 909 
३--पव्वद-नदी-मोगभूसी-वण्णणो र्टद 
४--महाविदेहाहियारे चत्तदेशों * २९१ 
०--मह्यविदेहाहियारे मनन्‍्द्रगिरि-जिणमवरण नरण्णुणो श्र्५ 

६--महाविदेहाहियारे देवकुरु-उत्तरकुरु-विण्णास-पत्थारो १७७ ' 
-महाविदेहहियारे कच्छाविजय-चबएणुणो प्छ्र 
८--महायविदेदाहियारे पुन्वविदेह-वण्णुणो १९८ 
६--महाविदेहाहियारे अवर-विदेद-वण्णणो १६७ 
६१०--लवणु-समुद-त्रावण्णणो रृण्र 
११--बाहिर-उद्दार-दोव-दीसायर नरयगदि-सिद्धखेत वएणणो ३६५ 
१२-जोइसलोय-वण्णणोे श्श्३े 
१३--पमाण-परिच्छ दो १७६ 


उह शो के नामों से हो अन्थ के विषयों का आमाश्त होता है। समूचा प्ंत्॒ गाथा-छत्द 

में लिखा हुआ है और ग्राकृतमापा जैनसोरसेनी' है । 
यद्यपि प्रंथ-निमोण-तिथि लिखी हुई नहों है, परन्तु पद्मनन्दि जी ने अन्तिम गांयाओं में 
अपनी शुरुपरम्परा का परिचय अवध्य कराया है। उससे प्रकट है कि वारनन्दिनामंक एक 
आचाये थे, जो पंचमहात्रतथारो-सम्बक्त्विश्वुद्धज्ञानी-संयमी-तपस्वी-निर्मोद्दी-साहसी-पंचा- 
चारयुक्त-पटकायजीवप्रतिपालक्त और सुख-छु.ख की वेदना से रहित थे ( ११५८-९५) | 
उनके शिष्य वलनन्दि हुये, जो सूत्रों और सत्रा्थों के विशेष ज्ञाता थे, मह्ान्‌ वुद्धिमाँनू थे, 
मोह-ममता-विद्दीन थे और रत्नत्रवघर्म के घारक थे ( १३१६०१ )। इन वलनन्दि के शिष्य 
पद्मनन्दि हुये, जो गुण-गणालंकुत, त्रिदंडदोपरहित, त्रिशल्यशूलविद्ीन त्रिन्गाख-उर्दे, 
सिद्धान्त के पारगामो, तपादियुक्त, रत्लत्रयधथर्म के आरावक, और पापों से मुक्त थे। ( १३१ 
१६२-३ ) पद्मनन्दि जी वतलाते हैं कि उन्होंने सिद्धान्त का ज्ञान श्रीविजय के निकट से आप्त 
किया था, जिनका उल्लेख ऋषि विजय के रूप में भी हुआ है। वह अध्यात्मगुणों से विभू- 


२ अंतिम शब्द यत्यारा! सी पढ़ा जाता है | --श्रीठपाण्ये दी 
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पित एक मद्ान्‌ साधु और परमागमके शिक्षक थे। (१३१४४ ५व १६४ ) उस समय माघ 
नौीदिनामक एक प्रसिद्ध और ज्ञानी साधु थे, जिनके एक बुद्धिमान्‌ शिष्य सस्लचद्रनामछ 
ये। इन सकलच द्र के शिष्य श्रीनन्दि थे । इन श्रीनदि के लिए ही पद्मनदि जी ने इस प्रथ की 
रचना वी थी। यह मथ उस समय रचा गया था जन घद्मना द जी वारा नगर में विराजमान 
थे। यद्‌ नगर परियत्रदेश में अवस्थित था और उस समय बद्दा का राजा शाविभूपालनामऊ था । 
( वार नयरस्स पहू मरत्तमो शातिमूपालो, १६६ ) उनका सम्मान नरपति ने ऊिया था और 
वह एक वीर धर्मगुणों से अलझृत एप जैनधमे के भक्त पुरुष थे। सक्ेपकूप में यू कदिये कि 
पद्मनादनामक एक साधु थे, जिनके पूररज वोरनन्दि के शिष्य बलनादि थे। उद्धोने श्री 
विजय से सैद्धागतिक ज्ञान प्राप्त क्या और माघनन्दि के प्रशिष्य एप सक्लचद के शिष्य भ्री- 
नन्दि के लिये यद म्बृद्वीपप्रज्ञप्तिसप्रद्द नामक प्रथ परियन्रदेश के बार नगर में रचा 
था, जह्दा पर उस समय शरतिभूपाल राज्य कर रहे थे। इस प्रथ को शञय प्रतिर्या मिलने पर 
इसझी नि्मोण तिथि आदि पर ऊद्दां पोद्दत्मक पिचार क्या जायगा। 

( नोट--इ डियन दिलोंरीक्स क्याटर्स्ता, भा० १०, अक २ में प्रकाशित लेख वा 
अनुवाद । --क्रा० प्र० 


“ज्ञैन ऐप्टीस्वेरी? के ले 


(मा० ५ कि० २) 


५) 

१--पओ्रो० ए० चक्रमर्ती महोदय ने एक लेस माला 'तामिल मापा में जेन सादित्य” विषय 
पर बिसी है, जो क्रमश प्रकट द्वोना प्रारम हुई है । लेयमाला के इस अश मे प्रो० मद्दाशय 
ने प्रकट किया है कि तामित साहित्य प्राचीनतम काल से जेनधर्म और जेन सस्क्षति से प्रभा 
पित्त हुआ था । वैदिक-मतानुयायियों मे भी प्राचीनफाच से एक ऐसा सप्रदाय था जो दिसफ 
यज्तों के विरद्ध था। “ऋ्येदसहिता! में पम और भअरिप्टनेमि तीथेद्वरों का उस्लेस़ है। 
बप्राह्मण-प्र्थों से मी पूर्वी भारत में अहिंसा घमे क माननेयाले आर्यो का पता चलता है। 
जैन शास्त्रों से प्रकट है कि सय ही तीर्थझ्र क्षन्निय और पूत्री य मारत के अधियासी थे। उप« 
निपदों से भी पू्वाय आये क्षत्रियों का अर्दिसाधमे का अनुयायी दोोना प्रकट है। दक्तिण 
भारत में जैनों पा आगमन मद्रयाहुजी श्रुतकेयली के समय में अनुमान किया जाता है, 
परन्तु वास्‍्तर में जैनधम दक्षिण भारत में उनसे भी पहले विद्यमान था। वैदिक घर्म का 
भचार दक्षिण में इसके दोघेकाल पश्चात्‌ हुआ था। 

२--ओ० कालोपाद मित्रा ने कुरुपशी सम्राट श्रेयाँस के पूर्व मर्यों का वर्णन लिखा है। 

३--फामता प्रसाद जैन ने 'जैनफानगणना? में तीर्थक्ुर कु थुनाथ से तीथकर नेमिनाथ 
तक की घटनाओं का उल्लेस जिया है। 

४--ओ० दृशस्थ शम्मौ मे वि० स० ११७६ के जाह्वता (चीकनेर ) से उपलब्ध एक 
शितानेस का प्रतिपादन क्या है, जिसमें श्रीशान्विनाथ की मृति के बनयाने वा उल्नेंस है। 

+-का० पभ्र३ 


च्ह्त्य्न्स्स्शढाचचका 
द्रच्य-सचह 
(१) 
सूलस्वविता--श्रीनेमिचन्द्र मुनि, टीकाकार--पं० झुबनेन्द्र “विष्व; प्रकाशक-सरल- 
जैन-अन्थ-साला-जवाहरूज, जव्वलपुर; मूलभाषा--प्राकृत। टीका-मापा--हिन्दी, साइजे-- 
डबल क्राउन सोलहपेजी: प्रछ्ससंख्या--८७, मृल्य--जिल्‍्दवाली छः आने, विना जिल्ृ-- 
पाँच आने, मुद्रणश-समय--१०९३८ ३०; कागज मुद्रण आदि सुन्दर | 


द्व्यसंग्रह के अमी तक हिन्दी से कई संस्करण निकल चके हैं। पर उन समी संख- 
रणों में यह संस्करण विशेष उल्लेखनीय है। इसका कारण यह है कि उन संस्कर्णों की 
अपेक्षा इसमे कई विशेषतायें हैं। जेसे--अ'धगत प्रत्येक अधिकार का सारांश, अर्थ-संग्रहं-- 
अन्थगव कठिन सांकेतिक शब्दों का सरलाथे, मेदसंग्रह--ग्रन्थमत पारिसापिक शब्दांक 
मेंदों का खुलासा, प्रब्नपत्रसंग्रह, अन्थकत्तो का परिचय. 
आंवच्यक फटनोट, अकारादिक्रिम से गाया-सूची आदि | 


एक वात और है कि यह संस्करण कई विद्वानों के परामर्श, सहयोग एवं संशोधन स 
अधिक परिष्कृत हो गया है| साथ ही साथ अब की वार राजाराम कोलेज कोर्हापुर ह 
अडद्ध सागधी के सुयोग्य प्रोफेसर श्रीयुत ए० एन० उपाध्ये एम० ए० के द्वारा मूल गाधाओं 
का संशोधन सी कराया गया है। वास्तव में द्रव्य-संग्रह में जैनधमे का सिद्धान्त अधिक 
सरलता से थोड़ ही शब्दों में आकर्षक पद्धति से सर दिया गया है। इसी से यह अन्य 
प्रत्येक जेनपरीक्ञालय की पाख्यपुस्तकों मे सो संमिलित है। एस० सी० घोपाल के छा 
अनुवादित होकर सन्‌ १९१७ से इसका एक सुन्दर अंग्रजी-संस्करण भी निकल चुका है। 
मराठी, कन्‍नड आदि अन्यान्य सारतीय भाषाओं में सी इसके कई संस्करण निकल चुके है | 
पाब्यपुस्तकों को अधिक से अधिक सुलम शैली सें तैयार कराकर प्रकाशित करने की शब्त 
जुरूस्त हैं। चढ़ ह॒ की वात है कि सरलजेनग्रन्थमाला जब्वलपुर ने इस पुनीत कार्य को 
अपने हाथ में लिया है। अस्तुत इस संस्करण को उपयोगी ढंग से तैयार कर प्रकाशित करने 

उपलक्ष म उक्त अन्धमाला के सुयोग्य स्वामी पं० भुवनेन्द्र जी विशेष धन्यवाद के पात्र है | 
एक वात और रह गयी। यह है कि श्रीयुत पं० ज़गल किशोंर जी के विचार से 

इस द्रव्यसंग्रह के कर्ता त्रिल्ञोकसारादि ग्रन्थों के रचचिता सप्रसिद्ध आचार्य सिद्धान्तचक्रवत्त 
नेसिचन्द्र न होकर नेमिचन्द्र मुनि नामक उनसे मिन्‍न रचयिता हैं। पर अस्तुत संस्करण के 


: द्रव्यों के दिन्न, चाटे एवं विवरण, 


क्र्णि३] सौद्त्य-समालोचना श्ज्ड 





प्रारमम में दिये गये प्रथरुत्तो के जीवनचरिय में 'जिन्नोसुसार! एवं 'द्रव्यमम्रहँ इन दोनों 
की भविम गांवाओं को उद्धृत कर इनरा साम्य दिखाते हुए दोनों के प्रथों के स्वयिता 
शक दी नेमिचद्ध दें यों प्रकट क्या गया है। अब प० जुगन किशोर जी इस पर विचार 
कर 'पने पूष व्रिचार को पुष्ठ युक्तियों से सिद्ध कर दिसाये या परम्परागत इस बहुमत 
फो ही मान ले । क्योंकि इस वात का निर्णेय दो जाना आवश्यक है। इस सस्करण 
में गद्दा तद्ष जो मुद्रण-दोप रह गये हें. ये सुधारणीय हें । 

के० वां० शांस्री 


इष्टे।पढेश 
(२) 
मूनरचयिता--आयचार्य श्रीपूज्यपाद, टीफाकार--आस्थानविद्वान्‌ न्‍्यायतीय श्रीयुत प० 
0० शान्तिराज शास्त्री, प्रकाशिका--श्रीमती देजम्म पणपीण, मू।मापा--सस्क्ृत, टोकामापा 
कानड़, साइज--डथ7 क्राउन सोनदपेजी, एष्ठसरया २८, मृल्य--शांस्रत्रिनय, पठन श्र 
आत्मक्ल्याण, मुद्रणसमय १९३० ई०, फागन और मुद्रण सन्तोपप्रद। 


दक्तिणमारत के जैनियों में आशिया शुद्ध आप्मी 'जीउदयाप्टमी! फे नाम से अग्क्योत 
है। वर्दों को जैन समाज इसे एक परमपुनीत पुए्य दिवस कहकर अपनाता शआ रहा है। 
फय स और कया दक्तिणमारत में द्वी यह क्‍यों प्रचतित हुआ यद बात अभी अेपणीय 
है। मेस अनुमान है रि हिंदुओं क नवरात स जोरा स प्रचतित दिंसामयो दुगौष्टमी पी 
ओर लद्॒प पर के उधर से साल्िऊ पूजा वी ओर जनता को खाचने के लिये ही जैनियों में 
यह जोवदयाप्टमो प्रचलित हुई द्वोगा) बल्कि दृक्षिणमारत के समान दी उत्तरमारत में 
भी जहाँ-तदाँ उक्त इन नौ दिनो में ज्यालामालिनी पद्मावती आदि आंसत देगियां की 
सालिफ पूजा जैनियों में अपश्य दोती है। जीखदयाप्टमी की फ्था यशस्तिचकचम्पू, 
यशोषस्चरित्र आदि सस्झृत एवं कनड आदि भारतीय मि-न मिन भाषामयी रक्‍नाओं 
सन विलारपूरेक अट्टित है। दक्षिण के अ्रन्यान्य स्थानों के समान उस रोज सामक्र मूड 
बिदुरे में आसपाम के हजारों मैयो एफ्नित हो पुयतन यटुमूल्य जैन मन्दिररोसा इशन, पूजन, 
स्योप्यान श्ररणादि के द्वारा पुणय सचय सा फरते है । उस दिन प्रस्तुत प्रन्थ को प्रकाशिका 
लय किस आर्ट की श्रोर से उपस्थित समा सम्जनों फोचडे 
पे दर्शा के साथ-साथ मिन्‍न हिल 33487 ज 3 व अ 3नय 
ही द्वानों क द्वारा तैयार ऊराकर एक पया प्रय॒सबोंको 
सादर मेंट किया जाता है। यद्द इप्टोपररेश इसी बे की जीवदवाष्टमी का उपद्ार 
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थ है। श्रीमतीजी इसी प्रकार कई साल से शास्त्रदान करती आ रही हैं। यह दम्पती 
एक प्रसिद्ध जैनराजवंश के होते हुए भी वड़ द्वी विनयी एवं निरमसिमान धमात्मा है । 
इस पुस्तक के मूज़रचयिता प्रातः स्मरणोय आचाय श्रोपून्यपादजी हैं। इनके विषय में 
भास्कर! साय ५, किरण १ से श्रोयुत पं० ज़गल क्शोर जी मोख्तार ने ओपूज्यपाद और 
उनका समाधितन्त्र” शीर्षक लेख में अच्छा प्रकाश डाला है । अतः यहां पर उसकी पुनरा- 
बुत्ति पिष्टपेषणमात्र समझ कर नहीं की गयी । चास्तव में यह एक चहुमूल्य मौलिक 
अध्यात्मक अ्न्थ है। इस में पज्यपादजी की सर्वतोमुखी प्रतिमा का सुन्दर निदशन मिलता है । 
अब रही इस की कनन्‍नडटोका। टीकाकार शाक्घोजी एक अनुमवी सिद्दहस्त लेखर 
हैं। दीका सुगम एवं सन्दर है। हो; प्राक्षथन में अन्थकर्तो का छुछ और विशेष परिचय 
दिया जाता तो और अच्छा दोतो। में बहुत दिनों से इसही कन्‍्नडटीफा लिखना चाइता 
था। अवकाशाभाव से वह नहीं हो सका। पर अपनो चिरकाज्ीन अमीष्ट-पूर्ति श्र्द्धय 
शास्त्री जी के द्वारा होती देखकर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हु॑ई | प्रकाशिका जी से मेरा साम्रह 
अनुरोध है कि आगामी वप आप इन्ही पूज्यपाद जी के समाधितन्त्र या शतक को शाख्रद्वात क 
लिये चुनेंगी। इस प्रकार अनेक आप॑ अन्य धीरे-धीरे कन्नड-भापा में सी प्रकाश में आ जायेंगे | 


--+ «2८5 


तिलोयपरखत्ती 


प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, 


तिलीयपणणत्तो >्#ष 


देखपिण्दादि उयस्मिव्सगुणठाणाणि देदुभुदाओं | 
जञाउ उवसोधियाउ फइया विण ताउ जायति॥रणद्षा 
पजञ््तापञ्नत्ता जीउसमासा य हाति प्दाण। 
पञ्नत्ती छूमेया तेत्तियमैत्ता अपज्त्ती ॥रू्णा 
पंच वि इंद्यिपाणा समणयचिकायाणि आउपाणा य | 
अणाप्पाणप्पाणा दस पाणा होति चड सणणा ॥रण्टा 
णिरयगदीए्ए सहिदा पचक्सा तह य हाति तसकाया। 
चउमणयचदुवेगुन्दियकम्मशयसरीरज्ञोगजुदा_ ॥रण्णा 
अव्होंति णपुसपपेदा णास्यजीया य दब्धभावेदि। 
सयल्कसायासता सहुत्ता णायदस्क्ण ॥२८थो 
सब्वे णारइया खु पिच्दिदि असनमेहिं परिषुणणा। 
चम्खुअचफ्सूओोहीदसणतिदण्ण छुत्ता या॥रटरा 
भावेसु तियलेस्सा ताओ किए य णील्काओदा । 
चेशुक्रडकिण्दा भव्वासब्या य. ते सब्वे॥रटरा 
छुस्सम्मत्ता ताइ उपसमखइयाइवंद्गमिच्छो | 
सासशिमिस्सा य तहा सी आहारिणे अणाहारा॥२८शा 
सायारभणायाय उययोगा बोणि हात्ति तेसि च। 
तिद्यकसाएण छुदा तिथ्योद्यअप्पसत्तपयडिजुदा ॥२८७॥ 
॥ गुणठाणादि सम्मत्ता | 

पदमधस्तमसणणी पदमबिद्याद्ु सरिसभो जादी। 
पदमादीतद्यित पस्सिन्लुयगादि यायए तुसिमि ॥२८णा 
पचमखिद्पिरियत सिंदो इत्थी पर छसिदिअत | 
आसतक्तमभूवत्य मच्छो मछयो य बच्चति ॥२८ह्षा 
दृद्समछक्पणयठतियदुगयारों य सतक्तपुढरीसु । 
कमसो उप्पज्जते असणिपप्तुदांश/ उकस्से ॥२८णा 

॥ उप्पएंणमाणजीवाण धणणणा सम्मत्ता॥ 
चउपरीस मुह॒त्ताणि सत्त दिणा पक्करपफ्ल मास च। 
दोचउछम्मासाइ पढमादो.. अम्ममस्णअंतस्य ॥२८९॥ 

मु र४दिजदि ए७सा १]मार 

माएमा4६॥ 
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है 


तिलोयपण्णत्ती 





श्यणादिगास्थाणं णियसंखा दोयसंखभागमिदा। 
पडिसमय ज्ञायंत तेत्तियमेत्ता यथः मरंति पुढं॥र०णा 

॥ जस्मणमरणाणंतरफाल्पमाणं सम्मत्त॥ 

२।३। १२०५ १०३।॥ ६२। इ९। ०२ | 

श्र 

उप्पज्जञ् । 
णिक्कंता णिस्याठों गज्भेसुं कम्मसंणिपज्ञतें। 
णरतिरिण्सू जस्मदि तिरियश्चिय चण्मपुठबीद ॥२९श॥ 
वालीसुं दाढीसुं पकाब्रीसुं जल्चरेसु जाऊर्ग । 
सखेज्ञाउमजुसा तेई शिरण्सु. वच्च॑ति ॥२९रा। 
केसबववलचकहराण दोंति का्यावि खिर्यसंचारी | 
जञायंते वित्थयरया तदीयखोणीएण . परियंतं ॥२५श॥ 
आतुरिमखिदी चरमंगधरिणों संजदा य घृमंतं। 
छु्वत॑ देसवदा सम्मत्थण केइ चरिमंतं ॥२९४॥ 
। आगमणवरणणणा सम्मत्ता। 

आउस्स वंधसमए सिलो व्व सिलों व्व चेएमूले य । 
किमिरायकसाया उदयमि वधेदि णिस्याऊ॥२९७०॥ 
किण्हादितिलेस्सछुदा जे पुरिसा ताण लक्खरणं पढ़ । 
गोत्त तर सकरत्तः पदक ब्छेदि मारिदु डुट्ों ॥२९७।॥ 
किण्हा य णीलकाऊणुद्यादों वधिऊण णिरयाऊ। 
मरिऊण ताहि' कुत्ता पावर णिरय॑ महाघोर ॥२०ज] 
धम्सद्यापरिचित्तो ” अप्ठुकचेरों परंडकलहयरो | 
बहुकोहो किणएहाए जंमदि धछ्मादिचरिमते ॥२९८ा 
विसयासत्तो विमदी माणी विश्णाणवज्ञिदो मंदो। 
अलसो भीरू मायापदंचचहुलो य णिद्यात््‌ ॥२५०॥। 
परदंचणप्पसत्ती. छोहंधो. धणस॒हाकंखी । 
बहुसरणा शीरछाएण जस्मदि तं चेव धूमंतं ॥३००॥ 
अप्पा्य मण्णंता अण्ण शणिदेदि अलियदोसेहि। 
सीरू सोकविसणणों परावमाणी यखस्याअ ॥३०१॥ 


* सकते तं; 2 परिचत्तो (१)। 
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अमुणियकज्ञाऊज्लों घृदतो परमपहद सत्वहद् ()। 
अप्प पिए मण्णतों पर पि फस्स पिण पत्तिआ्‌ ॥३०श। 
थुब्वतों देश धण मरिदु बछेदि समस्सपट्टे। 
फाऊए सज्भत्तो जञमदि घम्मादिमैधत ॥३०श॥ 

॥ आउगपघगापरिणामा सम्मत्ता॥ 
इत्यसेदीयद्ध पशणणयाण हवति उपरिमि। 
घाहि. बहुलस्सिज्ुशा अहोपद्ययधोमुहाऊठा ॥३०७॥ 
चेट्टेदि अम्मभूमी सा” धम्मप्पटदिखेतिदयामि (?) | 
उत्तियकोत्यलिफुमीमोदलिमोग्गस्मुश्गणालिणिहा ॥३००। 
गोहत्यितुस्पमत्यो अ्रत पुढ्ठ श्रयशीसद्रोणीओं | 
चउपचमपुदयीसु आयारो चम्ममूमोगा ॥३०छा 
मल्लरिमिह्ममपत्थीफेयूस्मसूरसाणपरिलिया | 
धयदीविचफतबायांसीगाएसरिसा मद्ाभीमा ॥३०जी। 
अज्लखरकरहसरिच्छा सदो7भरिफ्ससणिहायास | 
छुमत्तमपुददीण दुस्विसणिज्ञा. महाबोरा ॥३०८॥ 
फरपत्तसरिशछोपोी अतयद्दय समतदाऊय। 
मज्नरमइधो. णास्यजम्मणमूमीउ भीमाए ॥३०ण०ी। 
अजंगज़महिसतुरगमसरोहमज्लाड्मेसपट्शण | 
घुथिताणा ग्रशाटो शिएण गधा अणतगुगा ॥३१णा 
परणरोसयासज॒त्ता हाति पदगणम्दि जम्ममूमीओ | 
जेड्बउस्सया्ि दृहपणणस्स व मज्किमप ॥३१श) 

५]४००१ १० | १५। 
ज्मणखिदीण उदया शियणियरु दाणि पत्रमुगिरशाणि । 
संक्ततिदुगेवफोण पण फोणा होंति घटाउ ॥३ृशरा। 
२५।२००० | ७० ।७५ | 
घदजुतिपंपसत ये अमणणयेत्तेसु दास्फोणगागि। 
तेशियमैत्ता बाण संदायद्व पदणणण घय॥इाशा 
दिद्वातिक्ोणोड इयणिस्याणि. जम्मभमोौड। 
णिव्वघपारचुण पत्थुरिदिताः अअणतगुणों॥३९७॥ 
॥ 5 खापम्मपहुदि। £ कच्चुरिहिता (१) | 
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| जम्मणभूमिगदा । 
पावेण॑ णिस्यविल्े जादूणं ता मुह्॒तगंमेते। 
छप्पक्नत्तो पाविय आकंसिय भयझुदी होंदि ॥३१०) 
भोदीए फंपमाणो चलिदूं दुकखेण पश्चिओ संतो। 
छत्तीसाउहमज्फे  पडिदूण तत्थ. उप्पलड़ ॥३१क्षो 
उच्केहनोयणाणि सत्तवचणच्छसहस्सपंचसया । 
उप्पलश पढमखेते छुगु्ण ढुग॒णं कमेण सेसेस ॥३२१९७। 
जोी७ धघ६५००। 


वृद्द,णमयसिलंब॑ ज़ह बग्घो तह पुराणणेरइया | 
णवणारअं णखिसंसा  णिव्मच्छुंता पधावंति॥३१८।॥ 
साणगणा एकक्‍्केक्क्रे ठुक्खं धावंति दारुणपयार | 
तह भगण्णोरणं णिच्च॑ दुस्सहपीडादि कुब्बंति ॥३१५॥ 
चकसरसलतोमरमोग्गरकरवत्तकोंत्सइणं । 
मुसलासिप्पहुदीणं॑ घणणगदावाणणादीणं ॥३२०॥ 
घयवग्घतरच्छसिगाल्साणमज्ञालसीहपसर् । 
अण्णोण्णं व सदा ते णियणियदेहं विशुव्वंति ॥३२१॥ 
गहिरविलधूममारुदअइतत्तकहलिजंतच्चूलीयां | 
फंडशणिपीसणिदब्बीणरूघमणणे  विकुब्बंति ॥३२२॥ 
सूवर्वणग्गिसोणिद्किमिसरिद्हकूबबाइपहुदीयं । 
पुहुपुहरूुवविहीणा शियणियदेहं पकुब्बंति ॥श्रशा 
पुच्छिय पलायमाणं णारइयं वग्धकेसरिप्पहुदी । 
वज्लमयवियलतोंडा कत्थवि भक्खंति रोसेण ॥१२छ॥। 
पीलिज्जंते केई जंतसहस्सेहि विय्सबिलबंता । 
अणणे हम्मंति तहि अबरे छेज्जति विविहमभंगीहिं ॥१२०॥ 
अण्णोण्ण बज्कंते वज्लोबमसंखलेहि थंभेसु | 
पञ्नलिदृस्मि हुदासे केई छुमंति दुष्पच्छे ॥३२कषा। 
फालिज्जंते केई दारुणकरवत्तकद्अमुहदेहि 
अण्णे भयंकरेहि विज्मंति विचित्तमस्लेहि ॥३२ण। 
_ छोहकछाहावद्धिदतेल्ले तत्तमि केवि छुज्मंति। 
पत्तूणं पब्वंते जलंत जालुकडे जल्णे ॥३२८॥ 


“प्रछफह 7 लखिसत्पेहि।एश॥ 
% दरिष्प्षा ), * $ बहुदाप 
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इगालचाल्मुमुरअग्गोदज्मतमहसरीरा ते। 
सीदलजल्मणणता घारिण परिसति बहतरिणि ॥3२७॥ 
फत्तरिसजिलायाय गारइया तत्य ताण अगाणि। 
दिदति हुस्महाओ पोयता विविहपोडाओं ॥३१०ण 
जल्यरफच्छवमडरुमयसपडुलीण. दिनिदश्यधरण। 
भगणोण्ण भस्जत घइतरिणिन्ल्यरमि णारइया ॥३३९॥ 
परिवलसिलयिश्ाले दृढए बिशाणि जति पदिसति। 

तत्य वि उिसालजालो उद्ददि सहसा मद्दायगी ॥३११॥ 
दायणदुअसजालामालहि दःझममाणसब्यगा। 

सीदुर॒लाय मण्णिय असिपत्तयणमि परिसति ॥३१श॥ 
तत्य थि टिविध्रतरूण परणहद्रा तरअपत्तफलपुजा | 
णियडति ताण उपर्रि दुष्पिःछा बजदड़ब्य ॥३३४॥ 
घकसरफशयतोमस्मोग्गरफर्याल्फॉतप्ुसलाशि | 
अगणाणि रि ताण सिर असिपत्तरणादु खिर्डति ॥9 ३०) 
गिव्छिएणसिरा मिगणफरा छुदियछा लबमाणअतचया। 
झहिरासणपोरतणा णिम्सरणा तब्बणम्मि मुचति ॥३३६॥ 
गिद्धा गछडा काया जिधगा अयरे थि वज्ञमयताडा । 

कादूण खड़एता ताणग ताणि फयलति ॥३१ण। 
अगोषगद्दीण घुणण कारण चडधाद्॑ि। 

दिउस्यणाण मश्के छुदिति घह"सारदब्वाणि॥३३८॥) 
ज्ञइ विएप्रयति करण अग तेजर चलणज्ञगलम्मि १ 
तहरिद सणण प्रडिय छुदति चुलोस णारइया ॥३३९॥ 
छोहमयहछुरशपडिम परदारदाण . गादमगेखु। 

छापते भइतत्त खिवति जल्‍ूणे जल्तम्मि॥इएणा 
मसाहारणाण  णार्या ताण अगमसाणि। 

देशूथ तममुदेसु_ छुदति. रद्रिलहक्याणि॥३8श 
महुमजाहाराण णारइया तम्मुहंस॒अइतक्ष] 
ऐोहरब्य घन्‍्लत  पिलीयमाणगपभार ॥इशएस। 
फरपाएपदरमिएण पृरचल जद पुणो दि सघड़दि । 

तह शास्याण अंग वक्त पिविदसत्येहि ॥३४शा 


3 $ घलझगज्र्मि 
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कत्थुरिकस्कचसजीए.. इरंगारादिविविहमंगीहिं' 
अगगोण ज्ञादगाओं ।कुणंति शिरणसु शारब्या ॥१७४। 
घअइतिततकड़बकत्यरिसंतीदोइमंधिय अगांतगु्गं | 
धम्माए णारहइया थोव॑ ति चिरणा भुंज॑ति ॥३४०॥ 
शआज्गजमहिसतुग्गमखरोट्मज्ञारतुरगपहुदीगां | 
कुधिताणं गंधादों अशणंतगंधों हुवेदि आदारें॥३४६॥ 
अदिकुणिममस॒हमगण स्यगाप्पहपहुदि जाब चरिमखिदि । 
संलातीदगुणेणं. दुगुच्छणिज्ञो हु भाहारों ॥१४ण। 
घम्माए आहारों कोसस्सअ्मंतरम्मि ठिदजीवे | 
इहमातहिं गंधेणं सेसे कोसद्॒बड्धियाः संति ॥३४८॥ 

१२ ४२५७५ ३ ७ ७४ 

र्‌ र्‌ न 

पुच्वंबंधघसुराऊ अणंतअगवधिश्रगणद्रउद्या । 
णासियतिर्यणभावा णरतिरिया फकेद अखल॒रखुरा ॥३४०॥ 
सिकदाणणासिपत्ता महवरूकालायसामसवर्रूं हि। 
रद वारेसा विछासदणामों महरंदखरण्णामा॥३००। 
कालाग्गर दणामा कुंभी वेतरणिपहुद्भछुरखुरा। 
गंतूण चालुकंत णारइया * णप्पको पंति ॥३५०१॥ 
इह खेते जह मणु॒वा पेच्छंते समहिसजुदाईिं। 
तह णिरये अखुरखुण णार्यकलूह पत॒ुद्ममणा ॥१५र)। 
पक्कतीसगद ससत्तरस तह य वाबीसं होंति तेत्तीसं | 
जह अरडबुमा पावंते ताव महा य बहुदुच्खं ॥३०३॥ 
णिरण्सु णत्थि सोचक्षखं अशुमिसमैस पि णास्याण सदा। 
दुचखाई दारुणाइं. वद्दति पत्चमाणाणं ॥१८छ॥। 
कदलीघादेश विणा शास्यगत्ताणि आउञदसाणे। 
सारुदपहदब्भाइ व णिस्सेसाणिं. विलीयंते ॥३८ण॥। 
प॒व॑ चहुविहदुक्स जोवा पावति पुव्वकददोसा। 
तद॒दुक्खस्स सरूब॑ को सक्इई वरणिणरं सयलं ॥३८०६॥ 


सम्मत्तरयएपव्वदासहरादो मेच्छभावखिदिपडिदो । 
- शिर्याद्स अइृदुकक्‍्ल पाविय पविसर शणिगोदम्मि* ॥३८७)। 


च्न्त्तम्त््ग्खच्ग्य्य्य्म्त्पणए्णत्णप्ूल्‍838ढडईडा+--+-+--_+__+__<-<+++ 
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सम्मत्त देसनर्म छहिदूश पिसग्रद्देदुणा चलिदा | 

णिरयादिश्ु शरदुरूप पाविय पद्िसर णिगोदम्मि ॥3०८ 

सम्मत सयलनम लहिंदृश रिसयहेंदुणा चारितों [ 

णिप्यादिसु अआदुपस पायिय पर्रिसलइ णिगोदम्मि ॥३००७॥ 

सम्मत्तरहिदचित्तो. भोइसम्तारहिएंदे वद्द तो। 

गिगय्यादिसु यहुदुब॒स्व पारिय परिसर शिमोलम्मि ।३६०। 

। दुक्पसरय समता | 

घम्मादी सिद्तिए्ए गारइयां मिस्छभायसलुत्ता। 

जाइमरणेग केद फेइ दुशासपेदणामिहता ॥३६॥ 

केश देशहितो घग्मणियत्य वहारसोदूर । 

मिगशत सम्मतत अणशतमयचूस्गणिमित्त ॥इ६श॥ 

पकमद्रापटदीण शारइया तित्सयोहगेश विणा। 

सुमसियाईदुक्पप्पददा. गगठाति सम्मतत ॥३६श॥ 

॥ दूसणुमगाट गई । 

मज्ने पिउता पिसिद छसता जाये हणत मिगरराण तत्ता | 

गिमैप्तमोद्ेण सुद्देण पाव पायति दुफ्स णिएए भणत ॥३६४॥ 

लोदफोहमयमोदबलेग जे पदति दयण पि शसाच । 

ते गिस्तग्भये डादुणो हागणम्मि शिगण्यन्मि पते ॥३६०॥ 

देतूण मित्ति वधिदृण पिय ' पद्मादि पैत्ूण घण हग्ता। 

अण्णेद्ि भगगा अरसहेइ म्रदा भुजनि दुफय तिस्यम्मि घोरे ॥३६६॥ 

एज्ञाए चत्ता मयणण मत्ता तासण्णरत्ता परदारसत्ता | 

इक्तोदिण मेहुरामायरता पायति दुषणप शिरफ्पु घोर ॥३६णज॥] 

पुरे फल्ते सतणम्मि मिस जे ज्ीयणथ परपयणेण । 

यह्व ति तिण्दा दबिण हस्ते ते तिव्यटुक्तो णिश्यम्मि अति ॥३६८॥ 

ससारगणउमहण तिदुयशमयागपेम्मसुद्पणण 

सवरिसियसयलण्ड समयदर शमामि निदिदण ॥३६५९॥ 
एयपाइरियपरपसगयधियोदपशएसिए शारयत्रीयसम्यसिरूपए 

पर्णिणाम य्रिद्ुउ मद्गादियारों मम्मत्तों ॥) 
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भव्वजणमोक्खजणणं सुर्णिंद्देविदपणद्पयकमसल्ं। 
णमिय अभिशणंदणेसं भावणकोयं परुवेमी ॥१॥ 
भावणणिवासखेतत भवणपुराणं वियप्पचिण्हाणि। 
भवणाणं परिसंखाईं दाण पमाणणामाई ॥रा! 
दक्खिणउत्तराइंदा पत्तेक्कं ताणय भवणपरिमाणं । 
अप्पमहड़ियमज्किमसावणदेवाण_ सवणवा्स च॥शा 
भवरणं वेदी कूडा जिणघरपासादइंदभूदीड । 
भवणामराण  संखा आउपमाण. जहाजोग्ग ॥श। 
डस्सेहोहिपमाएं गुणठाणादीणि, एक्कसमयम्मि | 
उप्पल्नणमरणाण य परिमाणं तह य आगमणं ॥०।॥ 
भावणलोयस्साउ वंधणपावोग्गसावभेदा थ ] 
सम्मत्तगहणहेऊ अहियारा इत्थ. चडउवबीसं ॥#षा 
र्यणप्पहपुदवीए. खरसाए पंकबहुलभागम्मि । 
भवणखुराणं भवणाइ होंति वरण्यणसोहाणि॥णा 
सोलससहस्समेत्ता खरसागो पंकवहुरूसागो वि | 
चडसीदि सहस्साणिं जोयणलूवख ढुवे मिलिदा ॥८॥ 

१६००० [८४०० 

। भावणदेवाण शिवासखेत्तं गदं | 

अखछुण णागसुवरणादीउवहिथरिद्विज्जुदिसिअग्गी । 
वोउकुमारा परया दसभेद्ा होंति भवणलुरा! ॥९॥ 

। वियप्पा सम्मत्ता । 
चूडामणि अहिगरडा करिमयरा वड़्माणवजहरी। 
कलसो तुरवो मउडे कमसो चिण्हाशि प्दाणि ॥१०। 

। चिण्हा सम्मत्ता । 
चडसट्ठी चउसीदी वावत्तरि होंति छस्छु ठाणेखु । 
छाहत्तरि चऋऋणणाउदी एकाणि भवणावासिसबणाणि ॥९९॥ 
६४००००० |] ८४७००००० | ७२००००० | ७६००००० [ 


७६००००० | ७६००००० | ७६००००० | ७६००००० | 
७६००००० | ९६००००० | 
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झगस्थ शिरसा उुब्यास्तिस्न सोम्यस्य तारका'। 
दीपिफावक्नएत्याद्वा एफतारा व सोदिता॥। 
पुनवंसोश्य पद्ताण व्याख्योतास्तोण्णोषमा' | 
अजुराधा' पडेगोक्ता मुक्ताहारोपमाश्च ता॥ 
घीशान्ट गसमा ज्येष्ठा तिघ्नस्तस्याश्व ताण्का' । 
मूलों बृश्चिकपत्मोक्तो नय तस्यापि तारका'॥ 
आप्य दुष्ट्रतरापीवच्चतस्षस्तस्य तारक ] 
चेश्यस्थ सिहकुभाभाश्वतक्षम्तारका भुचम्‌॥ 
अभिजिट्गजकुभाभस्तिप्लस्तस्थ च तारका । 
सखदगसद्गो.. हृष्ट. श्रगणश्व लितारक' ॥ 
पयत्तारा बनिष्ठा च पतत्पत्तिसमाश्च ता । 
जकादशशत तार परासुणासेन्ययच्च ता ॥ 
पूर्यप्रोष्डपद तारे हस्तिपूर्वतनूपमे । 

उत्तेरे खोदिति तारे हस्तिनो5परगात्नयत्‌ ॥ 
बेपती नौसमा सथ्या द्वाश्रिशत्सलछ् तारफा | 
अःबनी पश्चताय स्थामता' साध्यशिसस्समा॥ 
भरण्योषपि द्िफास्ताराश्युल्लीपापाणसस्थिता' । 
सेफाइशशत चैफसहस्तल स्वस्वतारका' ॥ 
प्रमाणेनादत एक्तिकादिताराप्रमा. भयेत्‌ | 
नयामितिमुखास्तारा स्वाति पृर्तेत्तिरति ये ॥ 
हादगप्रथो भागे. चस्न्तीन्दोमता इति ] 
मयापुनरख त्तारे ठृतोगे सतमे पथि॥ 
शोहिणी थ तथा चित्ना पष्ठे मार्ग थरत्तिफा। 
पिशासा चाप्टमे चानुयाधा थन्‍शमे पवि॥ 
उयेप्ठा चेतादते मार्ग शोषा पं्मटशेप्य्णा | 
हस्तसछूरतिस चैेय सगणीपढिफक तथाव 
पुष्पद्धितयमित्यप्यी शेपताण'_ प्रकीर्तिता'। 
शत्तिकासु पतन्तीयु मण्य यम्त्यप्डमा मय्रा'॥ 
उठयन्त्यपुराधाश्य शर्पेप्पम यु योजयेत्‌! 
भण्णा स्वातिशशेया चाद्वागतमिपनथा॥ 


रे 
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ज्येप्ठेति पड़ जधन्याः स्थुस्त्कृप्टाम्थोत्तरात्रयम । 
पुनर्वस् बिशाखा चर रोहिणी चेति पट पुनः ॥ 
अश्यनो रृततिका चानुराथा चित्रा मधा तथा । 
मसले प्रवल्निक पुप्य॑ हस्त श्रवगंस्बती॥ 
सुगशीप घरनिष्ठेति लिप्नपश्च थे मध्यमा | 
रचिजअंधन्यभे तिपेत्‌ सप्त हादशर्मांशफ्म ॥ 
पड्दिनं_ मध्यमोत्कप्टे भे तडढिबियुगां क्मात | 
अभिनिन्नामभे नेन सपश्चमचतुर्दिनम ॥ 
सप्तपप्य्याप्तशुन्यत्रिपप्मुर्ते.. विधुश्वगेत्‌ | 
घन्द्रो अधन्यनत्ञज. विवाश मध्यम क्नके॥ 
द्विस चोचते भे चर .त सार्थदिनं झूचम । 
योजनानां भवेज्तिगत्‌ पष्ठिन्य नबति क्रमात ॥ 
अधघन्यमध्यमोत्कृष्टनत्ततपरिमसयडलम 
असिजिस्मगडललेनमएदणफप्रोजननत ॥ 
घटिका अपि तासां स्पुः समसंख्या हि मण्उलं- | 
८ हु ञ्ट्‌ 


युक्त धाणिदयागुणेन बित्नले सत्यादिभिश्व बते 
मिथ्यादप्रक्रपायनिजेयशुचिजित्वेजद्ियाणं चशम । 
दृग्धा दीत्षतपो5प्रिना विरचित॑ कर्मापि सिद्ध' घुनि- 
सिद्धि याति विहाय जन्मगहने शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ 
भव्येभ्य खुरमालुपोरुसदसि श्रीवर्धमानाईता 
यत्पोक्त जगतो विधानमखिल ज्ञात सुवर्मादिभिः। 
आचार्यावलिकागतं विरचितं तत्सिहसूरविणा 
भाषाया: परिवर्तनेन निपुणे. सस्मन्दतां साधुसिः॥ 
बेश्वे स्थिते रविझुते चृषभे चर जीचे 

राजोत्तरेषु सितपत्षमुपेत्य चन्द्रे 
भामे च पाटलिकनामनि एाण(णण्ड्य रा्र 


शास्त्र पुरा लिखितवान मुनिसर्वनन्दी ॥ 
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सयत्सर तु छाषिण कस्थीशसिहयमंण _। 
अशीत्यग्र शफाघानां सिड्मेतस्छतत्ये ॥ 
पश्चदशशदायाहु पदर्जिएद्धिफानि दे | 
शाप्नस्प सम्रहस्त्वेप छल्द्रसानुप्ठुमेन थे 
इति छोकषिमारे मोत्तविसागा नामेकाट' प्रकरण समाप्तम्‌ । 


इस प्रव्थ फी भाषा सस्रत भार छा अज॒प्ठुयु है। इसमें जस्वूद्वीप, एमरणसप्रुद्, 
मालपत्ेत्न, द्ीपसमुद्र, कार, तिर्गगूलोक, भयनयासिक्ोक, गति, मध्यलोक, व्यवरलोक, 
रवर्ग एय मोत्तविभाग नाम के ग्यारह अधिकार या अयाय है । सतक्षेप मे यह प्रेलोक्यसार 
के ढग का प्रथ है। इसके अन्तिम छोऊ ये है-- 
“वैश्य स्थिते रजिखुते घृप्से च जीपे, 
राजोत्तरेषु सितपत्तमुपंत्य चठे। 
प्राम्ने च पादलिक नामनि पाण(पाणव्य)राष्ट्र, 
शास्त्र पुर लिफितशासुनिसरनन्दी ॥१७? 
“संउत्सरे तु 7िशे का्थीशर्सिहयमंण | 
अशीत्यप्रे शक्राजदाना सिरमेत>त्तत्नये ॥॥॥ ” 
#पश्चादूश"तान्याहु पदुतिशद्धिफानि व । 
शाल्लस्प सम्रहस्त्येप' छुद॒सानुप्ठुभाा व ॥ह” 
उछ्िफित प्रथम श्लोफ का यह आर्य होता है कि जिस समय उत्तरापाढ़ नत्तत्न में शनि, 
चृपशशि मे गुर तथा उत्तराफात्गुनी मचद्गधमा था, पय शुद्धपत्त था (अथात्‌ फाल्युन शव 
पूर्णिमा थी) उस सम्रय पाण (पागद्य) राष्ट्र के पोदलिप्राम मंइस शोस्त्रका भणयन 
पहले सयनन्‍्दी नामक मुनि ने ऊिया। 
श्लोकगत पाटलिप्राम शब्द के फुदगोट में जेनहितेपों माग १३ पृष्ठ प६ स पणिइत 
नाथूरामती प्रेमी ने पाठडिप्राम को पाटलिपुत्र मान कर लिखा है क्रि 'पाइलिपुत्र पदने फा 
दुरना नाम दै!। परतु घाम्तर में यह पार्टल्प्राम धरादोन पाटलिपुत्र (बतमान पटना) न 
होकर पाचीए पाणव्यदेशान्दगत बतमान कदुछोर ((पठेतें॥०८) है इसे 
'िस्थिषुएण' आदि प्रया म त्रिप्पदिरिषुल्यूर (पएफबवएएणा३ए) भी कहा गया है। 
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क्योंकि उछिखित हितीय श्लोक का यह स्पष्ट अध है कि कांची के राजा सिंह- 
वर्मा के शज्यारोहण के बाईसवें संबत्सर भर शक ३६८०चवें वर्ष में यह ग्रन्थ समाप्त 
हुआ!। कांचीण राजा यह सिंहचर्मा पहुचबंश वेः तत्कालीन शासक है; बता 
छोकविभाग का रचनास्थान प्राचीन पाटलिपुत्र क्र्थात वर्तमान पटना न होकर दत्तिग 
भारत का उक्त स्थान मानना ही सयुक्तिक है। दूसरों बात यह है कि उक्त श्लोक में जो 
'पागराप्र' शब्द्‌ आया हे उसको कितने ही विहान्‌ असी तक पाण या वाण राष्ट्र के रुप में 
ही मानते आ रहे है। किन्तु वास्तव में वह पागा या बाण श्ट्र न हो कर पाणड्य राष््र 
ही होना चाहिये, जिसकी राजधानी सिहयर्मा के काल में भी कांची नगरी ही रही। ऊपर दिये 
अन्त के तीसरे पथ से सिद्ध होता है कि इस लोक-विभाग में अनुप्टुप्‌ छन्द के हिसान से 
१५५६ पद है। साथ ही साथ निम्नलिखित पद्य तथा उक्त प्रधम पद्म के अन्तिम पाद से 
यह भी ज्ञात होता हैँ कि इसके मूल प्रात के रचयिता मुनि सर्वनंदी है । सिंहनंदी केवल 
इसके संस्कृत भाषान्तरकार हैं :-- 


“अव्येभ्यः सरमानुपोस्सदर्सि श्रीवर्द्ध मानाईता 
यत्योक्तं जगतो विधानमखिलं प्ञातं खुधर्मादिभिः 


आचार्यवलिफागर्त विरचितं तत्सिहसरपिणा 
भाषाया: प्रिवर्तनेन निषुणः सम्मानितं साधुसिः॥” 


इस प्रन्थ में जो शक ३८० [बि० सं० ४१४] रचनाकाछ दिया गया है; वह मूल प्रांत 
छोकविभाग का है; नकिइस सिंहनंदिकृत संस्कृत छोकविभाग का। संभव है कि 
इसका रचनोकाल या तो लिखा ही नहीं गया है या लेखकों के प्रमाद से छुट गया है। इस 
संस्कृत लोकविभाग में 'बिलोक-प्रश॒पति' और “आदिपुराण' आदि के अतिरिक्त 'त्रिोकसार 
प्रन्‍्थ के सी उद्धरण मिलते हैं। इसलिये निर्विवाद सिद्ध होता है कि यह छोकविमाग 
विक्रमीय ग्यारहवीं शताज्दो के वाद का है। हाँ, इसका निश्चित समय अभी विचारणीय हैं। 


उल्थिखित पंक्तियों का आशय यह हुआ कि उपलब्ध यह संस्कृत लोकविभार्गों अधिक 
प्राचीन नहीं है | 


। भाचीनता से उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह शक संवत्‌ ३८० [वि० 
8० जल कफ इराने प्राकृत छोकबिसाग का संस्कृत रूपान्तर है। परन्तु इस 
बात का निणेय होना अभो बाकी है कि यह डि से कितने पीछे बना | 
शिमला हक कर हे यह लिलोकसार से कितने समय पीर्ठे 

कर है खरे जी के अन्य किसी ग्रन्थ का पता छूयता तो उससे शायद 
इसका निर्णय हो जाता। मेरे ज्ञानते सिंहसूरि-नासक प्रन्थकत्ता दोन्तीन हुए दें। 


गह िंहयूरे उनमें से अन्यतम है था सिक्ष है इसका भी निर्णय होना अ्वशिष्ट दे । 


अशस्ति-सम्रह १2७ 





प्रस्तुत छोकविभाग के कत्ता सिहसूरि जी ने अपनी इस हृति म अपनी गुरुपसूपरा का 
पुछ भी परिचय नहीं दिया है। ) 

इसम सदेह नहीं है कि यह लोऊप्रिभाग जेबभूगोल क॑ उल्लेसनोीय प्राथों में से एफ 
है। बल्कि सस्झत साहित्य की दृष्टि से भी इसका महत्व कुछ फम नहीं है। क्योंकि 
यह श्राथ अपनी सरलता एवं शब्द सुन्दस्ता से रचयिता के सस्दत-पाणिडत्य को अभिव्यक्त 
करने से बाज नहीं आता। फिसी जेनप्रफाशन-सस्था को इसे प्रकाशित कर जेनभूगोल- 
सबधी उल्मानों को छुल्माने म सदायरू पनना चाहिये। 


२५२ 
(३७) ग्रन्थ न० > | 


श्रीपुराण 


फर्ता--सकलकीत्ति 


विपय- पुराण 
माषा--सस्कृत 


लम्बाई 2३ श्म्च चौडाई ६ इच्च पत्र सस्या ३९ 


गरम्मिक भाय-- 
भोमते सकलशानसाम्राज्यपदमीयुपे । 
धर्ंचक्मते. भर्ते नम' ससारभोमुपे॥१॥ 
युराण मुनिमानम्प जिन दृषभमच्युतम्‌। 
महतस्तत्पुराणस्यथ पीठिका “याकरिष्यते ॥शा 
अनादिनिधन' फालो बतनालक्षणों मत'। 
छोकमात्र स सूद्षमाएएपरिच्छिन्नप्रमाथऊ' ॥श॥ 
घत्तितो द्वव्यकालेन बतनालत्तणेन या। 
काल” पूर्यापोमूतों व्ययह्ाराय क्पते॥छा 
उत्सपिंण्यारसर्पि्यों हो भेदों तस्य फोर्सितो । 
उत्सर्पाररसपाथ. धल्युर्देदवर्भणाम्‌ ॥५॥ 
कोटीकोव्यो दशरस्य प्रमा सागरसस्यया। 
शेपस्थाप्येरमेवेण. ताबुमो कल्प इष्यते ॥2॥ 
है 4 र् 


८ 





प्रशर्ति-सर्योः 


>> >>2०क न -क-५१>म++ सर पा अल" पजनके अत ये “जन कक... कटी पल “कक पे फका+ ता अ> पी पनात3७+. 3०4 त+-बल जन जग कम. 
न केनन तन लन-मनीक जन अलीए अन्‍्मकला 3>3+तन्‍नक- अल+ >> 


गष्य भाग (परपृष्ठ 8६, पंक्ति 2) 


झन्तिंग भाग-. 


झवय फालागसठामधपथ्षमाधिवासिते | 
मगियदीपिकोयोतद्रीफुततमस्तरे ॥ 
बासमेहन्यय फिण्ये तल्वे सद॒ति होरिशि | 
प्रियाम्तनवदम्पभस-पमीलिनछो .नः ॥ 

तब बातायनहरपिधानासग भम . । 
फेशसरफास्क्षपेयद् मैस ज्षगाम[ज्छिती ॥ 
विरुद्रोच्छ वासद।स्थित्यादन्त' फिल्लिदिवाकुटों । 
हग्पती तो निशामध्ये दीवनिठ्राम॒पेपतु- ॥ 
जम्ूढीपे महमेरोदत्तर्य दिणमाध्षिताः । 
सन्त्युद३ कुरबों नाम स्वर्ग श्षीपरिषासिनः ॥ 
नवमासत स्थिता गर्भ ग्लागर्भग्रपने 
यत्र वग्पतितामैत्य ज्ञायन्त दानिनों नगाः ॥ 


२ ५ धर 


मन'पर्ययजानसयस्य सद्यः समुत्पन्नवत्केवर्ल चानु तस्मात्‌ । 
तदंबाभबजब्य्ता ताहइणी सा विद्धितांगिना निद्ठ ते: प्रामिग्त ॥ 
6 बाबत रु (७ २ 
परिचितयतिटंजवे। ४स्वुटि निपिदन, 
नभसि ह तनिवेशों नि-लस्नुनुच्चुक्तिः 
फल्मादेकलसद्रय मव्यणस्थेपु कुटुन 
वप8रदखिलदेशांजूछा सदेवास्तमेधः ॥| 
'वहत्य छुचिर ।वनेयज्ञनतोपकृत्स्वायुपो- 
>> 5 तो ॥+ हे 4] |] * 
छु कण रज्ास्थत दाहतसत्कियां चेच्युता ॥ 
तनुल्षितरवन्‍्णनस्थ गुणसागरमूत्तिः स्फुर- 
पथ $ ९ हे १] 
अगत्ब प्रशखामाणि सुखनिधिः स्वधाम्नि स्थितः ॥| 
संवेएप ते घुप मसेनमुनीणमुख्या' 
सख्य गताः सकलजन्तुपु शान्तचित्ता: | 
कालकऋमेंण यमणीरगुणाशिएर्चा 
निर्वाणमापुरमित॑ शुणिनो गणीन्द्राः ॥ 


प्रशस्ति-सग्रह श्र 


बज+ 








| यो नामेस्तमयो5पि विश्वविदुपा प्रज्य' स्वयम्भूरिति 

|; व्यक्त्याशेषपरिध्रहा५पि सकल' स्वामीति य शयते | 
म'यस्थो5ए पिनेयसत्वसमितंस्पोपकफारी मतो- 

| निदानो5पि वु पशपास्यचरणो य सो5स्तु वा शातये ॥ 


, (इस शीपुराण' के शगछाचणग श्रथया आतिम भाग आदि म कहीं भी प्रथरता ने 
आगनी यु भी चचा नहीं की है। फिर भी यह प्रथ पि० स० १४५६ अथात्‌ १४वीं शतात्दी 
घाले सझलीर्सि का माना ज्ञाता है। भक्षरक सफलफीत्ति जेनसाहित्यत्षेत्र मघडे ही 
सफर लेपऊ मान गये है। बल्कि इनके प्रश्नोत्तसथ्रावकराचारादि पुछ पथ प्रसाशित भी 
हो चुके है। 'शानागाय' की प्रशस्ति मं पक जगह इनक सम्पध मे या लिखा मिलता है-- 
“मद्टारफपदाझइद समरायतऊीर्तिमाक | येन शाआम्युप्रि सन्‍्वर बलितों निजलील्या॥" 
इसमे रुपए सिद्ध छोता है कि भाप भद्दारम्पदारूढ होते ही बडी आसानी से जेय साहित्य 
भागडार के; भयने एगे। "उक्षोत्तरमाला' मे श्रीससलल्‍भूपण ने इंटे "पुराणमुस्योत्तर 
शाप्रकारी” इस विशेषण के हार सादर स्मरण क्या दे। ध्रह्मचारी ज्ञिनटास जी ने अपने 
'परापुराण' तथा 'हरिबगपुसण! मं आपक। “महाऊरित्वादिझलाप्रयाण ” फह्ा है। 'पायटय 
पुणण' मे भद्धारम शुभवन्द्र जी इसी प्रशसा मया लिख रहे है कि' कीर्ति एता येन च 
मत्यछीके' शाल्राध्कर्ती सरल पदित्रा ।” इसी प्रकार धर भी घहुत से ग्र'थप्रणंताओं ने 
सकरप्रोत्ति को महान्‌ प्रथफार होने फो लिया । इस की छेसनी घहुमुसी रही, ध्त एय 
प्रायः प्रत्येक्ष दिपय पर इनकी रचना उपलाथ होती दै। इस याम के एक दूसरे भी 
भद्ास्फ हुए है, जो कि एस्द्रकीर्ति भद्दरक के पद्द पर आासीन हुए थ। इनका समय 
उद्नोसपों शताब्दी है। इनका उन्छेय “ज्ञगदितेपी' भाग ११, अडू १२ण मिलता है। 
पर इस छितीय समलल्‍कीत्ति नी क पा्डित्य-्योतर फोइ प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होता है 
इसांडिये इनका इतनो प्रसिद्धि नहीं दे। 
प्रथम सफतकीसि जी पप्ननन्टी के पट्ट पर आरूत हुए थ। इनक बाद फ्रमश' इस 

पद् पर भीभुयक्रीत्ति और श्रीणानभूषण पद्दाथिक्रारी चने। फामगाएत “जयपुराण! को 
प्रशम्ति म इस सकरकासि फ॑ सम्यध म निम्नटिफित वाक्य दिये गय है -- 

#आयाये पुन्दकु दास्य्यस्तस्मादनुत्तमाठभूत्‌ । 

स॒ सफ्लकीत्तियोगीणो ज्ञानी भद्धरक्श्यण॥ 

यनोट्घूती गतो धर्मों गुर्नरे बाग्यादिके। 

निम्न न्‍्यन फित्यादिगुणानेराईा पुण ॥ 

तस्माट्मुयनकीजक्ति' शोशनभूषणयेगियद। 

पिगयशोततेयोपमूषन. भद्ारक्पदूतिन' ॥" 


१२० प्रशस्ति-संग्रह 


'लनजनरीपिज+ नकल ७०३० 
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जज िलीरि आज ज अल की जल जलन 


# 5 ० 


इन पद्यों से घात होता है कि सकलऊकीर्सि जी ने गुजगत ओर बागड़ प्ादि देशों मं 
ज्ैनधर्म का अच्छा प्रयार किया था। 

प्रस्तुत प्रन्थ फा मंगलाचरण श्रीमद्भगवश्ञिनसेनायाय-कृत महापुराण काव्यों का 
त्योंहे। इससे अनुमान होता है कि श्रीपुराण का आदर्श महापुराण होहै। इस 
मंगलाचरण के प्रक्ृत रहरुप का पता लगाने के लिये श्रीपुसण फा साथ्न्त सूच्मद्रण्टि से 
अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसमें प्रथम तीर्थंडुर श्रीआदिनाथ का चरित्ञ चित्रित 
है; इसीलिये छोग इसे आदिपुराण भो कहते हैं। श्रीपुगाण की रचनाशली सरल, सुलर 
प॒व॑ सावपूर्ण है । 


ग्रन्थ स॑ २४३ 
(शे८) न्‍्थ 90 7 


दशभक्यादि महाशास्र 


फर्ता--पुनीन्‍्द्र वद्ध मान 





विषय --भक्ति आदि 
भाषा--संस्कत 


लाबाई ८। इज्च चौड।ई ४॥ ह्म्च पत्रसंस्या ९२९ 





प्रारम्भिक भाग-. 


नमः श्रीबद्ध मानाय सिंट्टपाय स्वयम्भुचे | 
सहजात्मप्रकाशय. सप्तसंसारभेदिन ॥श॥। 
रागहे पसम्ठ॒द्धिद्द्धसमता भूतेपु सत्यादय' 
सर्वेषु प्रमदाजनेपु विरतिः कार्पणयहानिः परा। 
सह्लक्तिजिनसिद्धशास्रपुनिषु प्रर्यातयोगाह॒ति 
स्तत्सामायिकसंयुते यतिजने संजायते सर्वदा ॥श॥ 
नामादि पड्विध प्रोक्त शगहे पादिकारणम्‌ । 
तद्दजनं कदा मे स्थात्‌ सामायिकमजुत्तरम ।श। 
सम्यक्तवज्ञानसंयुक्तसंयमाव्यतपोयुत । 

परिणामः कद मे स्थात्‌ सर्वेसावद्यद्‌रगः ॥छ॥ 
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श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम । 
जैन-सिद्धान्त-भास्फर और जैनएन्टीक री, अद्गरेजी-हिन्दी-मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जे। 
बे में जन, सितम्बर, दिसम्बर और मा में चार भागों में प्रकाशित हवाता हैं 
इसका वापिक चन्द्रा देश लिये ४) रुपये और विद्वेश फे लिये डाक व्यय जेकर 
शा) है, जा पेशगी लिया जाता है। १॥) पहले भेज करदी नमूने की फापी मंगने 
में सुविधा होगी । 
फेवल सादिलयसंबन्धी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनाथ स्वीकृत छोंगे। मैनेजए 
जन-सिद्धान्त-मास्कर, आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते है, 
मनीआडेर के रुपये मी उन्हीं के पास भेजने होंगे | 
पते मे हेर-फेर की सूचना सी तुरन्त उन्हों के देनी चाहिये । | 
प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्राह के भोतर यदि “ भास्कर ” नहीं प्राप्त हा; तो 
इसकी सूचना जल्द आफिस के देनी चादिये। 
इस पत्र से अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधृनिक काल तक के जैन इतिद्वास, भूमीत, 
शिल्प, पुरातत्त्व, मूत्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्में, साहित्य, दशेन, अश्ृत्ि 
से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा। 
लेख, टिप्पणी, समालोचना--यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक; 
श्रीजेन-सिद्धान्त-सास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिवर्तन के पत्र मी इसी 
पते से आने चाहिये | 
किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीक्ंत करने 
का अधिकार सम्पादकमणडल को होगा | 
अस्वीह्ृत लेख लेखको के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते । 
समालोचनार्थ श्रत्येक पुस्तक की दोशप्रतियाँ “मास्कर” आफिस, आरा के पते से 
भेजनी चाहिये | 


इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्ञन हैं जो अवैतनिक रूप से जैन-तलर के केवल 
उन्‍नति और उत्थान के अमिप्राय से कार्य करते हैं 


प्रेफिसर हवीरालाल, एम ए , एल एल बी 
प्रेफेसर ए एन. उपाध्ये, एम. ए. 

चादू कामता प्रसाद, एम आर ए एसं. 
परिडत के भुजबली, शास्त्री 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जें न-पुरातत्त्व-सम्बन्धी श्रैमासिक पत्र 
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( लेयक--श्रीयुत प० नाथूराम प्रेमी और 
प्रो० दवीरालान जैन एम० ए०, एल० एल० घी० ) 
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फ़त्येक घने और सम्प्रदाय के इतिदास में उस के तीथे स्थानों का पक विशेष स्थान रद्दत 
है। जैन सम्प्रदाय के सैकड़ों तीय स्थान हैं. परतु जद्ोँ तक दम जानते हैं. उनके विपय में 
इतिहास की दृष्टि से ममता तक विचार द्वी नहीं स्था गया है और यदि र्तया गया है तो 
धहुत द्वी कम। परन्तु यह निश्चित हैं कि ती्थों के सम्बाघ म पूरी पुरी छोनवीन झिये बिना 
जैमधर्म का इतिद्दास अपूर्ण दी रहेगा । 

अैनधमे के मुए्य सम्प्रदाय दिगम्बर और इपेताम्बर हें। इन दोनों के दी तीर्थ-स्थान हैं। 
उनमें बहुत से ऐसे हैं. जिदें दोना दो एक दी स्थान में मानते पुजते हैं और यहुत्त से ऐसे मी हैं 
जिन्हें या तो दिगम्परी दी मानत पूजते हैँ या केया इजताम्बरी अथवा एक सम्प्रदाय एक 


१८० सास्कर [ भाग ५ 


स्थान से मानता है और दूसरा दुसरे स्थान सम । यह अमिन्‍नता और मिन्‍नता एक इतिहासल्न 
के लिए दोनो सम्प्रदायों की अमिन्‍नता और भिन्‍्नता के समयों का निर्णय करने में बहुत 
सद्दायक हो सकती है। किसी प्रान्त या प्रदेश में एक सम्प्रदाय के तीर्थ अधिक हैं और 
किसी में दुसरे के । इससे उन प्रान्तों में उन तीर्थो" की स्थापना के समय की या उससे 
वाद की सम्प्रदाय-विशेष की चहुलता या प्रवलता का अनुमान भी किया जा सकता है। 
प्राचोन तीर्थ कौन-कौन थे और पीछे कौन-कौन कव-कव स्थापित हुए और किस 
भावना की प्रवलता के कारण हुए, यह जानना सी इतिह्दासज्ञ के लिए बहुत उपयोगी है । 

बहुत से तीर्थ-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध थे परन्तु इस समय उनका पता भी नहीं 
है, कि क्या हुए और जहाँ कुछ भी न था या एकार्थ मन्दिर ही था वहों बहुत से नये मन्दिर 
निमोण हो गये हैं और पछले सौ-दो-सौ बरसों में तो वे स्थान मन्दिरों और घुर्तियों से 
पाट दिये गये है। उनको प्राचीन तीथ के रूप से प्रसिद्ध करने के भी प्रयक्ञ किये गये हैं। 
यह भी इतिहास की एक महत्त्व की सामम्ी है | 

चरण-चिह्नों की पूजा, स्तूप-पूजा, मूर्ति-पूजा और दोनों का ऋम-विकास तथा मूति-शिव्प 
ओर स्थापत्य-कल्ञा के बृद्धि-हास की जानकारी के लिए सी तीर्थ-क्षेत्र अत्यन्त सद्दायक हैं | 

जैन-समाज की पिछली शताब्दियो की मनोबृत्ति और कल्ला-प्रेम का उत्कषोपकर्ष भी 
इन तीथ्थों के इतिहास मे छुपा हुआ है। 

इस समय दिगस्वर-सम्प्रदाय मे तीर्थक्षेत्रों के दो ही भेद किये जाते हैं। एक तो सिद्ध- 
क्षेत्र जदाँ से तीर्थंकर या दूसरे मद्दात्मा सिद्धद्‌ या निवोण को प्राप्त हुए हैं और दूसरे 
अतिशय क्षेत्र, जो किसी सूति या तत्रस्थ देवता के किसी अतिशय के कारण बन गये हैं 
या जहाँ सन्दिरों की बहुलता के कारण दर्शनार्थी अधिक जाने लगे हैं । 

आाकृत निवोण-मक्ति के दो खंड है एक निर्वाशकांड और दूसरा अतिशय्षेत्रकॉंड । 
इन्हीं दो खंडो के कारण द्वी शायद्‌ उक्त मान्यता का प्रचार हुआ है। 


कब (संस्कृत) के टीकाकार तीर्थक्रों की निवीशमभूमि और अन्येषां (औरोंकी) 
भूमि कद कर सिद्धक्षेत्रो के भी एक प्रकार से दो भेद करते है। 


तीथेड्डरों को गर्म-जन्म-तप-ज्ञान भूमियाँ भी तीथक्षेत्रों मे गिनी जाती है और मिनी 
जानी चाहिए, पर वे उक्त दो भेदों मे अन्तर्मुक्त नहीं दो सकती | 

जहाँ तक दम जानते है -- इेताम्वर-सम्प्रदाय से सिद्धक्षेत्र और अतिशय्षेत्र भेद नहीं 
माने जाते। विविध-दी्थैकल्प से इस तरह का भेद-विधान नहीं मिलता | 

आचीन तीय॑स्थान वास्तव से कहाँ थे या कहो दोने चाहिए और अब वे किन स्थानों में 
साने जा रहे है, केवल इसी दृष्टि से हम यह लेख लिख रहे है| गत जून महीने भे इस 
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लैस के लेसकों ने अपना अयकाश का समय श्रीगजपथन्क्षेत्र पर व्यतीत कया था और 
बा से माँगी तुझी क्षेत्र की मो याया की थो। उसी समय इस लेस को लिखने की प्रेरणो 
हुई और इसरा कचा रूप वहीं तेयार किया गया। 

यहाँ यद कद देना आयश्यक प्रतीत द्ोता है कि केवल इतिहास दृष्टि से द्वी यद् लेस 
बिसा गया है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा मक्ति में किसी प्रकार का अन्तराय डालने के अमिप्राय 
से नहीं। 

इसमें जो 'अनुमान किये गये हें, या निर्णय दिये गये हैं थे अन्तिम नही हैं। उनमें 
भूल द्वोने दी सी संमावना है। उनके विरुद्ध पुष् प्रमाण मिलने पर लेसक अपने विचारों 
को बदलने के लिए हर-समय तैयार हें । इस विषय ने छानयीन करने की सी श्रमी फाफी 
गुजाइश है। ऐसी बहुत सी सामम्री दोगी जो अमी तक अप्रकाशित पड़ी दे और जिसकी 
ओर दमारा ध्यान नहीं जा सका है । 

दिगम्भरजेन सम्प्रदाय में इस समय फेयन दो दी छोटो छोटी पुष्तऊें एपपचाध हैं जो 
तार्वक्षेत्रों के सम्बध म यत्तियित्‌ू सो मी असपष्ट और अधूरी, सूचनायें देती हैं भौर उन्‍दों 
फो मुख्य मानकर यद्द लेख निय्या गया दै। पहली है प्राकुव नियौणशाड और दूसरी 
सस्कृत निर्वाशभक्ति। पदलो में फेवन १९ और दूसरी में ३२ पद्य हैं। 

दूसरी पुस्तक श्रोप्रमावद्राचाय के क्रियारकाप मे संगूद्दीत है. और एस पर उनकी 
साधारण सी टीफा मी है। उनके क्थनानुसार इसके फत्तो पृष्यपाद स्वामी हैँ यद्यपि इसके 
पिए उन्होंने कोइ पुष्ठ प्रमाण नही दिया दै&। छुन्दरुन्द की जितनी स्थनायें उपचध हैं थे सब 
प्राक्नत मे हैं दया पच्यपाद्‌ को सस्कत में और चूंकि दोनों बहुमान्य आचाये हैं, शायद 
इसीलिए तमाम मक्तिर्या का दोनों म बैंटवारा कर दिया गया है, परंतु यह पुछ जैंचतांसा 
नहीं है। इसे मानन के नए छुछ ओर मी प्रमाण मिलने चादिए। 

प० आशाधर का मी एक स्यि| उलाप नाम का प्राव दहैआओर उसम उदेंने भी 
पूर्वाक्त क्याकयाप की श्रधिस्तश सक्तियाँ सगृदीत की हैं परंतु उद्दोने उनके झऋत्तोओं के 
सबंध में इस तरद् थी फोई यात नहीं लिखी दै। 

श्री प्रभाच॑द्र ने अपने क्ियाकलाप में भ्राइत निवोणक्ौएड फा सप्रद्द नहीं क्या है परतु 
प० श्राशाघर ने उसके (निवाणफाए्ड के) प्रारम की पाँच गाथायें ही दी हैं। शेष गायाये 
क्यों छोड़ दी गई यह समझ म नहीं आयां। पम्बई के ऐलक पनानाल सरस्वती मवन? 

टसिद्ठम क्त को टौका के अन्त में श्री प्रमाचंद्र न इस प्रशर लिखा दै--सस्कता सररी 
सस्तय पादपूज्यखामिदता आाइतास्तु उन्दहन्दाचायद्ता ।? 'अथीव संछत को सारी 

भस्तियाँ पूच्यपादसामिद्ध हैं और प्राकृत की इुन्दउुन्दाचायइुत | 





१८२ भास्कर [ भाग ५ 


है; 2 जनक कि निनीलिल शक मर मल कल 223 कं आर पद 


कीप्रतिं देखकर यद्द वात लिखी जा रद्दी है. जो बहुत अशुद्ध है। संभव है लेखक के प्रमाद 
से शेष गाथायें छूट गई हों । 

निरवाशमक्ति और निवोशकांड इन दोनें के द्वी ठीक समय“निणेय की जरूरत है। अन्य 
प्रंथों में यदि कहीं इनके उद्धश्ण मिल जायें तो इस पर छुछ प्रकाश पड़ सकता है। फिर 
भी यह निश्चित है कि ये दोनों पुस्तकें पं० आशाघर जी के पहले की है. और वे विक्रम को 
तेरदवीं शताब्दी के अंत में हुए है। अथोत्‌ कम से कम छः सौ बपे पहले की तो ये हैं ही- 
पर इन दोनों मे कुछ अधिक समता नहीं है। दोनों दो जुदा-छुद्ा दर से लिखी गई 
हैं। निरवोशकाएड मे तो तीथों का उल्लेखमात्र करके और कहीं-कद्दीं उनका स्थान-निर्देश 
करके, वहाँ से मुक्ति प्राप्त करनेवालों को नमस्कार किया गया है. और निवोणभक्ति मे पहले 
बीस पद्यों में केवल भगवान मद्ावीर के पाँचों कल्याणों का वर्णन किया गया है ओर फिर 
आगेके वारद पद्मों से कैलास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेद्शिखर, शत्रुजय आदि का 
उल्लेख करके कुछ दूसरे निवोश-स्थानों का नाममात्र दे दिया है। पहले के २० पद्मों को 
पढ़े कर तो मालूम दोता है कि वे एक खतन्त्र स्तोत्र के पद्म है जिनके अन्त में यह पद है-- 


८इत्पेब॑ सगवति बद्ध॑सानचन्द्रो यः स्व्रोच्नं पठति सुसनन्‍्धयोढ योदि । 
सोउनस्तपश्मसु्ख नृदेवलोके आुक्सान्ते शिवपदमक्ष्य प्रयाति।” 
इन दो पुस्तकों के सिवाय तीर्थक्षेत्रों की खोज मे सहायता देनेवाली और कोई खतन्त्र 
स्वना दमारे देखने मे नहीं आई । हों; कथा -साहित्य से कुछ बातें संग्ृददीत की जा सकती है । 
अं में अवश्य दी विविध तीथैकरप, तीथेसाला, विविधप्रवन्ध आदि अनेक 
साधन हैं। 


दोनों भक्तियों के अष्टापद (केलास ), चम्पा, ऊजेयन्त ( गिरनार ) और शत्रुजय, ऐसे 
तीथे हैं जिनके विषय मे कोई मतभेद नहीं हैक और द्गिम्बर-इवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हे 
मानते हैं। अतण्व इनके विषय मे यह कहा जा सकता है कि ये सबसे प्राचीन है और शायद 
तब से है जब जेनशासन अविमत्त था, उसमें भेद नहीं हुए थे। 

पावापुर भी दोनों सम्प्रदायों को मान्य है और एक दी स्थान में माना जाता है। फिर 
भी छुछ इतिद्वासज्ञ उक्त स्थान के विषय मे सन्देद्द करते है। बौद्धधमे के सुप्रसिद्ध वि्यत 
पं० राहुल सॉकलायन के मतानुसोर गोरखपुर जिले का पपडर ( पापापुर ) गांव दी पावाछुर 
है, जो पडरोना के पांस है और कसवा से १९ मील उत्तर को है। कसया गोस्लछुर 


#:. श्रीयतिद्वबसाचार्य की 'तिलोयपणणत्तिः में क्षेत्र-मंगल का फदाहण देते हुए पाता 


नगरी, छष्जयंत और 'म्पा तीन नामों का उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया है-- 
“पदस्स उदाहरण पावाणगरुज्जयंतचस्पादी ।? 


क्ण्णि ४] हमारे दौर ६८३ 





३७ मील पूव में है। मत्ल लोगों के गण त-च्व का सस्थागार ( समा-मवन ) इसी पावानगर में 
थो। एक बार बुद्ध मगपान्‌ पांवाके आम्रवन में ठह॒रे थे। जथ वे बीमार दो गये तय वहाँ 
से कसया या छुसीनारा को चत पड़े और इसनिए एस बारद मीन के अन्तर फो उद्देनि 
रास्‍्ते में २०७ जगद्द चैंठ उठ कर मध्याह से स्याकांत तक पार किया । 

कल्पसूत में लिखा है कि जिस रात्रि को मद्धापीर सगवान्‌ का निर्माण हुआ उस रात को 
नव मद्ठ और नव लिछयि इस तरह अट्टारद गण राजाओं ने प्रोपधोपपास क्या ओऔर 
उनके धम्रपदेश के अमाव मे दीपक जना कर प्रकाश र्ियो। इससे मा धतुमोन होता है कि 
भहों के गए-त-ज के समीप दी सगवान्‌ था नियोण हुआ द्वोगा। डा जैकाबी आदि 
पाश्चात्य विद्वार्मा को भी बतमान पावापुरी के ठीक द्वोन में सन्देह है। 

मालुम नहीं बतेमान पावापुरी स उसकी प्राचीनता को प्रकट करनेयाले कोइ चिह् लगादि 
हूँ या परी और यदि हें तो थे कितने प्राचीन हैं। यद्यपि इंसकी समावना बहुत कम है। 
क्योंकि प्राचोनता वो रक्षा करने में मेन समाज उतना दी असावधान रहा है जितना नयीन 
निर्मौण करने में कटियद्ध। फिर मो इस सम्बन्ध में सोज फी जानी चोदिए। पपडर क॑ 
आसपास मी खोज की आवश्यकता है। 

गजपन्य, तुद्ठी, पावागिरि, द्रोशगिरि, मेटगिरि, कु शुगिरि, सिद्धवरकूट, बढ़मनी आदि 
तय ऐस हैं सिन्हें केय्हा दिगम्पर सम्प्रदाय दी मानेता पूजता है और इसी तरद फाद्धि 
(फरोधी) 'अजुदाद्रि, शद्वपुर पार, स्तम्म आयादि ऐस दी हैं जिल्ू दिगम्बर-सम्प्रदाय नहीं 
मानता और न उसक सादित्य में इसझा कोइ उल्लस मिलता है। 

निवोणकाणड के तारउर, पात्रागढ़, पावागिरि छुन्थुगिरि, बड़नानी आदि तीथों का नामों 
स्तेख सस्कत नि्ोणमक्ति मे भी नही दे और निशरेणमक्ति के सहाद्रि, विध्याद्रि,+ द्िमवतू, 
पृपदीपक नियोशपाएड में दिसनाई नहीं दते। 

इससे श्मुमान होता है जि ये दोनों मक्तियाँ प्रथक्‌ कोर्या की रयनायें हैं. और समय है 
कि इनके फ्तीर्शा के लिए एक दुसरे थी रचना अपरिचित रही दो । 

रत हम प्रत्येक त्तीय के विपय में पोज पते रष्टि से प्रकाश डायने की चेष्टा करेंगे-- 
फेयन दैजास, गिरनार आदि सर्वेमान्य तीथों को दी छोड़ दगे। 

अतिशय क्षेत्रों फे सम्बन्ध में मी विचार फरना है, जो एक दूसरे लेगय म॑ किया जायगा । 


+ निवोणफाण्ड यी छुछ प्रतियों में १९ वां याथा फे याद नीचे निस्नी गाया अधिक 
मिलती है जिसमें विंध्याचल फा पल्‍्वेस है-- 
पिंध्याच गम्मि रएणे मेदणादो इदजयसद्दियों। 
मेघ(उ ९ )सणाम तिन्यं(१) शिव्याण गया णम्ो तेसिं॥] 
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तारउर 


बरदत्तो य ब_गो सायख्त्तो य तारवरणयरे | 
आहुटुयकोडीओ रिक््वाण गया ण॒मों त्त्सि॥३॥ 
निवोशकाए्ड की इस तीसरी गाथा मे* इस स्थान से वर्रांग, सागरदत्त, बरदत्तादि साढ़ें' 
तीन करोड़ मुनिर्यों का निवाण लिखा है। मुद्रित पुशततकों में 'तार्वरणयरें! पाठ है परन्तु 
हमारी समझ में 'तारउरणियडे! (तारोपुरनिकटे) दोनों चादिए। 'तारइर! तारापुर का 
श्रपन्नश है। सोमप्रमाचाये के 'कुमारप ल़प्रतिबोध' नामक ग्रन्ध में 'आयेखपुटाचार्य-कथा? दी 
है। उक्त कथा में इसे ताराउर (तारापुर) दी लिखा है-- 


तारादू बुद्धदवी३ संदिर तेणु कारियं पुव्त्र । 
आसन्नगिरम्मि तओ मन्नह ताराउरं ति इसो ॥ 
तेरोव तत्यथ पच्छा भवरं सिद्धाइयाइ कारवियं | 
त॑ पुणंकालवसेणं दि्गिवरेद्दि परिग्गद्दियं ॥| 
तत्थ ममाएसेणं अजियजिशिदस्स मंदिर तंगं। 
दुंडाहिव अमएणं जसदेवसुएण निम्सवियं ॥ 


शथोतू बच्छराज ने पदले पहाड़ के निकट बोड़ों की तारादेवी का मंदिर बनवाया था, 
इसीलिए उसे तारापुर ऊद्दते हैं। इसके वाद उसी वच्छराज ने फिर मंदिर बनवाया 
जो कालवश दिगम्बरियों नेले लिया। वही पर मेरे (कुमारपाल के ) आदेश से 'अजित- 
नाथ का ऊँचा संदिर यशोदेव के पुत्र दएडाघिप अमयदेव ने निर्माण कियो। 

यह कहने की आवश्यकता नही कि तारंगा में जो विशाल ख्वेताम्बर मंदिर कुमारपाल 
मद्दाराज का बनवाया हुआ मौजूद है, यद्द उसीका उल्लेख है। . 

तारापुर का तारउर से तारंगा नाम केसे बन गया, यह समझ में नही आतो । संभव है 
यह्‌ तारागाँव से अपश्रष्द हुआ दो । इस स्थान से वरांगादि का मोक्ष जाना लिखा 
है। परंतु वर्ध मौन भद्टारके के वरांग-चरित के अज्ुसार तो वरांग मुक्त महीं हुए 
बल्कि सवोर्थसिद्धि को गये है। इसके सिवाय उक्त चरित में उनके देहत्याग के स्थान 
का नाम तारंगो यो तारपुर नदी लिखा है। उन्हों ने आनर्तपुर नगर बमाया था, वहाँ 
विशाल जिनालय बनवा कर प्रतिष्ठा कराई थी और फिर वही वरदत्त गण॒धर के समीप दीक्षा 
व कक मनन रत मम 


७९ पु पं ०] रे 
# निवोणकाएड की गाथाओ के नम्बर सब प्रतियों में एक से नहीं हैं, कदी-कद्दी गड़- 
बड़ सी है, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज मे अरकाशित 'कुमारपाल-अतिबोध! पृष्ठ ४४३। 


|; 
| 
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तले कर तपस्या की थी। श्रीजटासिंदनन्दी के वराष््रचरित्र के अनुसार भी वराह्ग वहीं पर 
तपस्या कर के स्वर्थसिद्धि को गये हैं। मागय्त पुराण के अनुसार द्वारका आनत्ते देश में 
ही थी और उसफी राजघानी आनतेपुर कौ तंमान तौरगा से कोई मेन नहीं खाता । 

सस्कृत विवोणमक्ति में भी तारापुर या तार का नाम नहीं है । 

यदाँ दो दिगम्पर मदिर हैं. जिन में से एक सवत १६११ को है और दूसरा १९२३ 


का है 
ि पायागिरि 


रामसुआ विण्णिजणा लाडनरिंदाण श्रद्ठरोडीओ। 
| पायाए गिरिसिहरे खिव्वाण गया णमो तेसिं॥५॥ 


अधीतू पावा के गिरिशिस्तर से राम के दो पुत्त और लाट नरे द्र आदि पाँच फरोड़ 
* मुद्तिया को मोक्त प्राप्त हुआ | 
इस समय बडोदा से २८ सोल का दूरी पर चाँवानेर के पास का पायागढ़ उक्त पांवागिरि 
| माना और पूजा जाता है। 
| थह पायागढ चास्तव स एक चहुत विशाता पहाड़ो फिला है जिसका प्राचीन शिनाजेसों में 
! "पावक्गढ़' नाम से उल्लेस मित्रता है। यह पहले तोमखशी राजाओं के अधिकार में था | 
+ चारण कवि चद ने अपने पृथ्वीराजरासा में इस पाक गद का अधिपति रामगोड़ तोमर फो 
लिखा है। उसके पीछे यह सन १४८३ में मुसलमानों के अधिकार में आया। उनके 
| समय में मी यह प्रसिद्ध किचा गिना जाता था । 
यहाँ पद्दाड़ के ऊपर आठ-दस मन्दिर के सणडहर पड़े हुए हैं जिनमें से तोन चौर या 
! घुछ समय पदले जीर्णोद्धर क्या गया है। इन मन्दिरों म जो प्रतिमायें हैं उन में सबसे 
प्रौचीन प्रतिमा माघ सुदरा ७ सोमवौर ति० ख० १६४२ को मट्टारक वादिभूषण के उपदेश से 
प्रतिष्ठित हुई है। १६४५ १६६५ और १६६५ की मी प्रतिमायें हैं !' परत प्रतिमा लेखों पे 
अथवा ओर क्सी प्राचीन लेस स इस स्थान फा सिद्धक्षेतर दोना प्रकट नहीं होता। 
पावागढ़ के नीचे चापानेर शहर के खण्डद्वर पड़े हुए हें। किसी समय यद्द षड़ा मारी 
मगर था । 
श्री रपिपेशाचायेक्व पद्मयरित के अनुसार रामच द्र फ पुत्र लप कुद्द ने अयीष्या में 
दी दीक्षा ली थी, परतु इस यात का कोई उस्नेख नहीं है कि उनको निर्वाण पावागिरि से 
हुआ धा। अन्य फिसी कथा प्रन्थ मं भी इसझ्ता स्पष्ट निर्देश देसने म नदी आया। 
+ दिगम्बर-जैन हिसंक्टरी के अनुसार पाँच फाटक के यद छठे के बाहर भीत पर एक 
पद्मासन प्रतिमा डेंद् फीट ऊँची उत्कोर्ण है, जिस पर सवत्‌ ११३४ लिखा है। 





१८६. सात्कर | भाग ५ 





पावागिरि (द्वितीय) 


पावागिरिवरसिहरे सुबण्णमहाई मुनिवरा चउरो | 
चलणाणइईतडग्गे खिय्ब/ण गयां शमी तेसिं॥१श॥ 


इस गाथा में एक दूसरे पावागिरि का निर्देश है जो चलना नदी के तट पर था और जहाँ 
से सुबरणभद्रादि चार मुनियों को मोज्ष हुआ था। संस्कृत निवाणमक्ति में नतो उक्त 
चलना नदी का नाम है और न पावागिरि का, सिफ लिखा ऐ--“नश्यास्तटे जितरिपुश्र 
सुबणमद्रः ! अथोत्‌ नदी के तट से क्मशत्रु को जीतनेवाल सुवर्णमद्र का मोत्च हुआ । 
असी तक इस दूसरे पावागिरि का कोई पता नहीं था; परन्तु अब छुछ धनिकों और 
परिडतों ने मिल कर इन्दौर के पास 'ऊन! नामक स्थान को पावागिरि वना डाला है. और 
वहाँ धर्मशाला मन्दिर आदि निर्माण कराके वाकायदा तीर्थ स्थीणित कर दिया है। पिछले 
समय में तीथे किस तरह निमौण होते रहे हैं, मानो उसका यह एक ताजा उदाहरण है। 
भहाराष्ट्रीय ज्ञोन-कोप! के अनुसार ऊन मे एक जैन-संदिर बारहवी सदी का है। उससे 
धार के परमार राजा का शिलालेख है। परन्तु जब तक किसी प्राचीन लेख में उक्त स्थान 
का नास 'पावागिरि! लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक ऊन के विपय मे इतना द्वी कहा जा 
सकता है कि वह एक प्र|ंचीन स्थान है और वहाँ किसी समय जैनों ने बड़े-बड़े सन्द्रि चनवा- 
कर अपना वेमव और धघमे-प्रेम प्रकट किया था | 
एक बात और है । निवोणकाण्ड की वहुत-सी प्रतियों मे यह गौथा ही नहीं है। पं० 
पन्नालालजी सोनी ने अपने सम्पादित किये हुए 'क्रियाकलाप' मे इस गाथा पर टिप्पण 
दिया है कि 'गाथेय॑ पुस्तकान्तरे नास्ति !? यहाँ के 'ऐलक पन्नालाल-सरस्वती-मवन' के गुटका नं० 
आह, में जो निवोणकाए्ड है, उसमे सी यद्द नहीं है। यह गुटका कम से कप्त दो सौ 
चष का पुरानों जरूर दोगा। संभव है. यह गाथा प्र्षिप्त ही हो । किसी लेखक ने अन्यत्न का 
पाठ टिप्पण से लिख लिया हो और पीछे वह सूल में शामिल हो गया हो । 
इन दों पावाओं के विषय से विचार करते समय हसौरा ध्यान वुन्देलखण्ड के दो अतिशय 
क्षेत्रों की तरफ जाता है । जिन से से एक तो टीकमगढ़ ( ओरछा स्टेट ) से तीन मील दूर 
है और जिसे 'पपौरा' कहते हैं। वहाँ चारहवी शताब्दी से लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक के 
बने हुए ८२ विशाल मन्दिर है। विक्रम संवत्‌ १२०२ की चंदेल राजा मदनवर्मदेव के समय 
की दो प्रतिमायें हैं। इस स्थान से दो मील पर “ उर नाम की एक नदी है और रमन्ना 
(र्मण्यास्एयक ) नामका बहुत घना जड़ल मन्दिरों के कोट से दी लगा हुआ है । यह्‌ पपौरा 
या पपौर पापांपुर या पपडर से मेल खाता है। दूसरा अतिशयत्षेत्र 'पवाजी' कहलाता है, 


किरण ४) इमारे तोयक्षेत्र श्थ्ंक 








जोता यहेट ( लचितपुर और मासी फे यीच ) से ५ मीग उत्तर को ओर है। वहाँ मी 
एफ भौदिरे में बारदर्वी शताददी की प्रतिमायें हैं। यह भौंद्धिण एक पद्ाड़ी फे मूल में है और 
ओर आस पास अनक पद्वड़ियाँ हें । क्षेत स आ्याध माल के पासिते पर 'पवा? नामक गाँव मी 
है और एक प्रिशाल सरोवर | वेनया ( वेनती नदी भी हइ छेढ़ मीय पर है। यद 
“पव? नाम मी पायाके यहुत निकट है। 

१० आंशाघर ) न श्रपने क्रियाफताप में निवोणफाए्ड की जो गाधायें दो हैं उनमें 
'पावाए गिरिसिद्रे! पाठ है। उसम मास द्वोतो है कि 'पावा' गाँव रा नाव होगा और उसी के 
पास या कोई गिरि-शिखर मोक्षस्थान द्ोगा। 

पर यह तो एक फल्‍पना है। ढँद सो करनेयालाफो दिशासूचन-मर के तिये विस 
दो है। पवराता को कल्पना टोरुमाढ़ ( म्यात्ती )क प० ठाठुरदासनी जैन स्री० ए० से 
पूछताद परते समग्र श्र शनक दी ध्यान में आ गई। 


गजपन्ध 
सत्तेव य व मरा जदुयणरिंदाण थट्ठफ्ोडीआ । 
गजपथे गिरिसिदरे णिज्वण गया णमो तसि ॥ण 
इस गाथा में गजपथगिरि से सात उतमद्र और यादय रानादि आठ फराड़ मुनिर्यों का 
मोक्षगमन घतवाया है। गाथा का एक और अधिक प्रचातित पाठ ९€ 'सत जे यगमहा! 
शिसस सात फी सस्या का योध नहीं दोता। दा बगमद्र, अथोत्‌ रामच'द्र पर पनदव (छप्ण 
के आता) का तो यद्ध निवाणखल दे नदी / क्योंकि जसा हि आगे बतसायां है, त्तरपुराण 
के श्रनुसार रामचद्र पा निवोण सम्मेदशिसर स हुआ हे भौर बतदव का मोल हुश्रा दी 
नहीं दै, ये मद्देद्र खगे फो गये हैं। और अन्य सात यन्मद्र फ्दाँ स मुक्त हुए हैं 
उत्तरपुराण स इसका फोइ पता नहीं चचता। उसम यलमद्रों फे बैराग्य और दीक्षा फे 
चणन घो दिये हैं, पर तु मोक्तस्थानों क निर्देश का झमाव है। म्रथान्तरा सभी इसका बुद्ध 
पा नहीं घाता। भौर यद््‌ नियायकाणड मे मा पदां बतगाया हि गजपथ कहाँ था | 
बोपान गेजपथ नासिक के निकट मसरूय गाँव के पास वी एक छो सी पद्धांड़ी पर माना 
ओर पूजा जाता है, परतु इस क्षेत्र या इतिद्षस परिश्रम सबत्‌ १९३९ स दी प्रारम दोता है जब 
फि इस नागोर (मारवाड) के भद्वारक जमे द्ववीति न स्थापित शिया था। उदद्वान गे सहूत गाँव से 
आपर वहाँ फ पाटोत (मायगुजार) स बा छि मैं इस पास या पदाड़ी पए जैनतोये बनाऊँगा 
और हतुग्दारे हम गाँस म धर्मेशाना। इसके तीए सुझे जगर चादिए। गो का पादीय 
के पं पनाचालजी सोनीढारा सम्पादित व्ियातताप' से यद् गाया सीसर नम्बर 
पर दी हुई है। 
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उस समय उपस्थित नहीं था, उसके लड़के थे। उनसे जगह का सौदा तय नहीं हुआ तब 
सट्टारक जी अपने परिकर के साथ दूसरे गाँव चले गये जो म्हसरूल से पास ही है और 
जिसके निकट एक दूसरी पहाड़ी है। उस पहाड़ी मे मी छुछ गुकायें और मूर्तियों हैं, इसलिए 
उन्हें अग॒त्या वहीं तीथेस्थापन करने का विचौर करना पड़ा। इधर जब वृद्ध पाटील 
आपने घर आया ओर उसने सब वृत्तान्त सुना तब लड़कों से अप्रसन्‍न हुआ और बोला 
तुमने गलती की । जैनी लोग बड़े मालदार है, यहाँ धर्मशाला, मंदिर बनने से हमलोगो को 
ओर बस्ती वालों को बहुत लाभ दोगां। आखिर वह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर 
उस गाँव को चल दिया और भट्टारक जी से मिला। उसने मनामुनू कर सौदा पका कर 
दिया और इन्हें वापस लौटा लाया | 


इसके बाद भद्टारक जी ने धर्मशाला वनवाई और संँवत्‌ १९४२ मे शोलापुर सेठ 


नानचंद फतेहचंद जी ने उनकी प्रेरणा से मद्रि-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा १९४३ 
में की गई। 


इस लेख के लेखकों में से एक (नाथराम प्रेमी) लगमग २५ वर्ष पहले महसरूल में 
लगसग दो महीने लगातार रहा था और उक्त बुद्ध पाटील से प्रायः हररोज ही मिलता था। 
पाटील ने स्वय' अपने मूँह से यह इतिहास कह्दा था। 


गजपंथ की पहाड़ी पर जो गुफाये' और प्रतिमायें थीं उनका तो अब धनी मक्तों द्वारा 
इतना रुपान्तर हो गया है कि प्राचीनता का कोई चिह्न भी वहाँ बाकी नहीं रहा है। 
परंतु उस समय भी यहाँ कोई ऐसा लेख या चिह्न नही था जिससे यह विश्वास किया जा 
सके कि १९३९ के पहले कमी इसका नाम गजपंथ रहा होगा । 


दिगम्बर-जेनडिरेकरी मे जो सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्र का छुछ वर्णन 
दिया है। उसमें यहाँ की प्राचोनता का कोई उल्लेख नही है, अन्त मे सिर्फ इतना लिखा 
है कि “यहाँ एक खंडित शिलालेख मिला है। जिसका सारांश यह है--'संवत्‌ १४४९ मे 
दंसराज-माता गोदी बाई ने मारिक स्वामी के दर्शन कर के अपना जन्म सफल किया? 


यह शिलालेख कहाँ है और इसका मूलरूप क्या है, यह जानने का अब कोई उपाय 


नहीं है। परंतु यह एक बड़ा अदूभुत उल्लेख है। क्योकि निजामस्टेट मे (अलेर स्टेशन 


से ४ मील) जो कुल्पाक नाम का तोथ है, वहाँ के मल नायक की प्रतिमा माशिक्य स्वामी 


वक्त पु «५ 
के नाम से अख्यात है। श्रीजिनप्रभसूरि के ( वि० सं० १३६४-८० ) विविध तीर्थकर्प मे 
'कोलपाक-मांणिक्यदेवतीर्थ-करप? 


8 नाम का जो कल्प है, उसमे इस तीथे का और माणिक्य- 
स्वामी की आंश्चयेजनक मूर्ति का विस्तृत वर्णन ब्याह 
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इसी तरद ऐयक पानालाल सरस्वती मयन वस्पई के एक गुटके में (न० 2हपए से) एक 
बिना शीर्षक की रचना है। जिसम १७ पद्च हैं, जो भद्दारक घर्ममूषण के विविध शिषप्यों फे 
बनाये हुए हैं और जिनके अन्त में प्राय बनाने वाले शिष्य का नाम दिया हुआ है। उसमें 
भी कुसपाक क्षेत्र के माणिक स्वामी या वर्णन दै। 
देस तिलगममार, सार कुलुपाक्ष सुजानो। 
मानिकसामी देव, आदि जिनविंत बखानों॥ 
चक्रपती भरतेस, तौसकर मुद्रिक प्रतिमा। 
पूजी रावणराय, काज(ल १ ) दुस्सम युग मद्दिमो ॥ 
जलनिधि माशाति (?) तदा, संकरराय सपनज लद्दा | 
निज भुवने जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तद्दा॥ 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि माशणिरुछवामी की मूर्ति उक्त कुर्पाक तीर्थ की।दी मूर्ति है। 
इसलिए उक्त लेख के सयध में यह तो कद्दा द्वी नहीं जा सकता कि गजपथ म दी सा्णिक्य 
स्रामी के दशेन कर के गोदी याई ने | म्‌ सफल क्या था, तन यद्दी पल्पना पी जा सकती 
है कि उक्त शिनालेस किसी तरद क्सी॥फे द्वारा छुब्पांक से यदाँ लाया गया द्ोगा जिसका 
अथ पता नहीं है। माणिक्यस्‍्वामी का तीथे आय मी है और वर्दा फे अनेक पुशने 
सिलाम्षेसों में उसझ्ा उल्लेस़ भी है। 
रुदसरूय के मदिर में 'यजपथाचल मणएडलपूजा? माम वी एक दस्तलिसित पुस्तक है। 
उस पढकर तो यह क्रीव फरीय निददयय दो जाता है कि मद्टारक केमेन्द्रकी्ति दी इस तीपे 
के स्तप्ण और विधाता हें । उस्त पुस्तक के अन्त वी नाचे लिसी हुई प्रशस्ति पढ्िए-- 
देमकोर्तिमुने पट्टे छ्षेमेद्वादियशा प्रभु । 
तस्याज्ञया विरचिते गजपथसुपूजन ॥२१ 
विदुपा शिवज्िदकतनासधेयेन मोहन-- 
प्रेम्णा यात्राप्रासदृष्यर्थ चैकाहिरचितं चिर ॥२श। 
जीयादिदं पूजन व विश्यमूषणवद्भू घ | 
तस्यानुसासतों क्षय न घ॒ घुद्धिश्नत लिद ॥२३ इज्याशीर्वाद 
इति गागोरपट्टविराजम।नश्रीमद्वा रकच्षैमे द्रकीतिविरचि्त गजप धम ड वपूजनविधान॑ समाप्त | 
समत्‌ १९३९ माघशुस्लपचमी सोमशासरे फोपरमामप्रतिष्ठाया समाप्तमिद्‌” 
अथीत््‌ द्ेगफोति के पट्ट के उत्तराधिकासों मद्टारक कषोमेद्रवीति फी धाक्षा से यद गजपंथन 
पूजन रचा गयो। इस प० शित्जायाए ने, मोदन के प्रेम से, यात्रा की प्रसिद्धि के लिए-- 
अधात्‌ लोग इस तीर्व फो जान जायें और यात्रा फो आने लर्गे--फेवल्न एक दिन में बनाया | 
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७ प 


यह पूजन विश्व-भूंपण के समान चिरंजीवी दो। यह उन्हीं की आज्ञा के अनुसार है, 
इसमें अपनी वुद्धि का कुछ नहीं है । 

_ इस तरह इसके कर्त्ता पं० शिवजीलाल हैं; परंतु चूँकि वे तो आज्ञाकारी मात्र थे, 
इसलिए अन्त मे यह मी लिखगये कि यद्द भद्वारक जेमेन्द्रकाति-विरचित है ! भद्टांरक जी 
को भी इससे संतोप हो गया होगा ! 

कोपरगाँव (जिला अहमद्नगर) की प्रतिष्ठा के अवसर पर सं० १९३९ मे भद्टारक जी ने 
परिडित जी को घुलवाया द्वोगा/और उसी समय उनसे यद्द काम करा लिया होगा। पं० शिवओ 
लाल जयपुर के भद्टारकानुयायी परिडत थे। उनका खर्गवास हुए बहुत अधिक वर्ष नहीं 
हुए हैं। उन्होंने संस्कृत और भाषा में अनेक अन्धों को रचना को थी। चर्चासंग्रद, 
तेरहपंथ-खण्डन, रत्लकरंड को वचनिका आदि उनके मुख्य प्रन्थ है, जिनमे तेरदपंथ की 
खूब खबर ली गई है। मगवती-आराघना की एक संस्कृत टीका भी उनकी उपलब्ध है |# 
उक्त प्रशस्ति का 'विश्वमूषणवत्तः पद श्लिप्ट मालूम दोता है। शायद इसमे सोनागिरि 
की गद्दी के भद्टारक विश्वभूषण का संकेत हो जो जगद्भूपण के। शिष्य थे और,संवत्‌,१७२२ 
के लगभग मौजूद थे। अन्ध-सूचियों मे उनके 'मांगीतुड्टी-पकन-विधान! का नाम मिलता 
है। शायद्‌ यह मण्डल-विधान उसी के ढद्भ पर उसी के अनुरूतर बनाया गया हो। पूरा 
निइचय तो मॉंगोतुट्टी-पूजन के मिलने पर द्वी हो सकता है । 
उक्त 'गजपंथ-मंडल-विधान' में मंडल में दूस कटना बनाने की विधि है जिसके अनुसार 
आठ करोड़ सुनि दस हिस्सों मे लाखों-दजारों की संख्या मे बाँट दिये गये है और इस तरह 
ड्क्त प्रत्येक विभक्त संख्या के पहले एक-एक मुनि का नास देकर सब को अर्ध्य दिया 
गया है। जैसे-- * 
5# हीं ब्ारहलक्ष तेतीस दजार मुनिसद्दित कनककोर्तिमुनि मोक्षपद प्राप्तायाध्ये। 
ओं हीं दादशलक्ष गुणतोसद॒जार मुनिसहित धर्मकीतिसुनि मोक्षपद्प्राप्तायाध्यम्‌ ॥ 
परंतु प्रत्येक अध्ये के साथ दिये हुए इन महासेन, हेमसेन, देवसेन, धर्मेकीति कनके- 
* अनन्तकीति-प्रन्थमाला मे प्रकाशित 'मगवतती-आराधना? की विस्तृत भूमिका में इस 
टीका की प्रशस्ति दी गई है। 
7जैनसिद्धान्तमास्कर ब्ष २, किरण १ के अतिमालेख-संग्रह में एक 'सम्यग्दशेनयंत्र” का 
श्ल्लेख है जो संवत्‌ १७२२ का विद्वभूषण की आम्नाय के एक ग्रहस्थ का दिया हुआ है 


और मैनपुरी के मन्द्रि की अजितनाथ की प्रतिमा सं० १६८८ में जगदुभूषण मद्टारक-द्वारा 
प्रतिष्ठित है.। - 
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इस तरह के सेन कीत्यन्त नाम पिछगी भद्टारक परम्परा में ही अधिक रहे हैं, ये प्रादीन नाम 
नहीं हैं। इसके सिवाय इस मडल विधान के अतिरिक्त और क्सी मो प्राचीन प्रथ में 
गजपथ से मुवितत पानेवाले उक्त झुनिया के नाम भ्राप्त नं होते हें । 

मद्टांरक छषेमे द्रकीति के पदल की किसी मी पुस्तक में बतेमान गजपथ का उल्लेस अभी 
तम्न देसने में नही आया | इसके पहले का गजपथ का कोई पूजन पाठ मी उपलब्ध नहीं है। 

वि० स० १७४६ में श्रीशियविजय के शिष्य शीगविजय नाम के ध्येताम्बर साछु ने 
दक्षिण देश की तीथैयाता फो थो जिसका वणेन डाहाने अपनी 'दीर्थमाला! में क्या 
है।# दक्षिण देश क प्राय समी इपेताम्गर दिगम्बर तार्था फा यात्रा फो थे गये थे और 
उनका सख्य झआर्खों देखा वन उक्त पुस्तक में है। श्रवण घेल्गोल, भूडविद्रा आदि से 
लोठते हुए वे कचनेर, दौनताबाद, पेवगरिरि, एनोरा, हर मदनगर और फिर नासिक, स्यम्घर 
और तुञ्लींगरि फो बणुन फरते हैँ और जो तीर्थ दिगर२ हें उ दें दिगम्बर दी लिसते हैं। ये 
नासिक और तुगीगिरि का वर्णन कर के भी गजपथ की चचो कोइ नदी करते, तघ यही 
अनुमा+ करना पड़ता है कि कमर से कम् स० १७४६ तक तो इस तोथे का निमोण नहीं 


हुआ था। नी 
तु 
रामो सुग्गीव हणुड गवयगवस्सो य णीलमद्ाणीनो | 
शुत्शपदीकोडीओ तु गीगिरिणिब्युदे बदे॥१॥ 
अर्थात राम, इनुमान, सुप्रीव, गबय, गयाक्ष, नीज़, मद्दानील 'ओदि निन्यानवे कोटि भुनि 
तुन्नीगिरि से मोत् गये। सस्क्ृत निर्वाणमक्ति में लिया है 'तुग्या तु सगरदितो बलभद्रगामा! 
इमम तुझ्टीगिरि से ऊेय] बतामद्र के मुक्त दोने का उल्लेख किया है। 
चतैमान नेत्र मागीतुद्नी गजपथ (नासिक) स लगमग अस्सी मील पर है। वहाँ पास 
दी पास दो पते शिसर हैं। उनमें सण्क का नाम माँगी और दूसरे का तुझ्ठी समयत 


इस फारण पड़ा है कितुड्ठी अधिक ऊँचा (तुद्ठ) है और दूसरा मॉगी उसके पीछे 
मराठी में मांगे! का अर्थ पोजे द्ोता है। 


मॉगी शिफ़तर थी गुफाओं में फोई साढ़े तीन सौ प्रतिमा तथा चरण हैं और हुड्ढो में 
लगमग तोस | यहाँ एक विशेषता यह देसी गई कि अनेक प्रतिमाये साधुओं की हैं जिनके 
खाथ पीछी ओर फसइलु भी हैं और पास द्वी शिताआ पर उन साधुओं के नाम मी लिखे 
हुए हैं। माँगी के एक शिवालेस म वि० स० १४४३ स्पष्ट पढा जाता है। अन्य सर लेस 
इसके पीछे के हैं। पर माँगी या त॒ठ्ली नाम किसी भो पुराने लेस में नहीं पढ़ा गया | 





# देसा श्री जिजयधमेसूरि सम्पादित 'प्राचोन तीर्थमालासग्रह ” प्रथम सागप्छ १५३ १२१। 
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मॉँगीमिरि अपेक्षाकृत अधिक विस्तीणें है और उसमें मृतियाँ और शिनाचेख मो बहुद है; 
परंतु उसका नाम निवोणराणएड या अतिशयक्षेत्रकाएड आदि में कही नदो देशा गया । राम- 
हुलुमान की तपस्था का सूचक कोई चिह्ृ या लेसादि मी उस पर नहीं पाया जाता । पर 
दोनों पर्बतों के मध्य में एक स्थान वतलांया जाता हैँ कि वहाँ वलमद्र ने कऋष्ण का दाह-संस्कार 
किया था। पर यह कबन निवोणकाण्ड से विरुद्द जाता हैं। उसके अनुसार तो यहाँ राम 
( चलमद्गर ) का मोक्त-प्यान सिद्ध होता है जब कि यादत्र वबलभद्र तो गजपंथ से 
निवोण-प्राप्त हुए हैं । 
यद्यपि यह स्थान पाँच सौ वें से सी अधिक पुराना है परन्तु 'तुद्ठी गिरि नाम से और 
फिर 'साँगीतुद्टी! के नाम से इसऊी प्रसिद्धि कयसे हुई, खइ निःचयपृवक नहीं कद्ा जा सकता | 
नेसां कि ऊपर कद्दा जा चुका है. शीलविजयजी के समय में संचत्‌ १७४६ में यद्द तुन्नीगिरि 
नामसे प्रसिद्ध था। भद्टारक विश्वभूषण की पूजा का नाम यदि मांगीतुंगी-पूनन हो, त्तो 
कहना होगा कि संवत्‌ १७२२ के लगभग इसे माँगोतद्गी भी कहने लगे थे। 
एक अदभुत बात यह हैँ कि पं० आशाधर अपने त्रिपप्टिस्मृति-शास्त्र मे राम, हनुमान आदि 
का मोक्ष-स्थान सम्मेद्शिखर मानते है-- 
साकेतमेतत्सिद्धार्थवने भ्रित्वा चलस्तप:। 
शिवगुप्तजिनात्सिद्ध: सम्मेदेडणुमदादियुक्‌ ॥ 2० ॥ 
अथोतू बल ( रामचन्द्र ) अयोध्या गये और शिउ्गुणन जिनमें दोज्ञा लेकर तप करके 
हलुमानादि के सद्दित सम्मेदशिखर से सिद्ध हुए । 
इसी तरद् रविपेणाचार्य अपने पद्मचरित में भो हनुप्तोन का मोक्ष या निवोणगिरि 
सम्मेद्शिखर से मानते हैं । 
निर्दग्धभोहनिचयो जेनेन्द्र' प्राप्य पुष्कल॑ ज्ञाननिधिम | 
निवोणगिरावसिधच्छीरेल अ्रसणसत्तम: पुरुपरवि:॥ 
--प्वे १३, ४५ 
उत्तरपुराण के अनुसार मी सुप्रीव, हचुमान आदि पॉच सो राजाओं के साथ रामचन्द्र 
ने सम्मेद्सिखर से सोक्ष प्राप्त किया है | 
वम्बई के ' ऐलक पन्नालाल सरस्वती-सवन ? में एक गुटका है उसमे #ह्विज विश्वनाथ की 
एक रचना है जिसमें १३ छप्नय छन्द्‌ हैं, पर उसका नाम कुछ नहीं लिखा। उसमे 
गिरनार शत्रुअय, मगसी-मंडन पराश्वेनाथ, अन्तरीक्ष, चम्पापुरी पावापुरी, हस्तिनापुर, 
पेठुन-सुनिसुत्र्त, कुएडलगिरि, पाली-शांतिजिन, गोपाचल ( ग्वालियर ) का वर्णन करके अन्तिम 
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तेरदवें छप्पय में इस प्रसार लिसा है-- 
तुन्नीगिरिफ मादि सकल असुरामुर जाणे, 
शाझ्य सकच् सिद्धात नाम बनलभद्र बसाने | 
सिद्धा चहु मुशिराज्ञ नाइ छियननित्ता पाम्या, 
रोग सोग सताप कष्ट आपद सहु चाम्या॥ा 
बचमद्रदेवन पूजया, सकल सघ वंदों बली। 
द्विज विध्यनाथ इयम उच्चरे, मज़ो भाप सन बच कली ॥ १३॥ 


- इस में भी माँगी त॒गी नद्षा कवच तुन्नीगिरि नाम है। हिज विश्यनाथकी ठांक समय माछम 
नह हो सका पर ये बहुत पुराने नहीं है। किसी मद्टारक वे शिष्य थे। 


अ्रमणगिरि यो ऋष्पद्रि 
अगानगऊुमारा विक्सायपचद्धकोडिरिसिसहिया । 
सवणुगिरिमथत्यत्ये# शिव्याणगया णमो तेसिं॥९॥ 
अथोन्‌ श्रमणगिरि के मह्तऊ से अग अनगऊुमार शआरादि साढे पाँच फ्रोड़ गिख्यात 
मुनिर्यों को निबोण हुआ | 
अ्रमणगिरि के अपभ् श क्रमश श्रवन, समन, सोन, सोनागिरि|द्वो जाते हैं, इसलिए 
साधारण सम यह द्वो गई है कि दृतिया स्टेट का बतेमान सोनागिरि द्वी सिद्धक्षेत्र श्रमणंगिरि 
है। परातु।इस विपय म सन्देह करने की काफी शु जाइश है। 
निरौणमक्ति का नयाँ पद्म इस प्रकार दै-- 
द्ोणीमति प्रउसकुएडमेठके 
चैमारपनेतनले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्रिके । च विपुलौद्रिययाइके थे 
विन्ध्ये च पोदनपुरे बृपदीपफे चा॥। 
इसके 'ऋत्यद्विके' का अर्थ टीफाजार श्रोप्रमाचद् ने श्रमणगिरौ'$ फिया है। अथोत्‌ 
इसके 'अनुसार सां श्रमणगिरि सिद्ध क्ञेज है। परन्तु वैमार, बलादक, गिपुताचल के साथ 
अस्लेस होने से यह सयात आता है कि कहीं यह श्रमणगिरि मी वेमार आदि पाँच पवतों में 
# 'सिवणागिरिरसिहरे भी पाठ मिचता है । 
न 0७ प० स॒० भवन के एक गुटठके में “ऋष्यद्रिक' के स्थान पर “रुप्याद्रि के! पाठ 
दिया है जो दिल्कुन अदभुत है। श्रमण सोना बनते बनते चॉदी थन गया। 
४ देखो पं० पन्नातालजी सोनी द्वारा सम्पादित 'क्रियाकनाप' णछ् २२६। 
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से एक न हो। पाठक जानते है कि राजगृह के पास पाँच पर्वत हैं जिनके नाम क्रमशः 
वैमार, विपुल, उदय, रत्न और श्रमणगिरि हैं । 
दिगम्वर जैनडिरेकरी मे यही पाँच नाम दिये हुए हैं परन्तु कहीं-कहीं श्रमणगिरि को 
सुवर्णुगिरि या सोनागिरि भी लिख दिया है ओर इसका कारण श्रमण के अपभ्र श-रूप की 
और सुबस्ो के अपभ्रश की प्रायः समानता है । 
श्रोविजयसागर साधु की संवत १६६४ में लिखी हुई तीथेमाला में सुवणेगिरि और संवतू 
१५६५ की पं० हंससोम-रचित 'पूर्वदेशीय चैत्यपरिपाटी! मे सोवनगिरि लिखा हुआ है ।# 
श्रीयतिवृपम की 'तिन्नोयपणणत्ति' मे विपुल, वैमार आदि के साथ ऋषिशैल का उल्लेख है-- 
“ सुरखेयरमणदरण गुणणामे पंचसेलणयरम्मि (णियडम्मि १ ) 
विउलम्मि पव्वद्वरे वीरजिणो अट्टकत्तारो ॥६ ४) 
चडरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो१' दाहिणाए बेसारो । 
णदूरिदिदिसाए विडओो दोणिण तिकोणदिदायारा” ॥६०॥ 
पद्खंडागम की वीरसेनस्वामिक्तन धवलांटीका मे भी पंच-पहाड़ियों का उल्लेख निम्न 
गया है--- 
७७५०७५७७: ४ पंचसेलपुरे रम्से विउले पव्वदुत्तमे 
णाणादुमसमाइएणे देव-दाणव-वंदिदे । 
महावीरेण अत्थो कहियो मवियलोयस्स ॥” 
उक्त उल्लेख के पश्चात उक्त ग्रन्थ मे अन्नोपयोगिनों इलोकौः कद्द कर निम्न लिखित दो 
आर भी प्राचीन श्लोक उद्धृत किये हैं. जो इन पहाड़ियों के नामों (ऋषिगिरि, वैमार, विपुल, 
चन्द्र ओर पाण्ड) के सिवोय उनकी दिशाओं ओर आकार के सम्बन्ध मे भी कुछ 
प्रकाश डालते हैं। ये ही इलोक जयधवज्ञा में मो आये हैं-- 
ऋषिगिररेन्द्राशायां चतुरल्नो याम्यदिशि च वैसारः | 
विपुलगिग्निंऋत्यामुमौ त्रिकोणौ स्थितौ तत्र ॥ 
धनुराकारघ्चंद्रो वारुण-वायव्य-सामदिल्लु ततः ॥ 
वृत्ताकृतिरैशान्यां पाण्डः सर्वे कुशाम्रवृत्ता: ॥ 
श्रीजिनसेनकृत दरिवंशपुराण के ठृतीय सगे मे इन पहाड़ियों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 
ऋषिपूर्बों गिरिस्तत्र चतुरखः सनिर्मारः । 
दिग्गजेंद्र इवेन्द्रस्य ककुमं भूषयत्यलम्‌॥ ५३॥ 


नर 


# देखो श्रीविजयघमेसूरि-सम्पादित ग्राचीनतीथमाला-संग्रह (प्रथम भाग) प्रूष्ठ ५ और १७। 
) जेनसिद्धान्तमास्क ( में अकाशित 'तिलोयपरणत्तिः मे 'सिस्सिलो? पाठ छप गया है, जो अम दै। 
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वैमारो दक्षिणामाशा जिकोणारृतिराश्रित । 
दक्षिणापरद्ग्मिष्य विपुनश्च तदाकृति ॥ ५छ॥ 
सभ्यचापाकृतिस्तिल्लो दिशो व्याप्य बलाइक | 
शोभते॑ पाणए्डुको बृत्त पूर्वोत्तरदिगन्तरे॥ ५५॥ 
इस उस्लेस में चर के स्थान में वनाहक लिया है| 
मद्दाभारत से भी इन पॉच पर्रतोंफा उल्लेस हे। परन्तु नामा में कुछ अन्तर पड़े गया 
है--बैद्दार (बैमार) बराह, घृपम, ऋषिगिरि और चेक । 
इनमें का वराद और निवोशमक्ति तथा दरिवश का बलाहक (पराद्श) एक दी है और 
ऋषिगिरि तो भ्रमणगिरि है दी | 
बौद्धों के 'चूनदुक्सय्स धसुत्त'# म राजगृह के समीप को ऋषिगिरि की कालशिया का 
बन आया है जहाँ वहुत से निग्गठ साधु तपस्या यो तीज बेइना सह रहे थे। अतण्व 
चौद्धों के अनुसार सी राजगृदह के समीप ऋषिगिरि था जहा निम्रेथ मुनि तपस्या करते थे 
आर उसी फा अपर नाम श्रमणगिरि है । 
इन सन उलोसो को देखते हुए ऐसा मोरूम होता दूं क्रि राजगृह के समीप के पाँच 
पर्नतों मे से दी एक श्रमणगिरि होना चादिए, यतेमान सोनागिरि नहा । 
बतमान सोनागिरि तीथ बहुत प्राचीन नहा जान पडता। सिद्धक्षेत्रक रुप म॑ तो इसकी 
प्रसिद्धि बहुत आधुनिक काय की मालूम द्ोती ह। इस समय वहाँ ७०--८० मन्दिरा का 
समूह है जिनस सांरा पर्यत ढँफ़ गया है। परतु दो चार को छोडफर शेप सब सौ सया 
सौ व के भीतर क दी बन हुए हूँ। वहों प्रांचीन मूर्तिया का प्राय 'अमाव हैं और शिरप 
कला की दृष्टि से तो शायद एक मी मूर्ति ऐसी नहा है जो कुद्ध मदत्त रफ़ती दो । 
ब्ोँ का मुए्य मन्दिर श्रौच द्रभम सगयान्‌ का है (अनगकछुमार का नहों)। उसका 
जीणेद्वार रि० स० १८८३ में मथुरा के सठ हसमीचन्द जी हारा हुआ था। इसमें एफ 
शिनालेस भी लगा दिया गया है. जो कसी जाए मन्दिर फ्े शियालेस का साराश बतलाया 
गया है। उसकी नक7 हम यहाँ देते हैं-- 
मन्दिर्सद्व राजत भये, घद्रनाथ जिन ईस। 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतर पेंतीस ॥ 
मूलसघ अर गण करो (हो), वचाक्कार समुमाय | 
अयशसेन अर दूसरे, क्नस्सेन दुइ भसाया॥ा 
यीजक अक्षर याँच के, कियो सु निश्चय राया 
और बिख्यो तो बहुत सो नहिं. पस्थों दापाय॥ 


# देखो तिपटमाचार्य श्रीयटल साकृटायन द्वारा अमुवादित बुद्धचया? प्रष्ट २३०॥ 
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हादश-सतक  वरूतरा, पुन्यी जीवनसार। 
पारसनाथ-चरण तरेँ, तासी विदी (थीं) विचार ॥ 


इसमें बतलाया गया है कि संवत_३३५० पौप सुदी १५ का उक्त जीर्ण शिलालेख था और 
उसमें मूलसंघ वलात्कारगण के श्रवणसेन-कनकसेन, दो भाइयों का उल्लेख था। परन्तु 
जब तक 5क्त मूललेख की प्राप्ति न हो तब तक उसके विपय में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता और यद्द वात तो बिल्कुल ही समझ में नही आती कि जीर्णोद्धार कराने 
वालों ने उस इतनी महत्त्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित क्यों नहीं रक्खा और आखिर वह, शिलालेख 
गया कहाँ ? नये लेख के साथ वह भी तो सुरक्षित रह सकता था | 


मूल लेख में जो सूलसंघ और वलात्कारगण का उल्लेख बतलाया जाता है उससे उसके 
संवत्‌ ३३५ के होने का पूरा सन्देह है। क्योंकि विक्रम की चौथी शत्ांब्दों में वलात्कारगण 
का अस्तित्व ही नहीं था। इसके सिवाय चौथी शताव्दा की लिपि इतनी दुष्पाण्य है कि 
जीणोद्धार करने वालों के द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जा सकती थी | 


हमारा अनुमान है कि मूललेख में संवत्‌ सं० १३३५ होगा जो अस्पष्टता के कारण या 
दूटां होने के कारण सं० ३३५ पढ़ लिया गया है। और लेख पूरा नद्दी पढ़ा गया, इसे तो उक्त 
सोरांश लिखने वाले ने भी स्वीकार किया है| 


तेरद॒वीं-चौदहवीं की मूर्तियों और मन्दिर सोनागिरि के आसपास के श्रान्त मे और भी अनेक 
मिले है। उक्त सारोंश मे ही पाइवेनाथ के पदतल के एक लेख का समय सं० १२१२ दिया है। 
श्रमणसेन और कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक मुनियों के मालूम होते हैं । 


कोई ५ कप ] बज 
यह जानने का कोई साधन नहीं है कि तेरहवीं शताब्दी में इस स्थान को श्रमशमिरि 
कहते थे या नहीं और जब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक इस क्षेत्र का 
श्रमणगिरि होना और निवोण-क्षेत्र होना संशयास्पद ही है । 


यह वात सी नांट करने लायक है कि सोनागिरि के आस-पास देवगढ़, खजराहा, आदि 
स्थान चहुत प्राचीन हैं और देवगढ़ मे तो गुप्तकाल तक के लेख मौजूद हैं, शिव्पकला भी 
वहों की अपूर्व है जब कि सोनागमिरि मे यह कुछ भी नहीं है। प्राचीोनता का एक भी 
निदर्शन वहाँ प्राप्य नहीं । 


सोनागरिरि गेपाचल (ग्वालियर) के भदट्टारक का एक शाखा-पीठ है जो गापाचल-पीठ 


[/ > ०. 
की स्थापना 6800 है। अतः इस शाखा-पीठ की स्थापना के लगभग ही इस तीथ की 
नींव डाली गई होगी । 50% 
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रेवा-त्ठ के तीर 
दुद्दमुद्दरायस्स सुझआ फोडा पचद्धमुशिवरे सहिया। 
रेंवाउहयम्मि' तीरे शिव्याण गया शमो तेसिं)| 
रेवाणुइए तीरे! पच्छिममायम्मि' सिद्धवरकूटें 
दो चफी दद कप्पे आहुट्टयकोडिशिउुने बे ॥ 
रे. 'सडम्मि तीरे समवनाथस्स क्वलुणत्ती। 
आहुट्रयकोडीओ निव्बाण गया णमो तेसि ॥ 
सेत्रा यो नर्मदा नदी अमरकटक से लेकर स्मात की खाड़ी तक १७०० मीन तम्बी है। 
जय तह स्थानों फ। ठोक ठीक निर्देश न मिले तथ तक उसके तट के तीथ करो कद्दाँ थ इसका 
निश्चय नहीं किया जा सकता । पहली गाथा म रेवा के दोनों सिनार्रा से साढ़े पाँच कोटि 
मुनियों का निर्वाण होना बिज़ा है जिसम दशमुख राजा (रावण) के पुत्र प्रधान थे और दूसरी 
गाया में खे। के पच्छिम (या दक्षिण ) भांग के सिद्धररकूट से दो चक्रवर्ता और दुश पन्‍्दर्प 
या फामदेयो का सिद्ध होना बतचाया है। इसमें सो स्थान का निर्देश नहीं है कि बह कहाँ 
था, सिर्फ स्थान का नाम भर दिया है। 
किसी किसो प्रति में ( सब में नहीं ) रेघा तट पर समवनाथ तीयदछ्ुर फो फेबल ज्ञान फी 
उत्पत्ति बतबाई है और उनके साथ मी साढेन्तीन फोटि मुनिर्यों का निवोण घतगाया है । 
रूस्टत निवोशभक्ति में इन निबोण स्थलों का जिक नहीं है परतु चू कि बिन्ध्याचल रेवा 
के किनारे शिनारे बहुत दूरतक गा गया है और उसमें 'विध्ये! पद्‌ दिया है इसलिए इनका 
अन्तमौय अवश्य हो सकता है। 
प्रारम्मिक गाथा में दशमुस राजा के पुर््ा के नाम नहा हैं झि वे फौन फौन थे। इंद्र 
जोन और फुम्मर्ण का जिवोण तो आगे पी एक गाया में 'चूजगिरि/ से यत्तनाया गया है। 
दूसरी गाया मे निर्दिष्ट किया हुआ 'सिद्धपरकूह! इस समय यद्त्राद (इन्दौर ) से ६ भीय 
यी दूरी पर माना पूजा जा रदा है और गजपन्थ के समौन इसरी स्थापना का इनिद्वास भी यहुत 
पुगना नहीं है। इसके स्प्टा और विधाता भी एक भद्वारक थे, निनशा नाम महद्रवीति 








१ पिसी दिसी प्रति में 'रेवाउद्यपडग्गे ' पाठ है| 

२ भेयातउम्मि चीरे! भी पाठ मिलता है । 

३. श्रोपनालाग मरस्वती मयन के गुटके में 'दक्सिणमायम्मि! पाठ है | 

४ यह गाया उक्त सरखतीमयन के शुरफे में है। वियाकलापके सम्पादक ने सी इसफों 
टिप्पण में दिया है। 
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था और जो इन्दौर को गद्दो के अधिकारी थे। उन्होंने ओंकारेश्वर के भीज राज। को गसन्न 
करके उससे जमीन प्राप्त की और संवत्‌ १९५० के लगमग इस क्षेत्र को नींव डाली। इस लेख 
के एक लेखक को ( नाथूराम प्रेमी को ) स्मरण है कि उस समय अजमेर से निकलनेवाले जैन- 
प्रभाकर पत्र मे--जिसके सम्पादक शायद्‌ छोगालालजी बिलाला थे--यह्द प्रकाशित हुआ था 
कि नर्मदा की धारा के हट जाने से ओंकारेश्वर के पास पुराने मंदिरों के कुछ अवशेप निकल 
आये है और यह अनुमान किया गया है कि यही निवोणकाण्ड का सिद्धवरकूट था। सबसे 
पहले इन्दौर के सेठ भूरजी सूरजमल मोदी ने माघ सुदी १५ स० १९०१ में एक मन्दिर का 
जीर्णोड्धार कराके उसकी प्रतिष्ठा कराई। उस के बाद अन्य दो मंदिरों का भी जीर्णोद्धार 
हुआ और ध्मशालायें आदि बनाई गई' । 

मंदिर अवच्य जीण-शीणी थे परन्तु जिस स्थांन पर थे वह्‌ सिद्धवरकूट दी है, इसकां और 
कोई पुष्ट प्रमाण नही है । 

संवत्‌ १७४६ मे तीर्थयात्रा को निकलनेवाले श्रीशीलविजयजी ने अपनी 'तीर्थमाला? में 
नर्मदा के पास के तमाम जैन-अमैन तीथों का वर्णन लिखा है। पहले शैवो के मान्धाता का 
वर्णन कर के--जो वर्तमान सिद्धवरकूट से बहुत ही पास है--वे खंडवा और बुरहानपुर की 
तरफ चले जाते है, खंडवा के द्गिम्बर जैनो का वर्णन करते है परन्तु इस क्षेत्र का जिक्र तक 
नही करते। इससे मारम होता है कि उस समय इस तोथे का अस्तित्व न था । 

संस्कृत निवाणमक्ति मे भी इस तीथे का नाम नहीं है। 


चूलगिरि 
वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे। 
इंदजियकुंसयणणो खिव्याण गया ण॒मो तेसि ॥ 
अथोत्‌ बड़वानी नगर से दक्षिण की ओर चूलगिरि-शिखर से इन्द्रजीत-कुंमकरोदि मुनि 
मोक्ष गये | 
वर्तमान में बड़न्गननी नगर मऊ स्टेशन से लगभग ९० मील है और एक छोटी सी रियासत 
का राजधानी है। दि० जैन डिसैक्टरी के अनुसार चूलगिरि में २२ मन्दिर है। मन्दिरों के 
जीणोंद्वार का सप्रय वि० सं० १२२३--१३८० और १५८० है। प्रतिष्ठाचार्यों के नाम 
नन्‍्द॒कोति ओर रामचन्द्र है। एक अत्यन्त विशाल प्रतिमा के कारण इस तोथ को 'बावन-गजा! 
कहने लगे है । 
हि कई 
रे दि० जैन डिरेक्टरी मे लिखा है कि “ बड़वानी? नाम पुराना नहीं है। लगमग ४०० 
वर्ष पहले इसका नाम सिद्धनगर था; पीछे किसी समय बड़वानी हुआ दोगा। वहाँ की 





रगाणओो वावडी के एक लेस से ऐसा मातम दोता है। परतु हमारी समझ में बड़वानो 
नाम चोर सौ वर्ष से तो अधिक पुराना दे । क्योंकि नियाणफौण्ड को रचना का ठोक समय 
निश्चित न होने पर भी चह छद्द सात सौ वप से कम पुराना तो दो दी नहीं सकता है। हाँ, 
समय है कि सिद्धनगर बड़यानो के द्वी आसपास फट्टी हो और वहीं सिद्धमर कूट मी रद्दा हो। 

श्रीरविषेणा चौय के पद्मचरिय के ७८वें पे में यद्द तो लिखा है कि इद्रजीत मेघनाद आदि 
ने लका में दो दोत्ता ली थी परन्तु उसमें निशेण स्थान का उल्नेश्ल नहीं है| उत्तरपुराण में भी 
इन्द्रजीत आदि का मोक्ष स्थान नद्दी बतयाया है परतु सुमोत्, हनुमान, विभीषण आदि के 
साथ शम्नचद्र का निमौणखल सम्मेदशिपर निया है। यदि 'श्ादि! शद से इद्वजीत 
आदि का मो ग्रहण किया जाय तो फिर उन मुक्ति स्थान सम्मेद्शिसर दोना चाहिए। 


द्रोणगिरि 


फनदोढीवस्गामे पच्छिममायम्मि दोणगिरिसिदरे। 
गुरुदत्ताइमुणिदा शिव्याण गया खमो तेसिं॥# 
अथोत्‌ फरदौडी प्राम के पश्चिम भाग म जो द्रोगगिरि शिसर है उसपर से गुरुदततादि 
मुनि भोक्ष को गये । 
इस समय बुन्देनसएड फी विजायर रियासन फे सेंदपा गाँव के समीप का प्रेत ट्रोणगिरि 
सिद्धल्ेत़् माना जाता है। , सेंदपा आम में एफ मन्दिर और द्लोणगिरि पर २४ मादिर हैं। 
मूननायक आदिनाथ को प्रतिमा सबत १५४९ की प्रतिष्ठा की हुई दै। शोप मन्दिर और 
प्रतिमारयें आधुनिक हैं । पास में फोई फरदोढी नाम का प्राम नहीं है और न कोई ऐसा 
प्राचोन लेस ही है जिसमें द्रोशगिरि का उस्लेख दो । 
इपेताम्पर सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध तीर जोधपुर रियासन में मेड्ता के पास फलहोडी या 
फगोधी नाम का है जिसका बणेन श्रीमिनप्रम सूरि के उिविध तीथक्ल्प में (वि० १३६४ ८९०) 
इस प्रकार क्रिया गया है-'अ्रत्यि सरास्‍क्सदेस मेडतयनगरसमीयठिशों बीरमव्णाइ 
नाणाविद्द्वालयादिरामो फतवद्धीनामगामे तत्य फनवद्धिनामाधिज्ञाए दृवीए भयणमुत्तुगसिदर 
चिट !” सन्देद दोता है कि कहीं उत्त फोोधी दी रिसी समय दिगम्बरतीथ न रद्दा दो। 





# धीपन्नालांय सरस्वती मवन के गुटरे म यद््‌ गाया नहीं है। 
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मेढगिरि 


अचलपुरवरणयरे इसाणे भार मेडगिरिसिहरे | 
आहुद्ययकोडीओं णिव्वाण गया ण॒म्ो तेसि ॥ । 

अथीत्‌ अचलपुर नगर के इशान मांग में मेढगिरि-शिखर से साढ़े-तीन करोड़ मुनियों का 
मोक्ष हुआ। मेढगिरि मेध्यगिरि का अपभ्रश मालूम दोता है। मेध्य शब्द का अर्थ 
पवित्र है। चौद्धधर्म के “डपाज्िसुत्त! (चुद्चयों पृष्ठ ४४०) में दण्डकॉरए्य, कलिगारण्य, 
मेध्यारए्य और मातंगारण्य का उल्लेख आयी है। आश्चर्य नहीं जो मेध्यारण्य और मेढगिरि 
एक दी हों। 

संस्क्रत निवाण-मक्ति में 'प्रवरकुएडलमेढ़के चः पाठ है और उसकी दीका में श्रीप्रमाचर्रा- 
चाये ने खुलासा किया है 'अ्रवरकुण्डले प्रवस्मेढ़के च 

इस सम्रय वराड़ के एलचपुर से १२ मील पर जो 'मुक्तागिरि/ है, चही सिद्धक्षेत्र मेढगिरि 
चतलाया जाता है। परन्तु यह समम मे नहीं आता कि मेढगिरि का मुक्तागिरि नाम केसे हो 
गया। न तो इन दोनों नामों मे कोई उच्चारण-साम्य है और न अर्थ-साम्य | 

रा० व० डाक्टर दवीरालाल के 'लिस्ट आफ इ'स्क्रिप्धन्स इन सी० पी० एणएड चराए में 
मुक्तागिरि के लेखों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि चह्दों ४८ मन्दिर हैं. जिनमे कोई ८५ 
मू्ियाँ हैं। उनमें से अनेकों पर संचत्‌ हैं जिनसे वे सदन १४८८ (सं० १५४५) से लगाकर 
१८९३ (सं० १९५०),तक की सिद्ध होती हैं । ह 

अमरावती से खरपी नांमक गाँव तक पक्की सड़क गई है और वहाँ से लगभग तीन 
मील मुक्तागिरि है। इध्त खरपी गाँव में कारंजा के मद्ठारक पद्मनन्दी की समाधि है जिनका 
समय वि० सं० १८७६ है। दि० जैन डिसैक्टरी के अनुसार कारंजा की गद्दी पर--जो मान्यखेट 
की गद्दी की शाखा थी--३६ भद्टारक हो चुके हैं । संबत्‌ १५०० के लगमग यह गद्दी खापित 
हुई थी | मुक्तामिरि के प्राप्त लेखों में कोई मो वि० सं० १५७० के पहले का नही है। संभव 
है, कारंजा में पट्ट स्थापित न होने के वाद ही इस क्षेत्र की प्रसिद्ध की गई हो और अचलपुर 
(एलचपुर) के इशानकोण सें इस स्थान की स्थित्ति होने सेही निवोणकांड के अनुसार इसे 
सेदगिरि समझ लिया गया हो | 

अचलापुर या अचलपुर एलचपुर ही है, इसका सबसे पुष्ठ प्रमाण यह है कि आचाये 
देमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण मे इस वरण॑व्ययय के लिए एक सूत्र की ही रचना की है-- 
“अचलपुरे चलो.” अचलपुरे चकार-लकारयोव्येत्ययों मवति अलचपुरं ॥२, ११८ देमचन्द्र के 
- भमय से जो अलचपुर कद्दो जाता था, वद्दी अब एलचपुर कद्दा जाने लगा है। 
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डा० द्वीराबाल के कथनानुसार तीवस्सेड में एक ताम्रपट मिला है जो अचलपुर मे लिखा 
गयाथा] इस में राष्ट्रकूट राजाओं का उल्लेस है और वह शक सवत्‌ ५५३ (वि० स० 
६८८) का है। इससे मातम द्वोता है कि बहुत प्राचीनकान स एलचपुर अचलपुर नाम से 
विश्यात है । 





कुम्थु गिरि 
चसत्थलम्मि णयरे पच्छिमसायम्मि कुशुगिरिसिद्रे ! 
कुलदेशभूषणमुणी शिव्वांण गया णमों तेसि॥ 
अयात्‌ वशस्ववपुर के पास पश्चिम की ओर के कु शुगिरि के शिसर से कुलभूषण और 
देशभूषण मुनिका नियोण हुआ । 


निवोणमभक्ति में इसका नाम नहीं आया है। 'वसत्यलम्मि णयरे! और 'वसत्यनबर 
णियरे' दो पाठ मिलते हैं परतु इमारी समझ में 'वसत्थलउरशियडे ( वशस्थनपुर निकटे ) 
पाठ द्वोना चादहिए। श्रीरविषेणाचाय के पद्मचरित (पर्व ४०) में वहाँ के राजा को वशस्थल- 
पुरेश फद्दा है-- 
वशस्थलपुरेशश्व॒ मक्षचित्त सुरप्रम । 
सलक्ष्मण सपत्नीफ पघद्मनाममपूजयत्‌।थ। 
इसी तरद्द पन्ने ३९ में फद्दा है-- 
नानाजनोपमोग्येषु देशेपु नद्वितेज्वणी । 
धारी क्रमेण सम्प्राप्तौ पुर वशस्थनद्यू तिं ॥९॥ 
पक्त व शस्थलपुर के पास दी थाँसों का जज्डल था जिसका नाम चशघर था। देखिए 
पे ल्ब्न्ल 
) अपश्यर्ता च तम्याते वशजावातिसकद। 
नग बशघरामिर्य भित्तेय भुवमुद्गत ॥॥ ११॥ 
छायया तुझ्नशश्त्ञाणा य॒ साध्यामव सतत । 
दधाति निर्मशणा च दसतीय च शोकरे ॥१२॥ 
इसी बशधर या वशगिरि पयत पर रामचाद्र ने जिनेद्र के सदर्ख्ता चैत्य यनवाये-- 
तत्र बशमिरं राज (?) रामेश जगदिदुना 
निर्मापितानि चैन्यानि जिनेशाता सइस्तशा ॥ २७॥। 
इस से माझम होता है ऊि वशस्थलपुर के समीप वशमिरि पर चैद्य और घैत्यालय थने 
थे और यहीं पर छुपमूषण-देशभूषण का मो्त बतचायाहै। ऐसी दशा में बशगिरि दी 
कुम्थुगिरि द्वोगा । यद्यपि पश्चपुराण म उसे मुम्थुमिरि कहों नद्वा कद्दा है। 


र्‌०रे »  भांत्तर 'साग५ 
पद्मचरित में आगे चल कर चालिसवें पत्र में लिखा है क्रि राम के द्वारा चेट्य बनने से 
इस तुद्ठ पर्वत का नाम रामगिरि प्रसिद्ध हुआ है-- 


रामेण यस्मात्पस्माणि तस्मिन्‌ जेनानि बेइमानि विधापितानि | 
निनेष्टवंशाद्रिवचः स तस्माद्रविश्रमो राममिरिः प्रसिद्ध: ॥ ४५॥ 
वंशस्थलपुर मे रहते रहते ऊब जाने से रामचन्द्र लक्ष्मण से आगे कही चल कर स्थान बना 
कर रहने को कहते हैं । इस प्रसंग में कहां है--- 
नया: कणोरवायास्तु परतो रोमहपैणं। 
श्रुयते दण्डकारण्य॑ दुर्ग क्षितिचारिमसि:॥ ४० ॥ 
अथोत्‌ करवा नदी के आगे सुनते हैं कि रोमांचित करनेवाला दृए्ठकारण्य है जो भूमि- 
गोचरियों के लिए दुर्गम है । 
रामगिरि से चल कर दक्षिणांमोधि देखा और जानकी के कारण कोस-कोंस चल कर 
दोनों भाई कणेरवा नदी पर पहुँचे। 
इस सब वणुन से कुन्थुगिरि इस समय जहाँ माना जांता है. वहाँ नहीं होना चाहिए। 
क्योंकि बतेमान कुन्थुगिरि के आगे दर्टकारए्य नहीं हो सकता। 


/, 


पदापुराण के उक्त रामंगिरि का चशन हरिवेशपुराण के भी ४६ वें सगे मे हैं-- 


विश्रम्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचित्सुखं। 
याता: क्रमेण पुन्नागाविपयं कौशलाभिधं॑ ॥ १७॥ 
स्थिल्रा तत्रापि सौस्येन मासान्कतिपयानपि | 
प्राप्ता रामगिरिं प्रागू यो रामलक्ष्मशसेवित: ॥ १८॥ 
चेत्यालया जिनेन्द्राणां यन्न चन्द्राकंभासुरा | 
कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरे ॥ १९॥ 
अथोत्‌ वहाँ कुछ दिन आराम से रद कर थे पुरुपश्रोष्ठ (पांडब ) कौशल देश मे पहुंचे 
ओर वहां सी कुछ महीने रह कर रामगिरि गये जो पूर्वकांल में रामलक्ष्मण-द्वाय सेवित था 
और जहां पंवेत पर रामचन्द्र ने सैकड़ो चैत्यालय बनवाये थे | 
यह कौशल दक्षिण कौशल या मह्ाकौशल होगा जो गोदावरी और महानदी के बीच 
पूर्व की ओर है । आधुनिक छत्तीसगढ़ मद्दाकौशज्ञ में ही है। रामचन्द्र भी चित्रकूट से 
चल कर इसी महाकौशल मे आये होंगे। इसके आगे हो दंडकारएय शुरू द्ोता है। 
चीनी यात्री हुएनत्सांग कलिग की रोजधानी से तीन सौ मील चल कर कौशल राश् में 
पहुँचा था। उसने इस राज्य का घेरा एक हजार मील वताया है। इसके उत्तर में उच्जैन, 
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पत्िम में मद्दाराष्ट्र, दक्षिण में आर और उ्लिग ओर पूपे में उड़ीसा थो। अथोतू तापी 
नही तट के बुरदानपुर, गोदावरी के नादेड, छत्तीसगढ़ के रतनपुर और महानदी के उद्गम 
स्थान नदगढ़ तक इस देश की सीमा रही दोगी | 

हमारे श्रमुमान स कालिदास के मेघदूत वा रामगिरि द्वी यद रामतिरि द्ोगा। इसके 
आगे दए्डरारए्य या दोनां ठीक जान पडता है। करणरवा नदी शायद मद्दोनदी हो। 

छत्तीसगढ के सरगुजा स्टेट का रामगढ़ द्वी काजिदोंस का रामगिरि माना जातो है। यदद्‌ 
लक्षाणपुर गाँव से १२ मीन है। इस टे#री पर कई गुफायें हैं और बढ़े बड़े पथरों से 
यनाये हुए मन्दिरों के श्रगशीप हं। ०ऊ गुफा में दोद्जार वप पहले के प्राचीन चित्र भी हें । 

इन सथ बातों के प्रकाश म दम इस निणय पर पहुँचते हैं कि कुनभूषण देशभूपण मुनिवा 
मोक्षान या तो यही रामगद है या इसमे आस पास दी फद्दा मद्ाकौशल से दी होगा । 

इस समय छु थागिरि निजाम स्टेट में है और वार्सा टाइग रोपे स्टेशन स ल्ामग २१ 
मीय दूर है। यहाँपर मुनिर्यों के चरणतन्दिर के सद्ित दूस मन्दिर हें। दिगिम्यर जैन 
हिरेबटरी के अतुसार य दसों मदिर वि० स० १९३१ के वाद के बने हुए हैं । देशभूषण 
पुन्भूषण के मदिर के विषय में जिया है झि इस प्राचीन मंदिर या जोणद्वार ईेटर क भद्टारक 
पनककीर्ति ने स० १६३२ में उराया था। प्राचीन मदिर फे या मूतनायक की प्रतीसा के 
लफादिका कोई उद्रोस नहीं है । 


कोटिशिला 
जसहररायरस सुआ पचसया फनिगदेसम्मि। 
कोडिसिलाए कोडिमुणी शियाण गया गुमी तेमि॥ 
'अ्ौत्‌ यशोधर राजा मे पाँच सौ पुत्र और दूसरे एज करोड़ मुनि योटिशियवा पर स 
मुक्त हुए । थद्ध फोरिशिया तीथे कर्िंग देश में ४ । 
परतु निमप्रमसूरि ने अपने विविधतीथेकन्प में उसे मगध देश में बयगाया ऐ-- 
इृहू भस्तयित्तम'मे तिथ मगद्गासु श्रत्यि कोडिसिया 
अउज वि ज पूछजनद चौरण-सुर अपुर जस्सेदि॥ २ ॥ 
जजोटिशियाफ्स 


जिनप्रम सूरि ने पूर्पाचोयों पी कुछ गायायें भी इस तीये के सायाघ मे >”घूत को हैं जिय 


एक यद ऐ-- 
जोश्मणपिदुलायामा दृपतन्मपव्ययसमीवि पोटिमिया। 
जिणशवातियसिद्धा छाथ अग्गेयाद मुगिकोटा) १७॥ 


ज 
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अथातू एक योजन विस्ताखाली कोटिशिला है और वद्द दशाण पर्वेत के समीप है। चहाँ 
छट्द तोधेकर्सो के तीथों मे अनेक करोड़ मुनिसिद्ध हुए है। एक और उद्धृत गाथा यह भी है-- 


छत्ते सिरम्मि गीवावच्छे उञरे कडीइ ऋरूसु । 
जाणू कहम्वि जांणू नीया स वासुदेवेण ॥| १८ ॥ 


अथोत्‌ उक्त शिल्ा को वासुदेव (कृष्ण) ने किसी तरह जानु तक उठोई। इसके पहले के 
नारायणों ने उसे छत्र के समान बिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, गर्दन तक, छाती तक, हृदय तक, 
कटि तक, ऊरू तक और जात तक उठाई था | 


हरिव शपुराण के ५३ वे' सगे में भी कोटिशिला के उठाने का वर्णन है और उसका विस्तार 
एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा वतलाया है। पहले त्रिपृष्ठ नारायण ने वाँहों से 
उठा कर ऊपर फेक दी थी, हिप्रृष्ठ ने मूद्धातक, खय॑भुवने कंठतक, पुरुषोत्तम ने छातीतक, 
पुरुषसिह ने हृदयतक, पुण्डरीक ने कटितक, दृत्तक ने जंघातक, लक्ष्मण ने घुटनोंतक 
ओर अब अन्तिम नारायण क्ृष्ण ने चार अंगुल उठाई। 


पद्मपुराण के अड्तांलिसवें पद मे भो कोटिशिला का और उसका लक्ष्मण-द्वारा उठाये 
जाने का वणन है। 


परन्तु इन दोनों ही अन्धों मे बह कहाँ थी इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । 


तीर्थकल्प के कत्तो उसे मगध में बतलांते है परन्तु पूवरोचार्यों की जिन गाथाओं को वे 
उद्घूत करते है उनमे दशाणे पवेत के समीप बतलाया है। दशाण मालवे का ही एक भांग 
था जिसमे से दशाण या धसान नदी बहती है और जिसकी राजपानी विदिशा यां भेलसा 
थी। कालिदास ने मेघदूत से मेघ को उत्तरकी ओर जाने का माग बतलाते हुए कद्दा है 
कि नम्तदा और विन्ध्य के उस ओर दशाण देश मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रचती 
( बेतवा ) के किनारे विदिशा है। अभी तक दशाण देश और दशाणे नदी के उल्लेख तो 
वहुत मिले है परन्तु दशाणं पंत का नही मिला। संभव है, दशाणे नदी जिस पत से 
निकलती है उसी का नाम दशार्ण पबेत होगा | 


निवोश द्र्ड कि धर ले [ 
काएड भे कोटिशिला कलिग देश में बतलाई है। कलिग और मगध का सामंजस्य 


पे तरह से दो सकता है कि उछ समय ( अशोक के बाद ) कलिग मगघ के अधिकार में 
होने के कारण मगध से ही गिन लिया जा सकता है। 


मदानदी, गोदावरी और पूर्वोघाट तथा समुद्र के बीच के प्रदेश का नाम कलिग था 
यह उड़ीसा के दक्षिण मे था। 
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५ बौद्धों के 'चूच दुकखपसन्ध सुत्तः ७ में राजगद के समीप ऋषिगिरि की क्राशशियां या 
वर्णन आता है जहाँ पहुत स॒निग्र न्थ साधु तपस्या को तोन कटु-येदना सदन कर रहे थे। 
संभव है, तोमर बेदना के कारण बौद्धों ने कोटिशिना को दौ शायशिना कद टिया हो और 
यदि यह ठोऊ हो तो जिनप्रम सूरि का मगध में कोटिशिना तीय का धतयाना सी ठोक हो 
सकता है। मद्गाचारी शीतव प्रसाद जी गजाम जिले के मालती पयत फो फोटिशिता बतन तै 
हैं.। परतु इसके शिए फोइ पिशेष आधार उनके पास नहीं है। गनाम (मद्रास) कर्गिंग में 
भहीं हो समता | 

यह आश्रपे है कि दिगन्‍्यर और एवेसाम्वर दोनों दी सम्पदायो द्वारा इस समय झिसो भी 
पान में यद् पिद्ध क्षेत्र स्थापित नहीं है। 
रेसिन्दी मिरि 
पासह्स समव॒सरणे सदिया वरदत्त मुणियरा पथ । 
रिस्मिद्रे गिरिमिहरे शिदाण गया शमों तेसिं॥ 
अयथात्‌ पाइबनाथ के समवसरण में वरदत्तादि पाच मुनियों पा मोत्त हुआ। परतु 


रैसिदगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहों है। 
उत्तरपुराण, पाइपेनाथ चरित आदि दिगस्थर क्था-मन्यों में तो पाइबनाथ ये. समवसंरण 


का रेसिन्दो गिरि में होने फा फोई उल्लेफ़ पद है और न बरदत्तादि भुनिया के मोक्ष जाने पा १० 
पन्नानालजी सोनी हारा सम्पादित क्रियाक नाप में इस गाया वी पदला परक्ति इस प्रफार दी रै- 
* पासस्स समवसरणं गुरुदत्ततरदत्तप चरिमिपमुद्धा 
मरातु यह पाठ सशयाधपद है। क्योंकि इसके पदले गुरुदत्तादि रा मोक्तस्थत द्रोणमिरि 
यहनाया जा चुका है। परतु साथ द्वी यद््‌ प्रश्न सी तो उठता दै फि याँ सो बरदत्त का मोक्ष 
खान मो तारहर! में कद लिया गया है। समव है प्स द्वी नाम के हो सुनिराज रहे दा। 
बक्त गाया पी दूसरी पक्ति क्रियाकगाप क पाठ मे इस तरद दै-- 
गिरिसिंदे गिरिसिदगे शिल्ताण गया शो तेसिं। 
अधोत्‌ गिशेशेद्र के शिपर से | षयई के शुटये में सी यदी पाठ दिया है। ययवि अन्यत्र 
प्रयात पाठ 'रिस्तिद' दी है। फिर भी यदि यद ठीख दो तो यद्ध द्िमायय का प्रयायवाची 
दो सकता है। सस्यय नियोगमक्ति में 'सधाचले थ दिमयत्यपि सुप्रदिष्ठो! वर फर दिमयतू 
पदत को मोक्तरदान साना है। 


कु देखो "“बुद्धर्या' ५० २३० | 
है 'छड्रास व मैसूर प्रास्स के प्राचीन शैरनमारफ पूछ १०--१३१ 
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अब 'रिस्सिन्‍्दे! पाठ पर विचार करना चाहिए। संभवतः शुद्ध पाठ (रिस्सदिः होगा 
जो ऋष्यद्रि! का प्राकृत-रूप है। परल्तु इसे श्रमणगिरि का पयोयवाची कहना कठिन है । 

इस समय नैनागिर क्षेत्र को रेसिन्दीयिरि चतलाया जाता है। यह खान सागर जिले 
की इशान-सीमा के पास पन्ना रियासत से है । 

जैनागिर रेसिन्दोगिरि कैसे बन गयो, यह समम्र से नहीं आता। 

दिगस्वर जैन डिरिक्टरी के अनुसार पर्वत पर २५ और तलटी में ६ मन्दिर हैं। पवेतपर 
मुख्य मन्दिर श्रेयान्सनाथ का है, जो संवत्‌ १७०८ का बना बतलाया गया है और उसका 
नी्णोंद्धार सवत्‌ १९२१ में हुआ है। शेष सब मन्दिर १८४२ के वाद के बने हुए है। इन 
मन्दिरो में या बाहर कोई ऐसा पुराना लेख नहीं है जिससे इस के रेसिन्दीगिरि दोने की पुष्टि 
होती हो--वहाँ की सभी रचना--सभी सृष्टि पिछले सौ डेढ़-सो वर्षों की है । 

मैया भगवती दास जी ने निवोशकाण्ड का संवत्‌ १७४१ में माषाबुवाद किया था। उसमें 
उन्नोसवीं गाथा का अनुवाद इस प्रकार है-- 

सम्रवसरन श्रीपास जिनंद, रेसंदोगिरि नेनानंद ।' 

कहीं इस रेसिदीगिरि के विशेषण “नैनानन्द' के कारण ही तो नेनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना 
दिया गया है ? 

पहले कहीं लिखा जा चुका है कि निर्वाणमक्ति की टोका मे ऋष्यद्रि! का अर्थ धअमणगिरि' 
किया है और अ्रमणगिरि पंच-पव॑तों मे से एक है, तब फिर यह ऋष्यद्रि और कौन-सा है! 

इस का उत्तर तो इस समय हम नही दे सकते, परन्तु नैनागिर तो वह नहीं है। मई 
प्रायः निश्चित है। 

इस लेख मे पांठको ने देखा होगा कि निवोश॒कांड मे जिन खानो से जिन अंनियों का 
मात जाना लिखा है, दूसरे अन्थों मे कही-कहीं वह नहीं लिखाया विरुद्ध लिखों है। इस विषय 
मे यद सूचित करदेना मी आवश्यक अतीत होता है कि बहुत पहले से ही अन्थकत्ती आचार्यों 
में कथा-सम्बन्धी मत-भेद रहा है। उदाहरण के तौर पर पद्मपुराण का रामचरित और उत्तर 
पुराण का रामचरित उपस्त किया जा सकता है। इस्विंश के नेमिचरित और उत्तरदुरा 
के नेमिचरित मे भी अन्तर है। ऐसी दशा मे निवाशकाणइ के विषय में यही कहा जा सरते 
है कि उसके कत्तो उक्त दो परम्पराओं से से किसो एक के माननेवाले होंगे और यह भी सा 
है कि उक्त दो के सिवाय और भी कोई परम्परा रही हो जिस का अनुसरण उन्होंने किया हो। 

निवोणुकांड के साथ किसी-किसी प्रति से अतिशयच्षेत्र-छड भी मिलता है। उसके 


विषय मे भी कुछ विचार करने की इच्छा थी परन्तु लेख चहुत बढ़ गया है, इसलिए अब ह 
उसे आगे के लिए दी छोड़ना उचीत प्रतीत होता है । 
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परिशिष्ठ 


इस लेस को समाप्त कर चुकने फे बाद थम्बई के ऐलक पतालाल सरस्वती मयन में हमें 
दोयोचन चाद्रिका! नाम काम्मथ प्राप्त हुआ। यद 'ओ्रीवादिमततमातगमदन जिनवाणी 
विश्ासिनी मुजगप्त नायक कबिकुच तिनक गुणमद्राचाये' का बनाया हुआ है और सस्कृतवृत्तों 
में है। इसमें तीव उच्छूयास और १७३ प्र हैं। पहले उन्छवास में ग्िपुनाचल पर 
उपस्थित होकर राजा श्रेणिक का त्ीयों के सम्यध में प्रश्न फ्स्ने का बणन है, दूसरे में धीथों 
फा और तीसरे में तीथार्चा क माद्दास्य का। दूसरे उच्छूवास में तीथडुरा के गर्म-जन्‍्म, 
दीक्षा, तप और निर्माण कल्याण फे स्थानों के नाम निर्देश-मर हैँ और प्लोई बात ऐसी नहों 
है जिससे ये स्थान कहाँ थे, इस का फोई पता लग सके | 
दूसरे उच्छुयास में शायद्‌ निवोणमक्ति कौ अनुसरण करते हुए निवोण जेन्न इस भकार 
घतलायें हैं-- 
सम्मेदशिसर शप्रुजयो गजपथलथा। 
तुगोगिरित्रोंशगिरिद्िमिवत्सह्ापपतती ॥4रा 
क्रष्यद्रिकों विध्यगिरिपाना (१) पोदनपतने | 
पिपुलाद्विश्चूनगिरि गिरिसिद्धाद्िकूलक्म॥5श। 
पृथुसारो मेडकाए्यो गिरि रमणेगिरिसया। 
ऊर्यन्तस्ताखर फैनासो बृपदीपझुमू ॥५छ॥ 
वेमारपवसश्वम्पापुरी दृश्डात्मक्सया । 
मोक्तीयोन्यमून्यय जिनानामात्मयोगिनाम ॥५५॥ 
प्रथपत्तो ने न तो फोइ रचना समय दिया दे और न अपनी गुरुपरम्परादि का दी हल्नेय 
डिया है। प्रथ को प्रतिलिपि प० शबरलान चौपे ने वि० स० १९८५ में की है परन्तु 
सिसि प्रति से की है यह क्‍्य वी लिखी हुई है इसका फोई निर्देश नहीं किया है। इसनिए 
प्रथयत्ती का समय अज्ञात दी रद जाता है।इस में एक पड़े मत्र की बात देसो। दूसरे 
जछयास में मगवान्‌ राजा श्रेणिक को दक्ष्य कर उनके तोर्थसम्बधी प्रभ फा धचर दवेदेते 
एफ जगह वह थैठत ईं-- 


इत्यादीनि थे बेउ्यन्शानफत्याणसश्रयां 
अयोत्तरपुराणेपन्य मदु्े पशुय विसतर ॥4णा 
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पतः पर नराधीश विद्धि निवाण-संश्रयान्‌ 
यानधिष्ठाय जिनपाः मुक्तिलक्ष्मील्वयंवृताः ॥५१॥ 


अथीत है राजम, ज्ञानकच्याण के इताादि (ऊपर कहें हुए) ठीथे हैं। इनके सिवाय अन्य 
जो हैं उन्हें मेंरे कहे हुए उत्तरपुराण में विस्तार से देख लो ! भगवान शायद यह भूल जाते हैं 
कि उत्तरपुराण मुझ से लगभग डेढ़ हजार वर्ष बाद रचा जानेवाला है। प्रंथकर्ता मी शायद 
इस घुन में रचना-प्सेंग भूल बैठे हैं कि उन्हे श्रद्धालु पाठकों पर यह प्रमाव डालना है कि मैं 
वही गुणभद्र हूँ जो उत्तरपुराण के कत्तो हैं। परन्तु प्रन्थ की बिल्कुल पीसरे दर्जे की रचनों 
स्पष्ट बतला रही है कि भगवल्विनसेन के शिप्य गुणमद्राचार्य की रचना के गुणों की उस में 
गन्ध भी नहों है। और यह “अपष्टादशमापावारविल्ञासिनी-सुजंग” के अनुकरण पर झपने आप 
पसन्‍्द्‌ कर लिया गया और अपने नाम के साथ जाड़ा हुआ टाइटल “जिनवाणीविलासिनी- 
झ्ुुजंगम” तो चहुत दी भद्दा और अरलोल है। निनवाणी को विलासिनी चतला कर उसक। 
जार बनना बड़ी मारी द्िमाकत है । 





मंयन्राजबंज अर जैसफन्ल 


( लेसऋ--श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन सादिलमनीषीं ) 


ब-+-+०<- 


'ह्िण भारत के प्राचीन और प्रमुस राजवर्शों में गग-रांजवश का नाम उल्लेसनीय है। 
आअ्रवश के शक्तिद्ीन द्ोने पर गगपश के राजाओं ने दक्षिण भारत वी राजनीति में उप्रूप 
से भाग लिया था। वे आधुनिक मैसूर देश पर शासन करते थे और एन्ह इक्ष्वाकुबशी 
फाखवायन गोन्नी क्षत्रिय कहा गया है। 


गग-बह्य की उत्पत्ति । 

यद्यपि गगयश का उत्पत्ति के विषय में कई किम्वर्दा तया प्रचलित हैं, किठु उन सब से 
यह स्पष्ट है कि मूल म॑ इस वश के आदिपुरुष उत्तरीय सारत के निवासी थे। शियमोग्गा 
वालुक के एक शिलालैस से विदित है कि अयोध्या में आदि तोथड्ुर भ्रीऋपमदेव के इक्ष्याकुबश 
में मद्दाराज दरिश्व द्र हुए थे, जिनके पुत्र भरत थे। मरत की रानी का नाम विज्यमदादेवी 
था। जब वह गयवती थीं तब एहें गगा में स्नान करने की इच्छा हुई। तदनुसार उद्देने 
स्लान क्या और याद्‌ में उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाग गगदत्त खखा गया। इडडीं गगदत्त 
की सन्‍्तान गंग वश! फे नाम से प्रसिद्ध हुए्‌ु॥ जिस समय तीथडूर ध्रिष्टनेमि इस घरोतल 
को अपने अस्तित्व से पवित्र पर रहे थे, उस समय गगवश में राज पिप्णुगुप्त अदिच्छन्रपुर में 
शाय कर रदे थे । छद्दोंने तीर्थक्कर नेमि के निवाण कल्याणक के सुझ्वसर पर (इद्गरध्वज 
पूजोत्सव' स्वाया था। उनकी रानी प्ृध्वीमती थीं जिनसे उनके दी पुन्न भगदत और 
श्रीदत्त नॉमक हुये । विष्णुगुप्त ने अपना राज्य इन दोनों भाइयों में बाद दिया । मगदत्त 
को कलिड्वदेश का राय मिला, जद्धा बद शासनाधिकारी हुआ। उसकी संतान 
'कलिह्ल गंग! अथवा 'पूर्वीय गंग! नाम से असिद्ध हुई। श्रीदतत फो अद्िष्छश्रपुर का 
प्राचीन राज्य और इद्र द्वारा मेंट किया गया ऐराउत दाथी मिला। जय तीर्थद्वर भीपार्शनाथ 
को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस राजा ने खूब आनन्दोत्सर मनाया और श्रावकन्नत धौरण 
किये। श्रीदत पी धर्मनिष्ठा को देस कर इद्र ने प्रसन्नतापूषेफ उसे पांच दिव्य आभूषण 
मेंट किये। उपर्सत पालातर में इस वश में राजा कम्प हुये, जिनफे पुत्र का नाम पद्मनाम 
था। पद्ननाम के दो पुत्र ददिंग और माधव नाम के थे। जिस समय पद्मननाम अद्च्छित 
में शासन कर रहे थे उस समय उज्जैन के राजा मद्दीपाच ने उन पर आक्रमण कर दिया। 
पद्मनाम मे उस राजा की सेना से मोर्चा लेना अपनी शक्ति से धोदर सममा, इसलिये 


क 
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उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को रांजचिहों सहित विदेश भेज दिया। वे दोनों माई घुमते हुये 
दक्षिण भारत के पेहर नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्दोंने जिनचेत्यालब में जाकर 
जिनेंद्रपूआ की और श्रीसिद्दनन्याचार्य जी के दशन कर के उन्हें! नमस्कार किया। आचाये 
महाराज ने दोनों साइयों की अपनों शिष्य वनाया। इन दोनों भाइयां से इन जेनाचाय॑ 
की सहायता से गंगराज्य की स्थापना की | 


यूनानी लेखकों का वर्णन । 

गंगवंश के पूर्वेज दक्षिण के निवासों नहीं थे, इस बाव का समर्थन यूनानी लेखका के 
बणुन से भी होता है। इंस्त्री पूवे चौथी शताब्दी से ईस्री दूसरी शताब्दी तक के यूनानी 
लेखकों मे उनके विषय में लिखा है कि वह एक गांगिय जाति के (0व्गष्टव्यांवेध्वं) लोग 
जो ननन्‍्द, मौयोदि के राज्यक्राल मे गंगा के डेल्टा और वंगाल-विहार देश के एक भांग में 
बसते थे । उनकी राजधानी 'गंगे! (5०४४०) कहलाती थी, ज्ञो गंग! के किनारे व्यापार का एक 
केन्द्र था। उन्हीं के निकट गंगा के पूर्वीय तट पर आची! (?5थआ) जाति के हरेग रत 
थे।+ यूतानियों का यह वर्णन कलिंग के गंगों से लागू होता है, परन्तु इससे यह भी ध्वनित 
होता है. कि वह कलिंग की ओर रंगा के मध्यवर्तों प्रदेश से आये थे। गंगों की प्राचीन 
राजधानी अ्रद्चिच्छन्रपुर संयुक्त प्रान्तगत चरेली जिले का अदिच्छन्र प्रतीत नहीं ह।ता | पहें 
मद्गाकौशल देश में क्द्दी पर होना चाहिये, जददाँ अयोध्या के राजा प्राचीन काल में आ दसे ये। 


गंगवंदा-संस्थापक और उनके गुरू । 


अब यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय गंग राजाओं के पर्वज गंगानदप्रदेशवासी इब्लाइुबंशी 
क्षत्रिय थे, जिनकी सन्‍्तति में हुये दो नर-शाद'ल दक्षिण समारत मे राजसंप्थापक हुये | 
उनके नाम दृदिंग और माधव थे। पहले दम लिख उके हैं कि पेझर नामक खान पर 
पहुंच कर इन दोनों माइयों ने श्रीसिंहनन्यांचाय का शिष्यत खवीकार किया था। पेरूर जनधर्म 
का केन्द्र स्थोन था, जद्दां पर एक जेन मंदिर और जैन संघ विद्यमान था। शोसिददनद्या- 
चाय डस संघन्समुद्र के जिये पूणे चन्द्रमा के तुल्य थे (जिनसमय-सुधाम्माधि-संपूर्णचंद्रप) 
उपयुक्त शिलालेख से उनके विषय में लिंखा है कि वह समस्तविद्यापारावार-पारण उत्तमक्षमा- 


निजात 





जीत 








# इंपीम फिया कनोटिका, सा० ७, पृष्ठ ४-९ गंगें के अन्य प्राचीन शिलालेखों में 
तीर्थकुरों की पूजा करने आदिविपयक वर्खन नहीं मिलता; यद्यपि उनसे मो उनका 
इब्वकुबंशी दोना स्पष्ट है । 
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दिदशकुशलधरमेरत, चारित्रमद्रघन, विनेयजनानद, चतुस्समुद्रमुद्रितयश प्रकाश, सकलसावद्दूर, 
कांणुर्गणाम्सरसदश्तकिरण, द्वादशविधतपोलुप्ठाननिष्ठित और गंगराज्यसब्द्धक थे |# अनन्य 
साहो से प्रकर है कि वद श्रीमूनसघ, कोएडकुन्दाजय; काणूगेण और मेपपापाण गच्छ से 
सम्बद्ध और दक्षिणदेशवांसी, गगराज वश वद्ध क एवं श्रीमूगसघ के नाथ थे। (दक्षिण 
देशवासिगगमद्दीमाडनिक्कुल-समुद्धरण श्रीमूनसघनाथो) एक शिलालेस मे ए्दे देशीगण 
आर फोणडकुन्दान्यय या रक्ष लिखा है। उनके विषय मे 'गोस्मटसारः पी एक प्राचीन टीौका 
में लिखा है कि श्रोसिंदनदी की आशिप को प्राप्त कर के गगराजवश खूब फला फूला था।।' 
गजे यद्द ऊि सिंदनयाचाये अपने समय के एक मद्यान्‌ और लोकमान्य मद्गापुरुप थे, जिनकी 
सहायता से माधव गगराष्य की स्थापना फर सके थे | 
सिंदनथाचाये ने ददि। और मोधव को सपर विद्याओं में पारज्ञत कर दिया था और 
पद्मावती देवी से उनके निए एक वरदान प्राप्त किया था। छउद्दोंने उप गजबुमारों को एक 
सतनवार मी भेंट को थी । माघव ने जयज्नार के साथ बद तनपार हाथ में लो और पपना 
पौरुष प्रकट करने के लिए उसके एक वार से उस शिलास्तभ के दो टुकड़े कर डाले, जो 
उनके धम और राज्य की वृद्धि म बाघरु दो रद्ा था। प्रो सालेतोर का मत है कि यह्‌ 
शिलास्तम कोई साप्तान्य पापाए नही था व्कि बह सप्नराट्‌ अशोक था शिलालेख होना 
चाहिये, क्योंकि उसो का अस्तिल उन राजकुमारों के उत्करप मे बाधक दो सकता था | $ 
उस शिल्ालेस का दो डुकड़ो में तोड़ा जाना दंस कर सिंदनदी स्पामी ने बचारा क्रि यह 
शुभ शकुन है। उद्दोंने 'कर्शिकार कलिकाओं' का मुकुट बना फर उनके शीश पर रस दिया 
तथा अपनी मोरपिच्छिफा ध्वजझुप में उन्हे मेंट की। साथ द्वी आचाय मद्दाराज़ ने उन 
भाइयों को भरतिज्ञा करा के यद आदेश दिया “यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा भन्न फ्रोंगे, यदि तुम 
जैनशासन के पतिकूच जाओगे, यदि तुम पर श्ली-बम्पट दवोगे, यदि तुम भय मास मछेण 
फ्रोगे, यदि तुम दान नहीं करोगे और यदि तुम रणाह्कण से पीठ दिसारर भागोगे तो 
निम्वय सुम्दारा छुचन नाश को प्राप्त दोगा ।” इस आदेश यो दोनों भाइयो ने शिरोघाय 
फ्रिया। उस समय मैसूर में जैनियों को सरया अधिक थी और उनक गुरु भी श्रीसिंदनन्दी 
आचाये थें। इसलिये अनुमान होता है कि गुरु आज्ञा मौन पर के जनता ने ददिग और 
माधव फो 'अपना शजा स्वीझार किया। उस समय से कुबलाल में राजधानी स्थापित कर 
के गद्नवाद़ी ९६००० प्रदेश पर बद्‌ शांसन करने लगे | उद्दोने निर्दोप जिनाद्र भगवान्‌ को 


# मद्रास भौर मैसूर प्रात के प्राचीन जैनस्मारक, पृष्ठ २९७--२९८ 
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अपना आप्त--देव और जिनमत को अपना धम मानकर के निर्मीकतापूर्वक राजदूंढ को अददण 
किया | तत्र उनके राज्य की सीमायें इस प्रकार थीं--उत्तर में उसका विस्तोर मरंडले तक 
था, पूवे दिशा में वह तेंडिसंइलम्‌ तक फैला हुआ था, पश्चिम मे चेर राज्य कौ निकव्वर्ती 
समुद्र था और दक्षिण मे वह कोइ देश तक विस्ठृत था। गड्ी यह कि आधुनिक मैसूर का 
अधिकाश भाग गेंगवोढ़ी राज्य में अन्तम्लुक्त था। गद्गराजाओं का राजचिह 'मदंगजेन्द्र- 
लाव्छन! (मत्त द्वाथी) और उनकी ध्वजां 'पिच्छध्वज! थी; जिसमे नाना प्रकार के फूल अब्वित 
थे। दक्षिण के राजवंशों मे गद्नवंश के राजा प्रधान रीति से जेनघर्म के मक्त थे। प्राचीन 
जैनाचायों का हमेशः यह ध्यान रद्दा था कि वे प्रजा के साथ-साथ राजा को मी जैनघर्म्म 
में दीक्षित कर लेते थे--इस प्रकार उस समय जैनबर्स को राष्ट्रधर्म्म होने का गौरव प्राप्त था 
ओर वह न केवल धांभिक क्षेत्र में वल्कि देश की राजनीति में विशेषह्वप से शक्तिशाली हो 
रहो था| जेनधमोम्युद्य को कुंजी जेनाचायाँ की यद्द राजकीय प्रवृत्ति थी ! 


गंगवंश के राजा और जैनधम्म | 
गन्नवंश की उत्पत्ति और राजबिस्तार को कथा को लिखकर हम अपने प्रकृत विषय पर 
आते हैं, अथोत्‌ गद्न-राजाओं का जैनधर्म के प्रति कैसा व्यवद्वार था ९ उपयुक्त परिचय 
से यह स्पष्ट है कि गद्ववंश मूलतः जैनधम्मैसुक्त था। उसके प्रायः सबह्दी राजा जेनधमी- 
नुयायी थे। बीच के विष्णुगोप आदि जिन गद्गराजाओं ने वेष्णवधम्म को आदर दिया था, 
वे भी जेनधम के प्रति उदार साव रखते थे। निम्नलिखित पंक्तियों में हमे गन्न-राजाओं के 
उन कार्यों का दिग्दशन कराना इप हैं, जो उन्होंने जेनथमीभ्युदय के लिये किये थे | 
अच्छा तो, पहले दी गद्नराज्य-संस्थापक ददिग ने जैनधर्म की उन्नति के लिये जो काम 
किया, वह जरा देखिये । उस समय जैनाचार्य मंदिरों की स्थापना करा के उन्हें जैनधर्म- 
प्रचार का केन्द्र वना देते थे। मंद्रि केवल भक्तजनों की पूजा के स्थान ही नहीं थे, वल्कि 
उनके भीतर से जैनधर्म का विस्तार द्ोता था। प्रत्येक मंदिर के साथ उसका एक आचार्य 
द्ोता था, जो सदैव धर्मोत्किषे का ध्यान रखता था। इसलिये द्वी देश के प्राय: प्रत्येक प्रमुख 
स्थान पर जैनमंदिर निर्माण कराये गये थे। निःसन्देह वे मंदिर धरम, साहित्य, संस्कृति 
ओर सालिक शक्ति के प्रचारक पत्ित्न स्थान थे। दढ़िंग ने, जो कोडूगुणिवम्स नाम से मी 
प्रसिद्ध थे, मंडलि नामक अमुख स्थान पर एक ऐसा ही भव्य जिनालय निर्माण कराया था। 


बढ लकड़ी से बनाया गया था और इसलिये शिल्पकलाः का एक नमूना अनुमान किया 
जाता था। 


दुढ़िग के पश्चात्‌ उनका पुत्र किरिय (लघु) माधव राजा हुआ, जिसका उत्तराधिकारी 
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उसका पुत्र दख्र्मा हुआ। यह राजा जैनधर्म के भक्त थे। इस्विमा फा उत्तराधिकारी 
डिप्णुयोप हुआ, जिसने जैनमत को तिवाजलि देकर वैष्णवमत घारण झिया था। दविष्णुगोप 
क पश्चात्‌ उनका नाती तदंगल माधव राजा हुआ। यपि वह स्यम्बकदेव का उपासक था, 
परन्तु जैनधर्म के प्रति उसके मात्र उदार थे।' उसने पेख्वोलच नामक प्राम में अवस्थित 
लैनमदिर के गिये आचाये बीरदेय के उपदेश से कुमारपुर नाम का गाँव प्रदान किया था। 
तदंगत माधव को पुत्र और उत्तराधिकारी 'अविनीत एक मद्दान्‌ शासक था। बह स्वय 
जैनघमोनुयायी था और उसके पश्चात्‌ गगवश के समर द्वी राजा जैनघमम मुक्त रहे थे। जैना- 
चाये गिजयकोति राजा अग्रिनीत के शुरु थें। उनके उपतेश को पाऊर 'अविनीत ने 
राजसिंद्ासन पर घैठते दी उरनूर और पेरूर के जिन मदिरों के लिये दान दिया था।' एक 
शिवालेस में उनकी अटूट जिनमक्ति फो प्रदशित करते हुये लिखा है कि उनके हृदय में 
भद्दानू जिनेद्र के चरण अचलमेरु के समान स्थिर थे।' अपने राज्यकाल के झारम्म और 
अन्त में उद्देने जैमियों फो दान दिये थे--पु नाड की मैनयस्तियों पर वह विशेष सद॒य हुये थे। 

अविनीत का पुत्र दुर्बि नीन उनके बाद राजा हुआ, जो दक्षिण भारत के राजाओं में एक 
मद्ानू शासक था। यहद्द जैनधमे का परम मक्त था और उसने कोगली नामक स्थान पर 
प्चेन-पाए्वे-बत्ति' मामरू जिनालय निमोण कराया था।' राइस सा० के मतानुसार 
दुर्बिनीत के गुरु प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यपाद थे। दुबिनीत ने उनके पद्चिह्दों पर चलते 
को प्यत क्या था। इसीलिये वद कनड़ कब्र! मी फद्दे गये हैं ।* 

मुष्सर ( मोझर ) दुवि नीत के पुत्र थे, जो उनके थाद राजसिंदासन पर विराजमान हुए । 
बेजरी के निकट उदोंने 'मोक्कर बसदि' नामक जिना7य निर्माण कराया था ।९ 

श्रीपिर्म यद्यपि मुप्कर के पश्चात्‌ राजा हुए, परन्तु उनके विषय में विशेष छुछ श्ञात 
नहीं दोता । उनके दो पुत्र भूविक्रम और शिवमार नामक थे, जो क्रमश उनके पश्चात्‌ 
राजा हुए १९ शिपमार ने श्रीचद्रसेनाचीय को जिनमीदर के पिए एक गाव प्रदान 
क्‍ियो था।८ 

शिय्मार या उत्तराधिकारी उनका पोता श्रीपुरुष मुत्तस्स हुआ। व१ जेनघम का परम 
भक्त था। उसने निगु ण्ड देश में अ्रयस्थित पोण्णलि नामर माम 'लोकतिचस) जिनालय 
सक्तिप्त जैन इंतिद्ास, मा० ३, खड २, पृष्ठ ४०-४३ 
मेडियवल जैनिज्म, पृष्ठ १७--१८। 
पूरै० पृष्ठ ९१५ ४ पूछ्षे० पृष्ठ ५३. ५ स० जै० ३० पृष्ठ ४६। 
संक्षिप्त जैन इतिदवास, मा० ३ सह २ पृष्ठ ९७. ७. पूय०, ४८--४९। 
मेडियवजैनिज्य पृष्ट २४। 
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को मेंट किया था। इस जिनालय को कंडाधि नामक राजमदिला ने निमोण कराया था, 
जो पहचचाधिराज की पुत्री और निगु ण्ड देश के राजा परमगूल की रानी थी। श्रीपुरुष की 
धमनिष्ठा की छाप उनके शिवमार, सहगोत आर दुश्शमारनामक् पुत्रों पर भी पड़ी थी। 
उनके पश्चात्‌ शिवमार द्वि० राज्याधिकारी हुए थे। वह अपने पिता की मांति दी जेनधर्म के 
सरक्षक थे। श्रवणवेल्गोल् के छोटे प्रेत पर उन्होंने एक सुन्दर जिनालय बनवाया था। 
उनका छोटा भाई दुर्गसार भी जेनघर्म का सक्त था, जिसने एक जैनमन्त्रि के लिये दान 
दिया था ।! शिवमार के शुरु श्रीतोरणाचाय और उनके शिष्य पुप्पसन थे | 


शिवमार के राजत्व से गंगवंश पर राष्ट्रकूधंशी राजाओं के कारण अनेक आपत्तियां 
आई थीं। गंगराजाओं को उनका स्वामित्व स्वीकार करना पढ़ा था। गंगवंश दो भागों 
मे विसक्त हो गया था। दुसरी शाखा में दिन्दिग नामकां रोजा, जिसका अपर नाम प्ृथ्वी- 
पति था, जैनधर्म का मद्दान्‌ संरक्षक था। उसने श्रवण-बेल्गोल में कटवप्रपर्वत पर जैनाचाये 
अरिष्टनेमि का निर्वाण ( समौधिमरण ) अपनी रानी कम्पिलासदित देखा था |' छघपरान्त 
भ्ुुजवल गंगपेरम्माडि वस्मे देव ने जेनाचार्य मुनिचंद्र का शिष्यत्व स्वीकार किया था। उन्हों 
ने जेनधर्म के लिये अनेक कौये किये ध। मंडलि १००० प्रदेश के ऐडेतोरे नामक स्थान के 
जेनमंदिर का उन्होंने जीसोद्धार कराकर उसका नाम पद्द-बस्त” रक्खा था और उसके 
लिए कई गांव सेंट किये थे। यह बहो मंद्रि था जिसे गंगराज्य के संस्थापक दृदिग और 
माघव ने बनवाया था। भुजबल के पुत्र नन्निय गंग श्रीप्रमाचंद्र सिद्धांतदेव के शिष्य थे। 
उन्होंने मंडलि के उपयुक्त मंदिर को पापाण का बनवा कर उसके लिये भूमि दान दिया । 
उन्होंने धर्मोत्कर्प के लिये पच्चीस जिनचेत्मालय नि्मोण कराये थे |" 

गंगवंश की सूल शाखा में उपर्रात राजमल्ल के पुत्र नीतिमार्ग ऐरेयगज्ल उल्लेखनीय 
राजा हुए। वह जेनधमोनुयायी राठौर राजा अमोघवर्ष और श्रीज्िनसेनाचार्य के सम- 
सामयिक थे । कूडलूर के शिलालेख में सीतिमार्य को श्रीपरमपृल्य अद्ददमप्टारक के 
चरण-कमपलों का अ्रमर लिखा है। निस्सन्देह जैनघर्म के वह परम मक्त थे और सल्लेखना- 
प्रत-्द्वारा उन्होंने सदूगति को प्राप्त किया था। उनके हितीय पुत्र भूतुगेन्द्र गुणदुत्तरंग को 
उसी शिलालेख से एक 'परम जैन? लिखा है | 

राजमल्ल सत्यवाक्य (ट्वितीय ) नीतिमाग के पश्चात्‌ राजा हुए। इन्होंने जेनों को 
गत जहा तीनो एक लीतियागे दितिय रोग दस वी. 

१ पृव० पृष्ठ २४--२५ | ग 

२ सं जैन इतिहास, सा० ३, खंड २, पृष्ठ ५८। 

३ सेडियवत जैनिब्स ५० ९१--९२ | 
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जिसमे मुडहल्लि और धोरेमबु के जैनमन्दिरों के जिये दान दिया था। एटेयप्प 
के पुत्र नरसिंद देवने भी छुछ समय तक गद्गराज्य का शाघनमार समाचा था, मिनके 
याद उनका छोटा माई राजधलय तृतीय गगराजसिंदासन पर आहरूद हुआ। राहौर 
राजा फकनर ने असमय में दो राजमहा को जीवनलीया समाप्त फरके उसके साई 
बुदुग को राजा घोषित क्या था। बुदुग ने अपने को एक प्रमावशाली शासनफ्ता प्रमाणित 
किया था। जैनधर्म के वद परममक्त थे--जैनमन्दिर के लिये ठादोने दान दिये थे। 
कैनसिद्धान्त के वद मद्दापणिडत थे । पसवादियों स शास्त्रार्थ करने में उ'द्दें रस आता था । 
कुडछर के दानपत्र से प्रकट है कि एक बौद्धादी स वाद करके उन्होंने उसके एकान्त मत वी 
प्रश्जिया उड्मा दा थों। वह घड़े घमात्मा थे । जब उनकी विदुपों बहन पम्वव्ये का स्षमाथि- 
मरण सन्‌ ९७१ ६० में तीस वष तक दीघे तपस्या करने के बाद हुआ त उत्तके दिन फो इस 
वियोग से गहरी ठेस पहुँची, परतु वद विचक्तण-बुद्धि थे--वस्तुस्थिति को जान कर बढ अपने 
कर्तव्य का पालन फरते थे। उनका पुत्र मरुच था, जो अपने पिता की भाति दी लिनेन्दर 
भक्त था। लेपों में उन्हें 'जिनपद्‌ भ्रमए! लिखा है। उनके पश्चात महल के सौतेगे मई 
मारसिंद राज्याधिकारी हुये।! गगवश के यह एक मद्रान्‌ शासक थे । इद्धोने मारसिद 
गुत्तियगग, नोल्म्बकुभान्तक के नाम से सन्‌ ९६१ से ९७४ ६० तक राज्य किया था। जैन- 
घर के यह एछ मद्दान्‌ स्तम थे। श्रवशरेशोलस्य कूमेत्रद्नदेइस्तम्म के लेख में भारसिंह 
के पुएयकार्यों का विशेद्‌ वर्णन अद्वित है। उसमें मारसिंद की विजयों फा यस्ान करके 
लिखा है कि उद्देनि जैनधम का उद्योत क्या था--कह स्थानों पर ड'थटोंने दशनीय जिनमदिर 
और मानस्तम निर्माण फराये थे ।* छुडछूर फे दानपत से प्रकट है कि 'मारसिंद को 
पराया-द्वित साधने में आन द्‌ आता थौ, वह परधन और पर स्त्री त्यागो थे, सज्जनों की 
अपकीर्ति सुनने के लिये वद बहरे थे, साधुओं और ब्रांक्ष्णों फो दान देंने के लिये वह सदा 
तत्पर रददते थे, एव शरणागर्मों फो बह अमय करते थे / दयाधर्म और साहित्य से उन्हें 
गहरा अनुराग था| बढ स्वथ एक उच्चकोटि के विद्वान थे। नागवर्म और केशिराज 
सहृश कवियों ने उनफी प्रत्मि को मुक्तकए्ठ से स्वीकास क्या था। जिनेद्र मावान कै 
चरण कमलों में मारसिंद एक मौरे के समान लोन थे, जिनेद्ध भगवान्‌ के नित्य छोते हुए 
अभिपेक मल से उददोंने अपने पाप मत्र को घो डाला था और गुरुओं पी वह निरन्तर विनय 
किया करते थे। शखवत्ति लक्ष्मेशवर के लेख में मौरसिंद्र की छपम्ा एक रत्नकलश से 
दी है, भिससे निरन्‍्चर जिनेन्द्र मगवान्‌ का अमिपेक झिया जाता हो ।९ शखबस्वि जिनानय 
₹ संत्तिप्त जैन इतिदास, मांग ३, खड़ २ पृष्ठ ५९--७३॥ 
२ मेडियवल जैनिम्स एप्ठ २६। ३ स० जैन इ०, सा० ३, सढ़ २, ए४ ४२-७६ 
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के लिये उन्होंने आचार्य एकदेव के शिष्य आचार्य जयदेव को पुलिगेरे ग्राम में भूमिदान 
दिया थां। वादीघंघल भट्ट नामक जैन विद्व/न्‌ को उन्होंने वगियूर नामक ग्राम सेंट किया था। 
वह ब्राह्मण श्रीघस्मट्ट के पुत्र थे। न्ृप ,सारसिह के वह श्रुत-गुरु थे । एक प्रकाएड वेया- 
करण के रूप में वह्‌ प्रख्यात थे और उन्होंने स्वयं एक निर्दोप व्याकरण रचा था। ' मारसिह 
के धमेगुरु श्रीअजिनसेनांचाये थे, जिनके पादमूल मे अपना अन्त समय निकट आंया जानकर 


५ ० 


उन्होंने सरलेखना-ब्रत ग्रहण करके अपनी गौरबशाली ऐहटिक-लीलो समाप्त की थी ।* 

मारसिंह का उत्तराधिकारी उनकां पुत्र राजमछ चतुथे हुआ जो गंगवाड़ी के जैन मुनियों 
मे बहुत प्रसिद्ध थे। उतके धर्मगुरु मूलसंघी द्रविलान्ययी श्रीवश्रपारिए परिडत थे । जिनधमे- 
रूपी समुद्र के लिये वह पूरचन्द्र थे।' उनके सेनापति वीस्वर चामुण्डराय थे, जिन्होंने 
श्रवशवेल्लोल मे जगहिख्यात गोम्मटदेव की विशालकाय मूर्ति निर्माण कराई थी। 
चामुण्डराय के इस धर्मकार्य से प्रसन्‍न होकर राचमह ने उन्हें 'राय' की पदवी और मूर्ति 
की पूजा के लिये भूमि मेंट की थी । ' 

राजमल् के वाद उनका साई रक्स-गंग राजा हुआ। रक्सगंग के उद्योग से इस 
जेनधम को प्रकाश दिगन्तव्यापी हुआ था| उन्होंने अपनी राजधानी तलकाड मे एक 
जिनमंदिर निमोण करोया था, वेलूर मे एक विशाल सरोवर पक्का कराया था और कई 
स्थानों के मंदिरों को दान दिया था ।' वह जैनाचा< अनन्तवीय सिद्धांददेव के शिष्य थे । 
उनके छोटे माई कलि-गंग भी जैनधम्म के संरक्षक थे ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गन्नवंश के प्राय, सब ही राजाओं ने जैनधर्मोत्कर्ष के लिये 
सतत उद्योग किया था; जिसके परिणांमस्वरूप जैनधर्म गद्वाड़ी में खूब द्वी चमका था। 


राजमहिलाओं के पवित्र कार्य । 

यही नहीं कि गद्भवंश के राजा ही जैनघम के संरक्षक और भक्त रहे हों, चल्कि उस वंश 
की राजमहिलाये' भी धर्मोत्कषे मे उनसे पीछे नहीं रही थीं। गड्न-राजनीति में यह बात 
खास थी कि रानी रोजा के सार्वजनिक कार्यो' से भाग लेती थीं--वह मंदिरों की व्यवस्था 
करतीं, नये मंदिर और तालाब बनवातीं एवं धर्मकार्यों के लिये दान की व्यवस्था करती थीं ।* 
यदी वजद्द है कि गल्जरानियों के धर्मकार्यों का प्रथक्‌ उल्लेख नहीं मिलता--वह अपने 


१ मेडियवल जैनिज्म, पृष्ठ २७-२८ । 
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पतियों के प्रत्येक घ्कार्य यो सम्पन करने में सममाग लेती थीं। गह्नवश वी शेजकुमारियों 
में गढ्राणा बुदुग वी वहन पम्दये का उल्लेस दम पहले कर चुके हैं। बढ़ देशीगण की 
आर्यिक्त नाणव्वे कन्ति की शिष्या थीं और उद्दोंने खवय पंचमद्दाम्तों का पालन किया था |8 
दूसरी उल्लेसनीय राजकुमारी रक्तसगग की पौत्ी चत्ततटेत्री था। उद्दोने पोस्बुचपुर में 
“चऊूट जिनालय! निर्माण क्शया था ।# उपरात गद्जवाडी के शास््कर गगवशी राजा भुजबन 
गग हेम्माड़ि म्राधातभूप (सन १११२) हुये। उनकी पद्दारानी गग भद्दादवी अपनी दान 
शीलता क लिये असिद्ध थीं। जैनधम वी वद आश्रयदाता कद्दी गई हैं। उनकी सहपत्ी 
(सौत) बाचदैयी मी मैनथम की भक्त थीं--उद्दोने वॉनकेरे नामक स्थोन पर एक सुन्दर 
जिनालय निर्माण कराया था । उनके शुरु देशीमण के आचार श्रीशुमचद्रदेय थे। उनके 
पति, गगम्रद्दाटवी और प्रमुस राजक्मेचारियों ने उक्त हुनालय के लिये बूदनमरे नामक 
ग्राम सेंद किया था।।* 


सामन्तगण जैनधर्ममक्त । 

गगराजाओं क सामतगण भी जैनघम मक्त थे। उपयुक्त भुजबलगज्ल स्वय जैनधमा 
लुयायी थे, जिःद्वोनि कुन्तवपुर में एक भय जिनालय बनवाया था। उनके शुरु मूनसघ, 
फा्णुरगण, मेपपापाण गच्छ के आचाये प्रमाचद्र सिद्ध॑तदेव थे। सन्‌ १११२ ६० में उनके 
पुत्र सत्यगग ने कुरुली तीथ में गगजिनोचयः नि्मोण कराया था, जिसके लिये उद्दोंने 
अपने गुरु माधवचद्रदेव को दान मी दिया था।॥| 

गगराजा श्रीपुरुप के अलजुकूलपर्ती ख्रय उन्हीं के वशगत सामत नागयर्मा थे, जिनका 
कुल पसिणिड-गग-वशः के नोम से प्रसिद्ध था। नागवभो जैनधर्म के प्रमुख आश्रयदाता थे। 
उ्होंने तोड़ नामक ग्राम में अपस्थित जिनचैत्यालय को मलब्ल्थि प्राम मेंट क्रिया था| 

गंगराज्षाआ की तरह उनके सामन्तों फे परामशेंदाता और राजनीति-शिक्षक जैन गुरु 
ही थे। उदादस्णत मूकसघ, एरेगित्तुरगण और पुलिझाग गच्छ के फीर्तिनयाचाये के शिप्य 
परिमलचद्राचार्य निर्गु ड युवरात हुसुडु फे राजगुरु थे ।ई 

साराशत गगराजाओआ के समय में प्रायः सत्र दो शासक, राजकुमार, सोमन्त और 
राजमदिलाये जैनघर्म प्रमायनों फे विये कटिवद्ध थे | प्रत्येक प्रमुख स्थान पर जिनमदिर 
निर्मोण कराझर वद जैनाचार्या फो इतना काफी दान देते थे कि थे आचायगण उन मदिरों 





के मेंडि० जैनि, पृष्ठ १७७ व १५९॥ 
। मेडियवल जैनिज्स, पृष्ठ १६०--१६१॥ 
+ पपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ८०--८८॥ 
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से स्थायोरूप से धर्मग्रवाह की धारा बहने देते थे। सोहित्य और संस्कृति की उन्नति तथा 
लोक का कल्याण भो उन मंदिरों से खूब दोता था--उनकी सन्नशालाओं और दानशाल्ाओं 
से निरंतर अमव-ज्ञान-मेषज्य-्आहार दान बंदता रहता था! गंगवाड़ी के अधिवासी 
इसीनिये 'मव्यः कहलाते थे। जुरा विचारिये तो पाठक, आज भो कोई ऐसा 
जैनमंद्र है ? जैनमंदिर दनाने की लालसा तो आधुनिक जैन सेठों को आवश्यकता न 
होते हुए भी वेढत्र है; परंतु उनकी समुचित व्यवस्था करने का ध्यान जरा भी नहीं है। उन्हें 
उपयु'्त विवरण से शिक्षा लेनी चाहिये। धन्य थे वे गंग राजा और सामन्त, गंग-रानी 
और राजकुमारी जिन्होंने घर्मोद्रोत और लोककल्याण के लिये सतत उद्योग किया! कौन 
नहीं उनका स्मरण गर्व के साथ करेगा ९ उन्होंने अपना और पराया आत्म कल्याण 
करने मे कुछ उठा न रक्खा था ! 





दि० जैनयर्यों की एक कुहतू सूची 


[ लेसऋ-प्नीयुत प० फैनाशच द्र शास्त्री -यायतीर्थ ] 





धाम्मान झ० शीतल्प्रसाद्‌ जी ने इस वर्ष अपना चतुमास मुछतान नगर म किया 
धथा। वहां से भाप डेशा गाजीजा भी गये थे | यहां के मन्दिर म आप फो दि० जैनप्रथों 
फो छोटी बड़ी कई खूचियां मिली और आप उन्हें अपने साथ लेते आये। प्रयास मं जय 
आप बनारस ये तो ये सूचिर्शा स्थाह्मदरियात्य के न्यायाध्यापक्त प० महेन्द्रकुमाए जी 
ने आप से छे ढीं और प्रव थे विद्याल्य के सरस्वती भयन म सुरक्तित हैं। उन संचियों 
फो देखने से पता चलता है क्लि दि० जन साहित्य कितना गिपुल था और जेनावायों' मोर 
उनऊ उत्तराधिकारी शास्प्फारों ने उसे समृद्ध घनाने के ल्यि फितना त्याग पधमौर तपस्पा 
की थी। क्वित्ु अपनी छापरवाहो और प्शानता से हमने उनके परिश्रम फो घूलम 
मिरा दिया और जिनयाणी के प्रति उसकी मपख्यातवां भोग भी कायशीर्ता प्रकट नहीं 
फी, जितनी जिनविम्बों के प्रति फरते आते हैं। उसी उदासीनता का यह कुफल दै फि 
बहुत सा साहित्य नष्ट हो चुका कोर यहुत सा नष्ट होने के अभिप्तुप है, किन्तु अमी तक 
भी हिपतो उद्दर व्यक्ति या सम्या का ध्यान उस ओर नहीं गया है। यथपि समाच 
में का शाखमर्य ओर सरस्वतों भगा दे फितु ये सत्र उपलधसाहिय को हो दत्ता 
करते ध्याये है, उनमें से किसी ने भी पनुपताय प्रथों का उदार करने की दिशा म॑ फौई 
सत्मयक्ष नहीं किया, भिसकी भाज़ अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तु, 
उपलब्ध सूचिया की सख्या ४६ै। उन म पफ मुद्रित है। सभी फा पझाफार व्या 
पारियों की यही के पेसा दहै। उनम पक खूची बहुत घडी है क्योर घही प्रधान भी है। शेष 
सूत्रियां छोटी छोटी हैं भौर उनमें अधिकांश प्रथा के ताम परस्पर म पुनयक्त है। घृएद्‌ 
सूची फ प्रार्म्म म, जो हस्त-लिफित है, कुछ दोदे ल्िं हुए हैं, जो निम्न प्रफार हैं-- 
“दुएया सहर समोप दे फलटन नगर छुरास । 
दुलीचन्द भावकनू घासी तहां फा सास ॥ १॥ 
त्याग ल्यो ई जनम तें जैनधरम के काज | 
परघर सोनन करनतें ज्ञानत सर समाच॥ २॥| 
देण दा तें सोधि के झिन पासन के माम | 
तथा प्रशप्रतान ये समित नाम ूय गाम ॥ ३ ॥ 
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जमा किये एकत्न सब यादि पत्र के माहि। 
व्यास ही अनुयोग के श्रन्थ इक पांहि॥ ४ ॥ 
शासन संस्छत प्राकृति दीका-संछुत शुद्धा ४ 
- देशमयी सापा बनी छहुदी जुदी अवरुछ॥ ४ ॥ 
सो सब ही सारे मिले जयपुर-मध्य नवीन। 
शारद्‌ के भण्डार में सो-हमरे आंधीन ॥ ६॥ 
जिस भ्रावककू' चाहिये घरमातम लिख भेज्ञु । े 
मर “ चिट्नी-दाण डॉँक में. नाम क्रथ घर ज्ेजु॥णा।.. - 
शुन्नीसे छ्छबीस मंकार माघ शुक्ल पचि निश्धार। - 
सकल शास्त्र जिनमत के सार याद दास्त कीनी तेयाए॥। ८॥7 - 
इनमें वाया है कि " पूनो शहर के समीप फलटन नाम का नगर है। वहां दुंलीचन्द 
नाम के एक श्रावक रहते थे। उन्होंने जन्म से ही त्याग धारण कए लिया था। उन्होंने 
जगह जगह घूम कर जैन शास्त्र ओर उनके कर्ताओं की एक सूची नाम ओर ग्राम-सहित 
तेयार की थी। ओर चारों ही झओेजुयोगों के संस्कृत-प्राकृत ओर भाषा के शास्त्र इकट़े किये 
थे, ज्ञो जयपुर में मिलते है ओर हमारे अधीन है। जिस धर्मात्मा भाई को जरूरत हो पढ्ल॑ 
लिख कर मंगाठे ।” यह यादी सम्वत्‌ १६२६ माघ शुक्तछा पंचमी को तयार हुई। मुद्रित 
सूची के, जिसमें वचनिक्ना शास्र्ोंके नाम दिये है, प्रास्म्प में सी ये ही दोहे मुद्रित है । 
चोपाई से पहले केवछ एक दोहा उसमें अधिक है, जो इस प्रकार है-- 
“उम्तायीक जे ग्रन्थ ह लेन धरम के सूल । 
तिनकी संख्या जानिये जिनदाणी अछुकूल ॥| ८॥९ 
' जयपुर में आज भी छावा दुलीचन्द्र जी का शास््रभागडार बहुत प्रसिद्ध है ओर उससें 
अनेक महत्त्वपूर्णो श्रत्थ मोजूद हैं। इन दोहों से पता चलता है कि ये खूचियाँ तेयार 
करके सब जगह के भाइयों को भेजी गई थीं और सर्ब-साधारण के लिये यह घोषणा की 
गई थी कि जिस भाई को किसी शास््र की जरूरत हो बह एक पत्र लिख कर डाल दे, उसे 
घर वेढे शास्त्र मिल जायेगा । इस उद्दार घोषणा को पढ़ कर हृदय हफपे से गदुगद हो जाता 
है। ओर जब यह स्मरण जाता है कि यह घोषणा उस समय की है. जब शास्त्र आज की 
तरद छुप-छूप कर नहीं विकते थे ओर इसलिये शात्रदान वडा व्यय-साध्य था, तब तो उन 
उदार दानियों के प्रति हमारा सस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है। सच है, ऐसे-पेसे उदार 
पुरुष यदि शाख्र-साण्डारों के अध्यक्ष न होते तो क्या उस समय जिनवाणी का इतना 
भतार रह सकता था। आज के शाख्र-साणडारों के छोमी क्षष्यत्तों को इस उदार घोषणा से 


म्स्णि ४] दि० जैनमन्थो को एक घृदत्‌ सूची न्श्श्र 





शिक्षा प्रदण फरनी चाहिये। घूहत्‌ सूची म दिपययार प्रथकृता का नाम देऊर उबके 
रखित प्रथों के नाम दिये गये हैं, जिनका सेत्तित विरएण निम्न प्रकाए है-- 


सिद्धान्त-ग्रन्व 

घीरसेन स्वामि-हत--जियधवर्ल, घवछू' (७२००० ), पचसप्रह, सिद्धान्त सार 
प्राहत | 

पद्मनन्दी स्वामी कुयइलपुर' फा रचित--चूलिका सिद्धान्त, जिसका नाम व्यास्याउति 
है, प्रमाण १२०० है। 

देवसेन रिरचित--मदाघयरछ सिद्धान्त ( ४००००) ? 

उश्यारणाचार्यहुत--सूतकदृसि १२००० जिसका दूसरा नाम उश्चास्णघूत्र है। 

घृपभमुनि-ह॒त '--चूस्यीसिद्धा त, मूल गाथा १८० गुणधरजी रत, जिसको धृत्ति 
६००० है सस्झत । 


४६२९७ एत-परुसड़ पाहइुड सिद्धात खूत है, इनकी टीफा' पुप्पदन्तडी एत 
३०००० है | 


फुलउन्द' स्वामि शत--समयसार, प्रयचनसार, पश्चास्तिकाय, अप्टपाहुड | 


१ लिसा है कि-“जयधयन सिद्धान्त बीम दजार वीरसेन स्वामी रच्या, फेर अधूरा 
रच्या, तदि याफा चेता जयसेन जी ( जिनसेन जी द्वोना चाहिये) चागीस हजार रन्‍्या तदि 
साठ हजार पूरण मया!। 

२ यह पुन्दबुन्द सामो द्वी जान पड़ते हैं, क्यारि थे फोण्डउन्दपुर के चासी थे और 
उनवा एक नाम पहानन्दी भी था। तथा इद्रनादी के श्ुतायतार के 'अउुसार उादने 
पद्खणडागम के प्रथम तान सण्डो पर यारद दजार क्ोक परिमाण एफ टीका गिसी थी। 

३ ये यतिरपभाचाय जान पढ़ते हैं। उदोन शुणघराचाय फ सूत्रों पर चूणिसृत 
रखे थे 'और उनसे उद्यारणाचार्य ने अध्ययन फर के चूरिसू्ा पर यृत्तिसूत डिसे थे। 

४ यह लिसना ग़लत है| 

५ फुस्दडुन्द वें समयसार पर पअग्तयद्र, प० रायमद्ध भद्टारर पुए्यवोति यां प्रश्न 
कारति, मठिपिणाचाये और प्रमाचन्द्र पी टीरा बताई है। प्रबचनसार पर अमृतच-द्र, रायमछ, 
सुमतिकीति, मलिपेणावाय ओर प्रमाचन्द्र को टीझा गियो ६। पचालसतिताय पर उक्त दौरा 
बारें फे साथ साथ भद्टारक ज्ञानमूपण ने सो एक टाझ्ा थाई है। अष्टराहुड 
पर मद्टारक छोटे प्रमाचन्द्र वी भो एक टीका है। यद्द मद्गारफ प्रमाचद्र संभवत ये ही हैं, 
जिद मानप्रिमद्ठी की प्रशम्ति में सारत्रय अधोतू समयमार, पचाघ्तितराय और प्रवचनसार 
पे ज्ञाता विसादै। (देपों मारसंप्रदादि, साणिर ० म> बम्पर पी प्रस्तायना) । 
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योगेद्रदेव--परमात्मप्रशाण, योगसार, अध्यात्मसंदोह | 
कफ कक कर 

देवसेन स्वामि-झुत--शानसार, भावसंग्रह, दर्शनलार ( सब प्रारृत में हैं.) | 
पद्मनन्दी ' स्वामी--चरणसार प्राह्मत । 
विज्यकुश्नर स्वामी--अर्थामुशासन | 
अजितसागर*--परुखंडभूपह ति--सिद्दान्तशिरोमगि 
नेमिचन्द्र स्वामी >गोमद्रसार, तिछोझलार, दव्यसंग्रह,' रणश्थिसाण, ज्ञपएणसार | 
शुणभद्र स्वामी-भावसंग्रह | 
प्नंविद्य मुनि--सिद्धान्तशिरोमणि | 
अमभयचन्द्र!--कर्म प्रकति-रहस्प । 
अनन्तनन्दी--दर्शनसार । 
समन्तभमद्र--विजय घबल टीऊा ( सड़बिद्री में है ) ९ 
हम. श् | व्िभंगी | 
जिनमुनि'--प्राकृत वल्िभंगी । 

रे | + अप के मा घरदीर्ति 
सागरसेन सिद्धान्त*--ब्रिदोकसाए छोटा, टीका सहम्भकीति | 


२००3 नरीभनली नि न +-+-| 


१ संभवत. यह श्रोकुन्दकुन्द स्त्रामी वाही नामान्तर हैं और उन्हों के चासिविप्राभृत 
का चरणसार के नाम से उस्लेख कर दिया प्रतीत दोता है | 

२ अजित ब्रह्मणरी नाम के एक विद्वान. की कल्याणालोयणा नामक प्राक्ृत रचना 
सा० ग्र० वम्वई से प्रकाशित सिद्धान्तसारादि-संग्रह मे प्रकाशित हुई है। शायद ये दोनो 
एक ही व्यक्ति हों। 

३ द्वव्यसंग्रह पर पं० रायमछ, योगेन्द्रदेव, श्ह्मदेव, भ० प्रभाचन्द्र और महिपेणाचाये 
की टीका बतलाई है । 

४ श्रवशवेल्गोल के शिन्नालेख नं० ४७ में मेघचन्द्र नाम के एक मुनि को परेविद्य- 
सज्लाऊरए! त्रंवियचूडामणि ', आदि विशेषणों से अमिद्धित किया है,और लिखा है कि तरिविद्देव 
के नाम से विह्वनों मे उनकी ख्याति थी, तथा बे 'सैद्धान्तिकेशवर-शिखामणि थे | अतः संभव 
है कि ये मेघचन्द्र ही जरेविय्य मुनि हो | 


५ गोम्मटसांर की वृत्ति के रचयिता का नाम भी अभयचन्द्र है। संभवतः वे दी 
कर्मप्रक्ृति-रहस्य के भी कर्ता हों | 

5 इस नाम के कई अन्यकार हुए है, एक ब्निचन्द्र आचार्ण सिद्धान्दसार (मा० प्र० 
बम्बई) के कतो है। आशचय नहीं, जो वे ही प्राकृतत्रिमंगी के मी कती हों । 

७ पुष्पदंतक्षत उत्तरपुराण के प्रभाचन्द्रक्त टिप्पण के अन्त मे लिखा है कि प्रभाचंद्र ने 


सागरसेन सेडातिक से परिज्षात्‌ क्र के इस <प्पण को रचा, शायद्‌ यहो सागरसेन सेद्धांतिक 
छोटे त्रिलोकसार के स्वयिता हों । 
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क्स्णि४्] दि० जैनमन्थों की एप घृदत्‌ सूची २२३ 





घामदेव परिडत--भायसग्रह सस्ट्त, तत्यार्थसार प्रेछोक्दीपक ! 

घासयसेन गृहस्थरुत घासवठाणा प्राहत, 

प्रणिडत! अमितगति काप्ठासघी--झम्यूप्रताप्तिससा् दृयप्रशति । 

भट्टारक सफल्फीर्ति--सिद्धा ठसार ( स० ) तत्वाथसार दीपक । 

प्रहददेव *--तत्यतीपक, शावदीपक । 

प० मैघावी--तत््यसार, प्रेलोफ्यप्रशति ९ 

देवेन्द्रसेन फो घृहट आशधनासार स०। नागसेन) का छघु आराघनासार स०। भ० 
छोटा शुभवद्ध' का ततद्याथमार स०। देवसेंन फा आणधनासार गाथा, बभ्यास्याप्रशति 
प्राहत झातहृताग (? सप्तमगी, व्यास्याप्रशति। जिनसेनाचार्यकृत चोटह गुणस्थान, थोवृह 
मार्मणास्थान। उमरास्थामिरत फर्मप्रझति सूल १, अप्टफमदहन । 


न्याय के कुठ ग्रन्थ 

तत्वार्थसूव फी टीझाप --गधहस्ती मद्ाभाष्य समतभद्र्वत, "लोक बार्तिक, राज 
चातिक, सवाथरसद्धि, सिद्धिभूपद्धति पिहितास्ूसस्थामि रत, तत्वप्रयाशिरा ( योगेद्धदय ) 
सिद्धिभूपद्धति (वीससेन स्घामी), तात्पयश्षत्ति (अभयनन्दि), टीका रक्ष्माद्बगृहस्थ छूत, शीका 
श्रुतसागर-हत, टीका भ० पहला प्रभाचन्द्र हत, दीया विवुधपण हृत, टीका तत्वप्रकाशिका 
( दूसरा प्रभावन्ध ), दीका सुफ़योधिनी ( दूसण शुतसागर ), टीका दवीगस-हत, टीका* 
भास्करना दे मुनि, टीका फ्नांटकी ( भद्टा० दियाकर ), दीका सुफघोधिनी रगिनन्दिश्टत, 

प्रभाव८५--घादिकोशिकमातणड, प्रमाणदीपक, राजमार्तण्ड, अथप्रकाश। 





१ यह सामायिक्त पाठ (स०) के रचयिता प्रसिद्ध आाचोये अ्रमितगति जान पड़ते हें | 

२ समव॒त यह्‌ द्रव्यसभद्द पी टीका के कतों अद्यनेव ही हें । 

३ आइचय नहां तत्तानुशासन (मा० प्र० बबई) के रचयिता नागसन और यह 
नागसेन एक दो व्यक्ति हों । 

४ भद्दारफ सफलवीर्ति को परपरा में शुमचद्र नाम के एक विद्वोन्‌ भट्टारक दो गये 
हैं जो स्वामीकार्तिकेयानुप्रेज्ञा की दीझा के रचयिता हैं। उनका बनाया पांए.वपुराण मो है। 
उसकी प्रशस्ति में उद्दोंने स्वरचित प्रथों वी तालिका दी है। सर ठु इसमें तत्याथैसार नाम 
फा कोई प्रन्थ नहीं है। समयत उनसे एथक्रण करने के लिये द्वी इन शुमचद्र के साथ 
छोटा विशेषण लगाया गया है। 

५ इसझी एफ प्रति मद्रास को ओरियन्टल लायनेरी में है, ऐसा 'सिर्धांतसारादि' की 


प्र्तोवना म लिखा है। .“_ 
६ प्रमेषकमलमातेण्ड फे सचयिता। 
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विद्यानन्दू--विद्यानन्द्महोद्य, प्रमाणमीमांसा, प्रमाणनिर्याय, तर्कपरीक्षो । 

प्रभादेव-प्रमितिबाद, युक्तिवाद, अव्यातिवाद, तकेवाद, नयवाद | 

वीस्सेनस्वरामि कृत प्रमाणनोका, कुझुदवद्ध ' का पददर्शनसपमुश्चय बड़ा, वादिसिह-कृत' 
प्रभाण-नौका ओर तकेदीपिका, वाद्राजकृत वादमअरी, भद्दारक कुमारनन्दिकत* न्याय" 
विषय, भाणिक्यनन्दी के परीक्षामुखलब को दीकाएं--प्रमेयचन्द्रिका ( अनन्तवीर्य ), 
न्यायमणिदी पिका ( अजितसेनाचार्य ) प्रमाण ८०००, श्त्नमारादीपिका ( पणिडतांचार्य ), 
प्रमेयकरिंठका ( शान्तिषेण ' ), प्रमेपरलालड्डार । कि 


कुछ उपदेशी शास्त्र 
तत्वाछउशासन ( समन्तभद्र ) प्रमाण १०००, जशानविलास ( आशाधर ), शिक्ञाउशासन 
( पं० रच्मण ), पं० श्रीचन्द्र-कृत प्राकृत रल्कशण्ड, उत्सवपद्धति (त्र० अजित), धर्मपरणीत्ता 
सं० ओर प्रा० ( हरिषिण* )। 
घति-आचार 


क्रियासार प्राकृत ( भद्गवाहु ), क्रियासमइ ( विजयकुञ्नर स्वामी ) यत्याचार प्राकृत 

( भ? बछुनन्दी )। 
आवकाचार हि 

इसमें ३१ श्रावकाचारों के नाम दिये हैं। जिनमें कुछ के कर्ताओं के . नाम' इस 
प्रकार है-- हे 

वादिसिंह, योगेन्द्रदेव, असयदेव, वामदेव, विश्वचोध इत्यादि | 

काव्यप्रन्थों में धर्मशर्माम्युद्य पर यशःकोत्ति* की, चन्द्रमभकाव्य ओर नेमिनिर्वाणकाव्य 

१ यह कुमुदचद्र शायद वे ही हों जिनके साथ खेताम्बर देवसूरि के शख्ार्थ करने 
की चचा इवेताम्बर-साहित्य में पाई जाती है । 


२ यह वादी-सिह वही जान पड़ते है, जिनका स्मरण वाद्रिज ने अपने पार्खनाथ 
चरित में कियो है | 


३ यह कुमारनन्दी संमवत्तः वही म्सिद्ध ताकिक हैं जिनके वचनों को विद्यानंद स्वामी 
ने अपनी पसाणपरीक्षा मे 'तदुक्त कुमारनन्दिभद्वारकै:” कर के उद्धृत किया है। 


४ आश्चरय नही जो यह शरतिषेण वहीं हों जिनके लिये अनन्तवीये ने प्रमेयरत्लमाला 
की रचना की थी। 


५ यह दरिषेण कथाकोशकोर ही जान पढ़ते हैं | 
६ फर्ताटक-कवि-चरिते से यशःकीति को धर्मेशमाश्युद्य की 'सन्देदध्वोन्तदीपिकां' 
नासक टीका का रचथिता लिखा है। देखो अनेकान्त, वर्ष १, पृ० ८३ । 
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पर प्रभाचन्र भद्वारक प्रथम|को दीफा ल्सी है, तथा प० ज्ञगनाथ फपिहत जो समदतः* 
श्सगड्ढडाघए के. रचयिता प्राह्मण पिद्वान्‌ थे, चतुविशतिसघान का भी नाम लिखा है। 
खुमापित शास्त्रों म यागेन्द्रदेव फा सुमापितरत्न, भद्धाएक शुभचन्ध छोटा फा सुभा 
पिताणव भर सुभापितरत्नायटी फा नाम ल्खा है! 

साहित्यशाय् म तीन प्रथों के नाम दिये द--साहित्य दीपफ, साहित्य रक्ताकर 
आर साहित्य-रक्षमाला । 

सप्रह शास्त्रों मे।ननसेनट्त सास्संप्रह सस्झत ओर गुणभद्रर्त टिप्पण-म्रथ का नाम है। 

निमिक्तशाख म भी कुमारनल्रित फुमार-सहिता, निर्मिलदीपक आदि अनेक नाम हैं। 

व्याक्रणशास्त्र में अनेफ टीकाप्रथा का सफ्टन फ्रिया है, श्निमें जैनेन्द्रसत्न और 
शाकटायन फी प्रचलित टीकाओं के सियाय सोमदेवहुत मध्यनैनेन्द्रव्याकरण, यिजय 
प्रभहत प्रक्रिायद जेनेन्द्र आदि अनेझ नाम है। समन्तभद्र द्वितोय-छत्त प्रिन्तामणि 
व्याफरण टिप्पण का भी नाम है। 

फोशप्रथों मे नागदेयट्त शारदी नाम-माला, दैमी नाम माला (जों समरत' हेमचद्राचार्य 
की है), भमिधानचिन्तामणि आदि अनेझ नाम है। 

छन्दःशासत्र म आशाधररत दृत्तप्रफाश प्रथ का नाम लिखा है। 

श्र द्वास्णात्र में नियसेन स्वामिकृत बुद्धिप्रकाश प्रथ का नाम ल्खा है। 

शबुनशास्तर मं शकुलदीपक, स्वप्नशासत्र म स्वप्नदीपक, शिक्पणास्त्र मं बीरनन्दिकत 
शिल्पसहिता फा नाम दिया है। 

चेदरगास्तर म॒ प्रज्यपाद, पद्मसेत आदि अनेक प्रथकारों के निम्रगगु ओर पुन्दकुम्दझत 
प्रात वेच्यगाह्य (प्रमाण ४०००) का नाम लिया है। उप्राचार्य के भी फइ प्रन्ध 
चतटाये हैं। 

ज्योतिण्शाय में ज्योतिषपाल केवलब्ानहोण (प्रमाण १००००), चन्द्रोमील (प्रश्न 
करने का) आदि कई भन्‍्थों के नाम दिये हैं। 

पुराणप्रया म महासेनएत महापुराण, भदणमणि पणिड्तरुत अजितपुराण, तेजपाल्टस 
प्रात समपपुराण, प० दामोदर, शुभचद्र भद्दारर और ब्जक फरिए्त चद्धपम 
पुराण, नागदेवरत शीतलपुराण, भ्र० छुरेड्रफीतिझत श्रेयांसनाथ पुराण, ब० एप्णयासस्त 
पिमएपुणण, घासयसेनझुत अनतपुराण, आदि प्रायः चौचांसा पुराणा का उल्लेस फ़िया 
है। घसित प्रथों में प्रनेफ चरितों क नाम दिय दे और पक एक चरित को कइ-कह कवियों 
ने एबादै। जैसे भ्रीपाल्चरित की रचा ६ फर्यियाँ ने मिन्‍ मिल्‍ को है। फई 
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कवियों ने पाण्डवपुणण रचे है। बशोधरचरित पझ्राए कर्कण्डुचरित भो अनेक हैं। 
कथाकोशों में एक कथाफोश सिहनन्दिक्तत भी है तथा एक छुब्सेनकृत प्रात कथाकीश 
भी बतलाया हैं । 

इसके बाद स्तोत्न-पृजा-पाठ आदि का नम्बर आता हू। स्तोत्रों में पं० हस्तमह 
(हस्तिमल) छूत एक सजीवनस्तोत्न का भी नाम है। एक नेमिस्तवन का भी नाम है जो 
दो अत्तरों में ही वनाया गया है। संहिताविभाग में अनेक्क संहिताग्रन्थों के नाम दिये है। 
कथाओं में व्रत बगेरह की अनेक कथाएं संकलित हैं. तथा अनेक घतकथाकोमों के 
नाम दिये है। इसके बाद, पूजा-पाठों थार उद्यापन-पाठों की पक्र लम्बी तालिका है। 
वतोद्यापनों के सस्वन्ध का इतना साहित्य अन्यत्न कहीं सट्डुल्ति नहीं देखा गया। 
अन्त में मंत्र-शात्र ओर शान्ति-विधान-शाल्रों के साथ यह विस्तृत सूची समाप्त हो ह 
ज्ञाती है । 

इस खची को तेयार करने में जनशुति से भी यथेष्ट सहायता ली गई जान पड़ती है। 
फ़िर भी प्रल्थों की खोज करने पर बहुत से नये प्रन्थ प्रकाश में, आ सफते हैं ऐसा 
इससे पता चलता है। इस सूची से अन्य भी कर बातों पर प्रकाश पड़ता है, वे ये हैं कि 
शयमल्ठ भी एक टीकाकार के रुप में सी हमारे सामने आते है | उन्होंने कितने ही ग्रन्थों पर 
टीकाए' रची है। यह रायमलछ लाटोसंटिता के सचयिता ही प्रतोत होते हैं। तथा कई 
प्रन्‍्थों पर अनेक टीकाएं होने का पता चलता ह। भगवती-आराधना पर विजबोदया 
नाम की जो टीका प्रकाश में आई ट्ट इसमे उसे श्वेताम्बर बतलाया हे | सिद्धांतप्रन्थों 
में व्याख्याप्रश्ति वगरह एक-दो अडू-प्रन्थों के सी नाम दे दियेहें। यह तो हुआ बृहत्‌ 
सूची का परिचय। इसके साथ की सूबियों में एक छोटी सूची बड़े महत्व की है, 
जयपुर वरगरह में होने|वाले प्रायः सभी भापाकारों का नाम उनके थोड़े से परिचय के 


साथ दिया है ओर उनके हारा रवे गये शाल्रों को तालिका भी दी है। संत्तेप में 
उनका पारचय पेसस्‍्न प्रकार है । हु 


भाषाकार विद्वानों की सूची 
इस सूची के प्रारस्स सें हो छिखा है--दाददास्त शासत्र जिन-जिन एरूपों ने बनाये 


वाके नाम के खाते लिखाते ॥। स० १९३२० भादवा चाहे १० शुक्रवारन सद्दारनपुर म 
लिखा ।? लिखकर इसे काट दिया गया है। परन्तु वह पढ़ा ज्ञता है। 


१ टोडरमल जी खंडेलबाल आवक जयएर का- इनके से ग्रम्थों की सख्या ७ हैं | 
उसमे परुपायोसदुध्युयाथ बचत्रिका सी है। उसके आगे लिखा है-सं० १८२७ 


कर्ण ४] दि० जैनमार्था की एक बृदत्‌ सूची ३२७ 





मगसिर सुद्दी २ शनियार को पूरी दोल्तराम काशछोीयाल ने करी! इससे पता चलता 
है कि यद भी अधूरी ही रह गई थी। 

२ जयचन्द्‌ जी छापडा सण्डेल्याल आायक जयपुर का--इनक रचे मयो की सख्या 
ग्यारह है। अन्तिम ्रय स० १८७० कार्तिक घद्ी १२ को रचागया हे, और आदि 
प्रत्य स० १८६९ में । 

३ दोल्तराम फाशलीर/छ, भानव्राम फा बेटा, सण्डेल्याल भ्रायक, प्रथम बसावा फां, 
फिर जयपुर आये-5नके प्रयों फी सरया ९ हैं, जिनम पुझपार्थमिदुष्युपाय फी वचनिका भी 
है, उसके भागे ल्खि है--“अधूरी थी सो इनने प्रूरो करो! इद्धाने स0 १७७७ से 
१८२६ तक अपनी रचनाए फी है| 

४ रायमल्ठ जी त्यागों श्रायक्र जयपुर फा--दो प्रय बनाये मिनम पुक छानानद्‌ 
तिजएसनिर्मए श्रायकाचार भी है। 

५ भहराल जी छाय्डा तथा ऋषभझस जो गिगोत्या भ्रायक्र जयपुर फे--मूछाचाए 
घचनिका स० १८८८ 

६ मनालाछ जी सागा फा पाटणो खर्ेलयाल धादक जयपुर फा-चारितसाए 
घचनिका स० १८७१ 

७ बधीयद्‌ जी घज् सडेल्याल भ्रायक ज्यपुर का - तत्याथवोध भाषा उधज्ञनसतसई, 
आदि ४ ग्रथ घनाये। स० १८६९ म वुधजनशिलास घनाया ओर १८७९ म 
तर्गाथबोध भाषा । 

८ स्प जी बिलाला सडेयाल धरायक जयपुर का-इनको रचनाओं की सख्या १३ 
दे जिनम पूजा पाठ हो अधिक हैं। इदोंने चांपाइ छुत्द म त्रिलोफफ्साए फो रचना 
भी की दै। इनको रचयाए स० १८९२ से १९१९ तक की हैं । 

९ संदासुप्जी फाशलीवाल सहेलयारू ध्रायक्र जयपुर का--इनके प्रथो फी सरया ८ 
है, ज्िनम अधथप्रफानिफा ओर/सूल्रजीफी उधु वचनिका भी है। इंड्ोने भगयती आराधना 
बचनिरा स० १९०८ में और नित्यनेमपूजा घचनिका से १६२१ में घनाइ थी। 

१० नायू टाल दोशी खडेलशल शधावक्र जयपुर का-इनके प्रया की सर्या १० है; 
विनम से पस्मात्मप्रका॥ बचनिका की रचना स॒० १९११ म ओर रसजय-पयमारा 
घचनिका की श्चना स० १९२७ म हुई थो। 

११ उद्यचद्‌ जी छहववाइया सडेल्पाए जयपुर फा-सक्षरूरड शरावकाचार दचनिका | 

१२ ज्ोरीलाल सनाशाल िंदुका फंढेल्वाल धारक्त ज्यतुए बे--यम्नदि पचीसा 
घचनिका स० १६१४। 


>२: ऑफ 
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१३ पारसदास।निगोत्या खंडेलबाल श्रावक जयपुर का-इनके प्रन्यों की संख्या 
तीन है, जिनमें एक पारस-विलास सी है। शानखूयोंद्य नाटक वचनिका की सं० १६६७ 
में ओर सारचोबीसी वचनिका की १९१८ में रचना की | े 

१७४ सेवाराम साह खंडेलबाल भ्रावक जयपुर का--इन्होंने सं० १८५४ में चोबीस 
महाराज-पूजा सापा बनाई। 

१५ सरवछुख राय जयपुर का--इन्‍्होंने सं० १८६६ में समवशरण-पूजा भाषा बनाई । 

१६ ताराचन्द्‌ जयपुर का--तीस चोबीसी-पूजा भाषा लघु | 

१७ वखतराम चमराज्ञ का वेट प्रथम चाट्स था वहुरि जयपुर में आय ग्रन्थ 
बनाया--सं० १८२१ में मिथ्यात्व मं( ख॑ )डन भाषा वचनिका | 

१८ नेमिचंद्‌ पाटणी खडेल्वाल भ्रावक जयपुर का--भाया पूज्ञाएँ तीन, सं० १८८० 
से १६२१ तक में । 

१६ सपतराम--सं० १८०४ में शानसूयोद्य नाटक भाया वनाया। 

२० पाण्डत केशरी सिंह जयपुर का---सं? १८७३ में दद्ध मानपुराण बच।नका वनाई। 

२१९ पणिइत श्योजी छाल जयपुर का--इन्होंने खं५ १९२३ में दर्शनसार की दचनिका 
की तथा उमास्वामि-कृत श्रावकाचार की वचनिका भी वनाई। सूची में उमास्वामी के 
आगे दूसरा भेपी' लिखा है। जो इस वात को सूचित करता है कि यह श्रावकाचार 
उन्हीं उमास्वामी का नहीं है जिन्होंने तत्वार्थसूत्र घनाया है। इससे सूची वबनानेवाले की 
सावधानता का पता चलता है । 

र२ चंनज्ो लुहाब्या श्रावक जयपुर का--अकृत्रिम चेत्यालय-पूजा भाषा | 


ध्हे। " 

२४ पंं० फतहलाल जयपुरबाला-इ-होंने राजवार्तिक बचनिका, द्शावतार नाटक की 
बचनिका आदि ५ प्रन्थ बनाये है । 

२५ पन्नाछारू चोधरी पॉल्या गोत्र खंडेल्याल भ्रावक्त जयपुर का-खूची में 
इनके प्रन्थों की संख्या ४६ दी है किन्तु मध्य में नं० २२ से ३० तक के नो अडु खाली है। 
शायद्‌ सूची के निर्माता फो किसी स्थान से इनके प्रथों की संख्या का क्रमवार पता लगा 
होगा ओर बीच के अड्डू पढ़े न गये हों या ओर कुछ कारण हो। इन की रचनाएं स० 
१६३० से प्रारम्भ होती ह। उनमें स्तोल्ोों, चरितों की दचनिका की वहुतायत है | इन्होंने 
द्शभक्ति, छुमांपितार्णव और सज्लपितावली की भी बचनिका की है ! हे 

इस प्रभार जयदुर के भापाकार विद्वानों की संख्या सूचो में २० दी है| भव अन्य 
स्थानों के सापाकार विद्वानों की तालिका दी ज्ञाती है--- 


९३ पन्‍्नाछाछू दूनीवाला भ्रावक खण्डेलबाल जयपुर का--इनके प्रन्थों की संख्या ' 


क्र्णि४] दि० जैनप्रस्थों की एक यृहत्‌ सूची श्र९ 





१ डाल्राम अगरवाला माधोराजपुरा ज्ञिस जयपुर-इनके प्र थो की सख्या 
१३ है जिनम भाषा पुजाएँ ही अधिक है। स्वनाफाल स० १८६० से १८८२ तक है। 

२ खुशाल्चद भ्रावक खडेल्वाल गोत काटा, बेदा खुदसलाल कामा, प्रथम 
सागानेर के घासी किए निहानायाद म जयसिंदपुरा म भ्राथ चनाये -भ्रथ सख्या ६ है। 
रचनाकाल स० १७८० से १७९० तक है। रचगाओ म पुराणा फी घचनिरा इत्यादि हैं। 

३ जोधराज गोदी फा खठेलवाछ, अमरसिह का बेटा, सागानेर यासी--उन्होंने 
प्रतिकर्चस्त्रि भाषा, सम्पकत्वफौपुदी प्रात की भाषा झादि ६ प्राथ ल्सि हैं। सचनान 
फाल स० १७२९ से | 

४ प्रद्मतयमलह-इहोंने स? १६१६ म हनुमानचरित्र सापा ओर १६६३ म॑ 
भपिष्यवृत्तचरित्त भाषा घनाया ] 

७५ फिसनसिंद, चेश देरीचन्द का, पाटणी खडेल्थाल भ्रायक, प्रथमवार घाडद्ारी 
के पास रामपुर गाय है तद्ष रहे, फिए सांगानेए आाय के शास्र घनाये--सघ० २७७३ मे 
शत्रिमोज्नन कथा ओर स० १७८५ में भद्वबाहु चरित्न भाषा घनाया | 

६ मनोहस्ठास सांगानेरबाला -धर्मप्रीक्ता भोषा | 

७ पणिडत हीरानद्‌ जहानावाद के वासी--पश्चास्तिफाय भाषा, स० १७१८। 

४ घसतराम गोधा खंडेल्याछ भ्रारक्त चपायती गाय का, जिला जयपुर-धर्मजुदि 
फी फथा । 

९ दीपचद-इनके अलुभय प्रसाश, शानदूषण ओोर चिदृदिलास घचनिका ये तीन 
प्रन्य हैं जे! भामैर तथा सांगानेर मे बनाये गये है। 

१० घनारसोदास भ्रायक्र धीमाल प्रथम जोपपुर के घासो, फिए आगरे मे आय के 
प्रथ घनाये। इ"दाने स० १६०३ म॑ समयसासनाय्क भाषा, १६९८ में घनारसी पद्धति 
और स० १७०१ मे घनारसीविलास भापा घनाया। 

११ द्यानतराय भगरवाले श्रायक भागय के--इद्घोने स० १७८० मे थरानत रिलास 
घनाया--सूची म टिख्ता है ऊि इनकी सूम की कथा छन्दोयद्ध भ्तपुर में है। 


१९ जगतराय अगरवाले भ्रावक आगरा के--एनद्वाने १७२२ में पद्मनदि-पद्चीसी 
भाषा घनाई। 


१३ भगौतीदास ओसपाल भ्रावक, घेडा लारजी का गोत कटारिया भागरा कै-- 
स० १७३२ म चेतनचरित्र ऋयोर ख० १७-७ में प्रह्मिलछास बनाया | 

१४ शिगरेदीटाल घेश दरिगह॒मल का, गर्ग गोत, अगसवाट्य चासी दचादपुर (दिल्ली) 
के--नोरगणाह के शज्यकाठ म दिछो में स० १७२७ म भक्तामर को फपरा जौर स० १७४९ 
मे सम्पक्तयकोमुद्ों माप यनाई। 
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१५ भूधरदास अगरवाला श्रावक्र आगरा का--सं० १८०९ में पुरुषाथसिद्ध्युपाय 
बचनिका, सं० १८०६ में चरचासमाधान, सं० १८०० में पाश्वनाथपुराण भाषा आदि ६ 
प्रन्थ बनाये है । | 

१६ पयमल् गोघरगड के वासी ग्रन्थ आगरा में बनाये--श्रीपाल्चरित ओर 
श्रेणिकचरित । े 

१७ हेमशज्ञ-सं० १७०९ सें प्रबचनसार बचनिका ओर सं० १७२४ में नयचक्र 
बचनिका वनाई। 

१८ नयत्रत्ध विडाछा, बेश सोभागचंद को खडेलवाल भरतपुर का -सं० १८२२ में 
जिनशुणबविलास, सं० १८२३ में सिद्धांतसार भाषा, सं० १८३४ में नागकुमारचरित भादि ५ 
श्रन्थ बनाये । 

१६ फक्रीरचन्द्‌ तथा नथम्् भरतपुर--सं० १८२१ में समवशरण-मंगल भाषा बनाया 

२० ताराचंदू, तिोकचंदू, लखमीचंद फतहपुर (आगरा)--सं० १७२८ में शञानाणंव 
भाषा बनाया। 


२१ जिनदास परिडत-मथुश में सं० १६४२ में जम्वुचरित्र भाषा बनाया | 

२२ खुखछाल काशलीवाल कामा का--छुखबिलास । 

२३ देवीद्वाप गोघा खडेलवाल बसवा का--भेलसा में सं० १८४४ में सिद्धांतसार 
बचनिका लिखी | 

२४ बदलछराम खंडेवाल बसबवा का--खं० १८२० में दद्ध मानपुराण भापा बनाया | 

२५ परिडत छाल्चंद, ५थम सांगानेर के बासी, फिर वयाना में प्रभ्थ बनाये खूची 
में इनके १२ म्न्थ लिखे है। इन्दोंने सं० १८७० में काशी में भेल्ुपुय में अकृत्रिम चैत्याल्य 
पूजा ओर &० १८२७ में हीशपुर में वररांगचरित भाषा बनाया । 


२६ मभत्रालारू छेचाडा खंडेलदाल डिल्ली का--सं० १९१ ६ में प्रद्यू ग्नचरित वचनिका 
लि्खी। 

२७ वखतावरलारू रतचनछालछ अगर्वाला दिल्लीबाला--इनकी बनाई ६ पुस्तक है, 
जिनमें चन्द्रप्रभपुराण भाषा ओर नेमिनाथपुराण भाप भी है। स्वनाकालू सं० १८५९२ 
से रं० १९०० तब है | 

२८ सिहल्ाल रेवाड़ी का-सं० १८४२ में शिखरविलास बनाया। 

२९५ हरणुलछार अगरबारल श्रादक खत्ोली का--सं० १००६ में सज्नचित्तवल्लभ 
बचनिका लिखी। 


- २? काशीदास जगतराय तथा टेकचेंद अगरबारे श्रावक पानीपत के--सं० १७२२ 
में सस्यक्तवकोमुदी भाषा बनाई | 
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३१ ऊमरीलाल अमरायतीवालॉ- सम्मेद्शिखर पूजा भाषा | ः 

३२ हरकिसन ईसागढयाटा--स० १८८० में पचल्याणऊ पूजा भाषा यनाइ। 

३३ घदली चदेरीयाला--समाधिशतऊ भाषा। 

३४ घू दायन ज्ञी, धर्मेचद फा बेश अगर्वाले, प्रथम धारागाय-गगा के फ़िनारे रहे, 
फिर बनारस में आये प्रन्‍्य घनाये--उनक ग्रन्थों की सस्या ६ हे, जिनम छद्शासत्र भाषा 
भी है। इड्ोंने स० १८६३ म॑ प्रयचनसार भापा छल्दोपद्ध घाया था। ड़ 

३५ जीयराज सणडेल्पाछ धावक घडनगर फा--स० १७६२ में परमात्मप्रफाश 
घचनिका बनाह। 

३६ भट्टारक विन्यक्नोर्ति अनरेश्वाला--सछ२ १८२७ म श्रेणिफ-चरित्न भाषा घनाया | 

३७ शिऐ्रेप्रणी दास, प० गगादास फे शिष्प शिरोदणी नगर के घासी-स० 
१७३२ में धर्मसार घनाया। 

३८ सेवाराम रज़पुत देशलिया प्रतापगढ (माल्या) का-स० १८३४ म शॉतिनाथ 
पुणण घनाया । 

३९५ छुद्रटाल ल्मेयू भ्रावक भद्रायस्गांव अंटेर फा--इन्दोर म सिंदृस्प्रकणण 
घप्रनिका घनाई। 

४० भारामल्न खरोझ॥ भिंडवाला--दशनकथा आदि चार कथाए घनाई | 

४१ विलासराय इटावा का-पपम्मादिषयीसी बचिका और स॒० १८६७ मे 
नयचक्र बचनिका धनाइ | 

४२ गुलाययय मोतीराम--छ० १८४९ में शिस्ररिलास भाषा घनाया। 

४३ छल्नपतञी पश्मावती पोर्बाए फोल के बासी-न्दोंने स० १९०७ से १९२२ 
तक मनमोद्व पचासिका भाषा, उधमरप्रकाश भादि ४ प्रथ रचे । 

४४ टेकचद जो भदस्पुर--इनके ११ प्रन्थ है, जिनम यहुत भाग प्रजाआ का है। 
इन्होंने स० १८३७ म सूत्र जी की बचनिसा और स० १८३८ में छट्ठणितरत्टिंगी बनाई। 

४५ भागचद्‌ जी भोसवाल ईसागढ के, फिए ल्सकर- आकर प्रस्थ बनाये - इनके 
प्रथों की सरया आठ है। इन्होंने स० १९०० म शारसूर्यादय मादक को बचनिका 
ओर स० १९१३ में ध्रमाणपरीज्षा की चचनिकरा फी | 

४६ खरगसेन सगडेल्याछ गोत पापडीयाछ, घागडदेश मे नारनोल नगर में रदे 
फिए आगरे आय श्राथ बनाये--स० १७१३ मे त्िलोज्दर्पण और शापरपण घनाये। 


४७ छोटालाछ नैसराल, वनारस म--सूत्र जी सापा छु्बोषद्ध आदि तीन प्रथ 
चाये। 

४८ फिसनचन्द वेद फव्पाणसिंद सगद्दी का, खडेल्थार पाटणी गोत, रामपुर के 
घासी-स० १७८४ म क्रियाकोश भाषा घनाया। 


हम 
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४२ देवीसिह छाबड़ा बसवस्गांव का-सं०? १७९६ में उपदेश-सिद्धांत-रक्लमालो 
बनाई । हा 

०५०. गारवदास गाँव फफोह का--सं० १५८९ में यशोध्वर्चरित सापा बनाया। 

७५१ ज़िनहरख, गांव पाटण का बसवा--सं० १७२४ में श्रेणिकचरित जी की ॥ 

५०२ बुलाकोदास-सं० १७३७ में प्रश्षोत्तर-श्रावकाचार भापा आर स॒० र७५४म 
पाणइव-पुराण साथा चनाया | 0 

५३ अम्पाराम हमड़ भ्रावक्त काल्शपाटन का-ब्नके ४ ग्रन्थ ह, इन्होंने सं० १९१६ 
में गोतमपरीज्ञा ववाई । चरचासागर की बचनिका भी इन्दींने वनाई है । 

५४ रामचन्द्र खण्डेल्याल दिल्ली का-दो पूजाग्नन्थ बनाये | 

होरशछाल अगरवाल बड़ोद का ( वड़ोत [मिरठ] )--चन्द्रपभ-पुराण भाषा। 

७५६ मनरंग, पल्लीवाल भ्रावक, गोत्र काश्यप, गच्छ गिरा ? बलात्कारगण म्रलसंध, 
गांव कन्नोज्र--सं० १८७० में चोबीस महाराज-पूजा ओर सं० १८८० में नेमचन्द्रिका भाषा 
बनई। े है , ंलवासंपमांअरिसे मं 

५७ अमरचंद लुहाल्या सण्डेडघाल-- सं १८९१ में चोदीसपूजा आर से० १९२५ 
चीस तीथेकर-पूजा बनाई | न 

५८ भेसछाल अगरवाल बनारस का--सं० १९१० में पंचकल्पाणक-पूजा वनाई। 

५९० मन्दुठाल--तीस चौबीस-पूजा साणा लघु सपुश्चयय | 

६० गोकुल भ्रावक् गोलापुरा--छुकुमाल-चरित्र वचनिका | 

६१ शायमल दूसरा--समयसार वचनिक्का। 

६२ खेतसि--जस्वृूचरित्न भापा। 

६३ शमचंद्‌ खुसाल्यंद-सं० १७९०४ में सद्भापितावली वनाई। 

६४ मकरंद--खसूत्र जी की वचनिका | 

६० परवत-हद्वव्यसंग्रह अ.र समाधितंत्र की वचनिका | 

६६ अखय श्रीमार -चर्चा का पन्य | 

६७ पण्डित जयबंत - सूत्र जी की वचनिका | 

६८ रशाजाराम--घधन्यकुमारचरित्र भापा | ह 

६९ मानसिंद सगोतीदास--सं० १८३९१ में दव्यसंग्रह भाषा बनाई | 

७० हरिसिय-हरिवंशपुराण 


७१ देवीदास ग़ोलालछारे, टीकमगढ़ ले ५ कोस पर डिगौड़ा गाँव के वासी--इन्‍्होंने 
परमानन्दाद्लास, प्रचचनसार भापा छुन्दोबद्ध ओर सं० १८२१ में छोवीस- पूजा बनाई । 


७२ शयमल्ठ तोसण -भदिष्पदत्त-चरित्र ओर सीता-चरित्र । 


आ 
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७३ नद्राम--छ० १९०४म्रे योगसार वचनिका चनाइ। 
७० अछुस्णम--समयशस्ण-पृत्रा। 
७५. फमलनयन--समयशरणपुज्ञा। 
७६ थानसिंह--स० १८४७ में छुद्॒द्धि प्रकाश घनाया। 
७७ प० घमदास--स० १०७८ में धावराचार बनाया। 
७८ शमचन्द्र-स० १७७३ मे सीटाचरित्त चनायां। 
७९. पिश्यमूषण--स० १७३८ में जिनदत्तचरित्र भाषा बनाया। 
८० मनरासनलाऊरू डेउडिया परपाए सागडदोशे बस्नगर दूसरा नाम ज्ामसा- 
स० १८८४ में सुधारससार भाषा बनाया ! 
८१ निनेद्धभूषण भद्धासक इटावा--स? १८४९१ में चद्धप्रभपुराण छुन्दोबद्ध घनाया। 
८२ गोपीलालछ परवार मउरानीपुर (सागर) के--नागकुमारचरित्न इत्यादि तीन प्रथ | 
८३ प्यूरे छाए--सद्भापितावरी छुल्दोपद्ध । 
इस प्रफार इस सूची म॑ जयपुर क घासी पच्चीस और झय स्थानों के बासी ८३ 
भाषाकार पाना को तालिका दी गइ है | इस तालिका से पता चलता है कि जिस 
एणडे पाल जाति मे आज इने गिने पिद्धान हैं, उसमे ही कसी समय पिद्वाना फा अच्छा 
जमाबघ था। जाति के दिसाव से सयसे अषिक भाषाकारए सणडेल्याल जाति मे हुए हैं, 
उससे दूसरा नम्पर अप्रयाऊ ज्ञाति फा है। इसी तरह क्षेत्र के दिसाय से प्रथम नश्यर 
जयपुर फा दे और दूसरा आगरा का। उक्त भाषाणाल में से अभोतझ भनेमों प्रथ 
प्रकाश मे नहीं आये हैं। प्रसचनसाए भाषा छुल्दोरद्ध, सूत्र ज्षी भाण छत्दोपद्ध, आदि 
प्रथा को खोज फर प्रसाशित करना चाहिये। फबिरए घनारसोदास भी फी यनारसी 
पद्धति भी प्रकाश मे भानी चादिये। सस्टत झओोर भाषा के प्रथरारों ने ओेवर्धर्म 
फा महान्‌ उपकार किया है। उनके परिध्रम के घछ पर ही भाज ससार में जेनधम ज्ञीबित 
है भौए तथ तक जीरित रहेगा, जयतक उनकी रचना ससार मे घर्तमान रहेगी। 
किन्तु जेनधम फे अउुयायी अपने उन मद्दान्‌उपकारी मथरारां के प्रति जरा सी भी सथी 
भद्धा प्रकट नहीं करते। सच्म्ुव ज्ञिवराणी माता के प्रति उनके पुत्रा ने यही घताव कर 
शा है जा पिमाता के साथ क्या जाता हें। यदि पएसा न द्ोता तो क्या जिामदिरों 
की प्रतिष्ठा में पानी को तरद पेसा वहानेराले जेन अपनी माता की दुर्दशा देसफर भी 
अनदेखी कर सकते थ १ भव भी समय है, शोर भारश्यकता है, ऐसे नररक्षो की जे 
जिन के साथ निनयाणी के भी उद्धाए का घीडा उठा कर कार्यक्षेत्र मे हुटे। 


जज जजन>>-नने 


शक भास्कर [ भाग ५ 


पाएवं में स्थित संसक्तत शिल्लालेख# से ज्ञात होता है कि चामुणडवंशज्ञ।' तिम्मराज ने अवश- 
वेकगोक के तत्कालीन मठाधीश गुर चासकीतिं के आजाजुसार शक १५२५ (सन्‌ १६० मे 
इसे स्थापित किया था। तोल्लब देश या वर्तमान दक्तिण कन्नड जला में उस समय भी 
आजकल के समान म्रडविद्री एवं कार्कछ दोनों स्थानों में मठाधीश मोजूद होते हुए इस 
शुभ कार्य के लिये खद्सव्ती अ्वणवेक्रगोत्ठ से चारकोर्ति जी के बुलाने का रहस्य इढ 
झवश्य होना चाहिये। ५ 
गोस्मटेश्वर म्रतिं के सामने के दरवाजे के दोनों पाए में छोटे छोटे दो मन्दिर ओर हैं 
ये दोनों उक्त तिम्मरण अजिल की दो रानियों के ढारा वनवाये गये हैं। क्रमश इनमें पुर 
द्शास्थत मन्दिर में चन्द्रनाथ स्वामी की पर पश्चिम द्शास्थित मंदिर में शान्तिनाथ स्वामी 
को म्नति विराजमान हैं | इन मन्दिरों को वगल में वर्तमान दो शिलालेखों में संस्थापिकाओं 
के नाम, प्रतिष्ठा-समय, प्रदत्त दान आदि का स्पष्ट उल्छेख है। अब केवल एक मच्दिर रह 
गया। यह गोम्मटेश्वर मर्ति के पीछे. सड़क के सामने उपस्थित श्रीपाश्शनाथ मच्दिर। 
अभी हाल ही में मूड़बिद्री के वर्तमान सठाधीश श्रीचारुक्रीतिं जी ने हजारों रुपये खर्च कर 
इस मन्दिर का जीणोंद्धार कराया है। 
वास्तव में मठ का द्त्य ऐसे ऐसे धर्मायतनों की रक्ता आदि सामयिक एवं कि 
धार्मिक कामों में छगना ही सदुपयोग कहा ज्ञा सकता है। इसके उपलत्त में श्रद्धेय 
भद्दारक जी अवश्य धन्यवाद के पात्न हैं | 
अस्तु, यह केबल चेणूर के परिचय की एक रूपरेखा है। इस पर विशेष प्रकाम 
डालने से एक बड़ी पोथी ही तयार हो सकती है। किसी सावकाश अन्वेषणप्रेमी विद्वान 
को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये | 
# श्रीमत्परमर्गंमीरस्याद्वाद | 
जीयात्तेलौक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥श।| 
राकत्रपष्वतीतेष॒ विषयाक्षिशरेन्दुपु । 
वर्तमाने शोमकृति वत्सरे फाल्गुनाख्यके ॥र॥। 
सासंध्य शद्पक्तेद्धदशम्यां गुरुपुष्यके | 
सुलग्ते मिथुने देशिगणोम्बरदिनेशतुः ॥शा। 
वेल्गुलाल्यपुरीपट्टत्ीराम्चुधिनिशापते: | 
चारुकीत्तिमुनेदिव्यवाक्यादेनूरपत्तने ॥9॥ 
श्रीरायडुबरस्थाथ जामाता त्त्सहोदरी | 
पाएड्यकाख्यमहदेव्यास्सुपुत्र: पाण्व्यभूपतेः ॥५॥ 
अनुजस्तिम्मराजाख्य/॥् ४] 


अस्थापयत प्रतिष्टाप्य सुजवल्याख्यक जिनम्‌ | क्ष। 


ड ४ चाोमुण्डवंश ता टर श्रीगोमम 

के न जम अनाज गा की लोकविख्यात विशालकांय मूर्ति 
है अनकोपाधिविशिष्ट चामुड देखें--' 

सैम्तपृप्धाए'! एण पार, 76, 2-3. डडराय का नहीं है । देखें--'व्ाग& 


जैन ऐण्टीक्वेरी' के लेग्य । 
( भाग ४ खड़े ३ ) 


पृष्ठ ६९--७६ प्रो० चक्रवर्ती ने तामिल साहित्य के विषय में लिखा है कि प्राचीनत्म 
तामिल साहित्य में जेनियों का प्रमाव स्पप्ट है। ढसमें जैनों की प्रात मापा का तथा 
उनके सस्तेसना प्रत का 'वड़किरुतन! नाम से उल्नेस है। तामिल साफ में जैनियों की 
रचनायें मी अपूव हें। तामिल भापा का प्रण्यात त्यावरण प्रथ 'तोल्काप्पियम! एक जैनी 
की ही स्वना अनुमान की जाती है। कवि पनम्पारनोर ने वि है कि ऐद्र व्याकरण के 
नियमों से ओतप्रोत तोल्काप्पियम्‌ पाएड्य-सगम्‌ म पढ़ा गया था और अदक्भोदशान्‌ ने उसे 
मान्य ठहराया था। इस व्यारुरण के रचयिता तोल्कप्पियर को उद्दोंनि एक मद्दाव्‌ और प्रसिद्ध 
“पडिमयोन! अथोत्‌ तपल्ली लिखा है। जैनयोगियों के लिये 'प्रतिमान्योग! एक प्रास चीज 
है और फतिपय जैनयोगी 'प्रधान योगघारी' कहे गये हैं। अत चैयपुरी पिल्नैइ जैसे पिद्वान्‌ 
उन्हें मैनधमोनुयायी प्रकट फरते हैं। वोल्काणियम्‌ में जैनसिद्धातानुसार दी जावों के 
एके द्रिय ही द्रियांदि भेद निरूपित हैं । इस उल्लेख से (पष्ट है कि तोह्कप्पियर जैनसिद्धात 
के ज्ञाता थे। साहित्य की व्याय्या करते हुये उसके मूल मांग को उद्दोने क्‍मों से मुक्त 
हुए 'ज्ञान के स्वामी! ास प्रकाशित क्या गया लिसा है। >पपरम्पप को यही मायता 
है। जो लोग तोस्कप्पयर के जैनल में सशय क तेहें उद्दों। कोई पुष्ट कारण अपने 
मत के समर्थन म उपम्धित नहीं फ्या है। बह सरकृत भाषा के विज्ञाता थे# । तामिल पा 
यद्द व्योक्रण त्तीन भागों--छवर “यज्न, शब्द और श्वर्थ में विमक्त है,ज्यकि सरकृत 
व्याकरण में पहले के दो माग हु) होते हैँ। तीसरे भाग में व्यार्ण्ण के अतिरिक्त रति और 
सप्राम्त तिषयक विवरण भी है, जिसस प्राचोन द्रावरिड इतिहास पर प्रकाश पडता है। इस 
व्याकरण फी प'च टीकायें उपलब्ध हैं। इसमें शक्र नद्दी कि यद्व व्याकरण तामिन सापा 
वा एक अति प्राचीन ग्र थ है, पर तु इसकी रचना के समय से पहले फा तामिच साहित्य भी 
दोना चाहिये, जो अगर अनुपनबन्ध है। उपलब्ध आचीन तामिन सोहित्य ईस्वा पृ ढसरो 
शताइदी से इस्त्री सातयीं शवादी तऊ का है। 

तामिल काज्य-सहित्य से नैतिक चारित्र विषयक साहित्य प्राचीन है और उस में जैना 
चार्यों का प्रभाव स्पष्ठटठ दृष्टियोचर होता है । कुरल और नालडियार नामक दो महान्‌ नीति 


# फह्दा जाता है कि सस्कृत मौपा के ऐद्र व्याकरण से जैनियों का सम्पर्क था | यदि 


यद है ठीक तो तोल्कप्पियर का आधार अथ भी जैन अतीत द्वोता है। 
नका० प्र० 


२३८ भास्कर भाग ५] 





प्रन्थ जैनाचार्यों की रचनायें हैं। कुरल का स्थान तामिल साहित्य में महान है और उसकी 
प्रसिद्धि भी खूब है। इसमें अद्दसाधम को खोला प्रतिपादित किया गया है। तामिल देशवाती 
इसे अपना 'वेद! कह कर पुकारते हैं ओर हर-कोई इसे अपनी सम्प्रदाय की रचना बधाता 
है। जेनी इसे एलाचाये जिनका दूसरा नाम हुन्दहुन्दौचायं था, उनकी रचना बताते हैं। 
कुरल की आन्तरिक रचना एवं वाह्य साक्षी इस मत की पोपक है। परन्तु पाणड्य राजा के 
जैनधर्मविमुख होने पर. जैनतर लोगों में उनके प्रति ऐसी दवपपूरं धारणायें घर कर गई कि 
आज तक मदुरा के शैवमंदिर की दीवालों पर जेनियों को कोल्ड में पेलने के चित्र बने हुए है 
ओर इस घटना को लक्ष्य कर उत्सव मी मनाये जते हैं। ऐसी हालत में मल्ा यह केसे 
स्वीकार किया जाता है कि कुरल एक जेंनाचाये की रचना है ? इसकी रचना से तिखक्वर 
का सम्बन्ध एक आधुनिक लेख की सुक का परिणाम है, जो विश्वसनीय नहीं है। परल्तु 
मजा यह है कि तिरुवल्लुवर के मक्तज्ञनों ने उन्हें देवता मान कर उनके मंदिर भी बनवा डले 
है। ऐसे लोगों के निकट से ऐतिहासिक तत्त्व को पा लेना असंभव है। 

पृष्ठ ७७--८२ श्रो० सालेत्तोरु ने 'कथाकोप' ग्रन्थ में ( जो लन्दन से सन्‌ १८५५ में 
छपा था ) कक्क, अरिकेसरी और मम्मण नामक राजाओं का उल्लेख पाकर उन्हें क्रमशः 
राठौर रांजा कक्क ठ्वितोय ( सन्‌ ९७३ ), शिज्ञाह्वरवशी राजा अरिकेसरी ( सनू १०१७ ) और 
उसी वंश को राजा मम्मण सन्‌ ( १०५९ ) अनुमान किया है। साथ ही कथाकोप को 
रचनाकाल ११ वी शताब्दी का अन्तिम पाद वतलाया है । 


पृष्ठ ८१-८४ प्रो० श्रीकए्ठ शास्त्री ने जम्बूद्वीपग्रज्ञप्ति-संग्रह! को रचना-काल विविव 
प्रमाण[ के आधार से सन्‌ १०५० इ० निश्चित क्रिया है | 


धष्ठ ८५- ८८, शो? हँसमुख संकलिया ने उस घातुमयी जेनमूर्ति का सचित्र वर्णन 
उपस्थित किया है जो सेंटजेवियर कालिज वम्बई के सम्हालय में है और किसी देवी की है। 

४८5 ८९--९२, कामताप्रसाद ने 'जैनकाल-गणना? में ऐतिहांसिक-काल की गणनां 
भारम्म करते हुए आ्क्ृथन में सगवान्‌ नेमिनाथजी की ऐतिहासिकता को प्रकट किया है | 

४ष्ठ ९३--९६, श्रो० कालीपद मित्रा ने शब्द 'देवशप्पियः दिवाना प्रिय:) के विविध अ्योग 


पर अकाश डाला है। पहले इसका प्रयोग सम्माननीय सममा जाता धा। उपरान्त काले 
मे सखे के लिए इसका प्रयोग होने लगा । 


--कामताप्रसाद जेन 


साहित्य-समालोेचना 
ज्योतिप्रसाद 


(१) 


लेखक--माईद्याल जैन, यी० ए०, घी० टी०, प्रकाशक--लाला जौदरी मल जैन, 
सराफ, द्रीवाकना, देदली, मापा--दिन्दी, एछ सख्यो--१६८, मूल्य-- 
आठ आने, मुद्रण समय--वीरसं० २४६४ | 


इसमें विद्वान लेखक ने स्वर्गीय कवि ष्योतिप्रसाद जैन का जीवन चरित्र, लेखाश पथ 
कवितायें सम्रह झिया है। कवि ज्योतिप्रसाद जी जैन समाज्ञ में एक अच्छे लेखक, कवि, 
पत्रसम्पादक एवं समाज-सेवक सममे गये हैँ । इनके चरित्र में एकप्नीततादि छुछ 
विशिष्ट गुण वास्तवमें अनुकरणीय है। इसमें कोई सदेद नहीं हैं कि सदनशीनता आपका 
प्रधान अद्भ था जिसके बल से सातवर्ष की अल्प आयुमें दी पिहृद्वीन होने पर भी आशावादी 
निधन ज्योति थावू ने अपने फो ऐसा समाज प्ररयात बनाया | फई सस्याओं से आपका 
घनिष्ठ सम्ब-्ध रद्ा। आप प्राय भत्येक ऑऔन्‍्दोलन में किसी न कसी रूपमें अवश्य भाग 
लेते थे। आपऊा कौदुम्विफ जीवन प्रायः आजीयन चिन्तामय द्वी रदा। फिरमी आपने 
सदा थैये फो नदीं छोड़ा। यों तो आपकी फई रचनायें हैं. पर ये सबके सब स्थायी सादित्य 
में स्थान नहीं पा सकते हैं। हाँ कुछ अवश्य उल्ले खनीय हैं। आप एफ मिलनस र मोबुक 
व्यक्ति थ। देवबद के घायू अमरनाथ वकोल के क्थनानुसार लोगों के दु'ख दर्द में शरीक 
होना आपडी स्वामाविक यात थी । यद्द वात विल्युल ठोक है, क्योंकि एकबार देहती में 
मं भी सांप काटने के शक में उनसे प्रगाढ़ सहानुभूति एवं सद्ायवा का भुक्तमोगी हो घुका हू। 

लेग्यक ने इसको तयार परने में कॉफी परिश्रम किया है। इस खरित्र की सास चात 
यह है कि इसमें चरित्र नायक के गुण और दोप दोनों कौ खांका स्वीची गया है| पर 
पुस्तक में युछ ऐसी अशुद्धियाँ रद गयी हैं, जो पहुत ्टक्ती हैं। जैसे--परचार (चार) 
मिसन्देह ( निस्सन्देद ), मिखार्थ ( नि स्वार्थ ), स्मरण ( स्मरण ), दुरा अवस्था ( दुर्वर्था ) 
प्राय ( प्राय ) प्रकूट ( प्रकट ), कलूम ( कलम ), अद्भाद ९ आद्वाद ), बैशनव (वौष्णव) 
आदि। समव है कि 'दिदुस्तानी' के प्रचलिव आन्योशन की छाप इन शाद्दों पर पद 
दो । पुस्तक पठनीय है। 


२४५ भास्कर [ सांग ५ 





झतन्मति-एुस्तक-साला ऋलकत्ते की तीन पुस्तिकायें 


गृहदेवियों के प्रति हमारा कत्त व्य 


[२ ] 


लेखक--श्रीयुत राजन्द्रप्रसाद जेन, बी० ए; मूल्य--प्रचार; पृष्ठसंस्या--१७। 


इस छोटी सी रचना में विद्वान लेखक ने विधवा-विवाद का अच्छा खण्डन किया है | 
लेखनशेली चित्ताकपंक एवं सयुक्तिक है। इस विपय पर लिखने की बहुत कुछ गंजायश है, 
फिर भी लेखक का यद्द शुभ प्रयत्न प्रशंसनोय दी नहीं, प्रत्युत अनुकरणीय है । हाँ, एक बाद 
है कि मान्य लेखक के द्वारा किये गये खए्डनात्मक आक्तेपों से कहाँ श्रधिक आत्षेप विपत्तियाँ 
के द्वारो किये जाते हैं। अतः इस विपय की एक प्रौोमाणिक बृद्ददाकार पुस्तक की नितात्त 
आवश्यकता है। जो छुछ दो समाज के समक्ष ऐसी ऐसी पुस्तकों का आना सर्व्थां समु- 
चित है। रचना सुन्दर एवं उपादेय है। इसके उपलक्ष में प्रकाशक तथा लेखक दोनों 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


पुनर्विवाह 
[३ ; 
लेखक--श्रीयुत राजेन्द्र प्रसाद जैन, ची० ए०; मूल्य--पठन-पाठन; पृष्ठ संख्या १२। 


“गृह देवियों के प्रति हमारा कत्तेव्ण' के लेखक श्रीयुत राजेन्द्र पूसोद जी ही इसके मी 
लेखक है। यों तो पुस्तक के नाम से पुनर्विवाह का इसमें मएडन है या खण्डन बिना पढ़े 
पाठको को ज्ञात नहीं दो सकता । पुक_्षकगत विषय नाममात्र से हो अवगत हो जाय ऐसा 
ही नाम प्रणेताको पुस्तक का रखना चाहिये। पूर्व कृति के समान इसमे मो प्रइनोत्तर के 
रूप में पुनविवाद का निरसन किया गयो है। इसमे अपनी पहली रचना में नहीं आये हुए 
कुछ आक्तेपों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। दोनो का विषय एक है। चिपय की गंमीरता 
एवं रचना-शैल्ली आदि पर अपना मत मै ऊपर प्रकट कर ही चुका हूँ। अत उनका यहाँ फिर 
से छुद्दराना पिष्ठपेषण-प्ात्र है। इन पुस्तकों को मँँग़ा एवं सनन कर सब किसी को अवश्य 
ल्ञाम उठाना चाहिये | 


क्र्णि श| सादित्य समालोचनां श्ह१ 








मा 
[8४ 
लेपक--शीयुत धन्यकुमार जैन, मूल्य दो आने, प्रृष्ठ सरयो--३९।॥ 
यह कवि-सम्राट रवीन्द्रनाथ के विसर्जन! के आधार पर लिसी हुई एक छोटी सी नाटिका 
है। इसमें पशुबनि की दयनीयता का बड़ा ही ध्याकपंक चित्र अ कित किया है। बलिदान 
के पक्तपातियों को इसके पत्ने से सासी नसीद्षतत मिल सकती है। इस बीसवी शतादी में 
ऐसा अध विश्वास अब कहाँ टिक सकता है? इसी अध विश्वास की निमूल्ता फा यह 
परिणामस्वरूप कालिका के एशॉन्‍्त भक्त घगीय मद्धाकवि खीद्रनाथ टैगोर का हृदयोद्वार 
है। नाठिका के पात्रादि की यहाँ चचचौ करमा अनावश्यक है। फ्योंकि इसके भूनलेसफ 
रथि बाबू एक स्पातिप्राप्त श्रसाघारण अन्तरोष्ट्रीय कवि हैं। माठ्मांपा घगना वी बात सो 
दरकिनार रहे- विदेशों श्रप्नेजो भापा वी इनकी फवितों सी सर्वेश्रेष्ठ मानी जाती है। 
यद्दे-बड़े पागश्चात साहित्यक विद्वान मो मुक्तकण्ठ से इनकी कविता की प्रशसा फर ईनका 
साद्त्यिक लोदा मानते हैँ ॥ 
अब रहा इसका हिंदीरप। इसके लेपक धन्यकुमार जैत भी प्रसिद्ध हिन्दी 
तेफकों में हैं दिन्दी संसार में इनफा अच्छा आदर है। सांथद्दी साथ यद्‌ रवि यावू 
के दर्जनों प्रन्थों के सफल अनुवादक भी हैं। साराशतया यह पुस्तक सर्वोपादेय है। इसकी 
अधिक सख्यामें प्रचार कर जैनियों को अपने प्रमुख श्रदिंसा सिद्धान्त का निद्शेन संसार के 
समक्ष उपस्थित करना चादिये। 
+-फे० भुजपली शास्त्री 


तिलोयपरणत्ती 


प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, 


तिग्रीयपण्णत्तो छ्व्‌ 





घदाण भयरणाण पक्रस्सि मैल्दिण परिमाण। 
बाहत्तरि 7क्साणि कोडीड... सत्तमेत्ताउा।श्शा 
७छ७२००००० | 
4 मरणससा गदा। 
दसखु फलेस पुहपुहलोदो इता हवति शियमेण। 
ते पक्रस्सि मेल्दि पीस पिशजति भूदीहिं॥रशा 
॥ इदपमाण सम्मत्त। 
पढ़मों हु चमरणामों इदो बइरायणो तक्ति बिदिओो य 
भूदाणदी घधणसणाणरों वेण ये वेखदारीया ॥१७॥ 
पुणणयसिद्दनल्प्पहजल्कता तह य घोसमहघोसा | 
हरिसिणो दरिकतों अमिद्गदी '्यमिद्वाहणग्गिसिहो ॥९०॥ 
अग्गीयाहणणामो चेल्यरमजणामियाणा य। 
पे असुरप्पददिसकुठेस दोदों फोण द्यिता॥रक्षा 
। इदाण णाम सम्मत्ता 
दक्फिणर दा चमरो भूदाणदो य वेशपुण्ण य। 
जल्पदघोसाहरिसेणामिद्गदीअग्गिसिदिवलबा ॥१णा। 
घइरो अण्णों य धरणाणदो तह वेणुदाए्परमिद्वा । 
ज्र्कतमहापोसा छरिकता जमिद्भगियाहणया ॥१८ा 
तह य पदजणणामों उत्तर दा हवति दृह एद | 
अणिमादिगुणेज्ञत्ता मणिझुडटमडियक्योला ॥९९॥ 
। दक्खिणउत्तरश्दा गदा। 
चउतीस चउढाल भट्ठतीस हयति छकक्‍्खाएि। 
चालीस छद्वाण तत्तो पश्णास ल्क्‍्साणि॥रण। 
तोसख चाल चउतीस छसु र ठाण छुत्तीस। 
छुताल चरिमम्मि य ब्याण भरणलस्साणि॥रशा 
३४००००० | ४४००००० | ३१८००००० | 8०००००० | 
8४०००००५ | ४०००००० [ ४०२०००० | ७०००००० | 
४५००००७० | ५०००००३ | ३०००००० | ४०७०००० | 


३४००००० ] ३६००००० | ३६००००० | ३६००००० | 
३६००००० ] ३६००००० | ३६००००० | ४६०००५० | 





७8 तिलोयपणणत्तो 





भवणा भवणपुराणि शावासा अछराण होदि तिविहाण। 

स्यणप्पह्माण भवणा दीवसमुद्दाण उवारि भवणपुरा ॥रस। 

दृहसेलदुमादीण श्म्माणं उबरि होंति आवासा॥4 

शामादीणं केसि तियणिल्या सवण्मभेक्रमलुणणं॥२३॥ 
| भवणवण्णणा सम्मत्ता | 

अप्पमहडियमज्किमसावणदेवाण होंति भवणाणि। 

दुगवादालसहस्सा लक्खमदी दोखिदीयगंताड ॥२श) 
२००० | ४२००० | १००००० ३ 


अपष्पसहड़ियमज्किससावणदेवाण शखिवासखेक्तवित्यारों । 
समचउरस्सा भवणा वज्ञमयंदारल॒झिया' सब्बे॥रणा 
घहलते तिसयाणि संखासंखेजजजोयणाोवासे । 
संखेज्लरदभवणेसु.. भवणदेवा वसंति संखेज्ा॥र२धा। 
संखातीदोसेयं छत्तीस खुरा य होदि संखेज्ना। 
भवणसरूवाए दो वित्थारा होइः जाणिजल्नो॥रण। 
। भवणवण्णणणं सम्मत्ता?। 
तेसिं चठछु दिसासु जिणदिद्वपमाणजायणे गंता। 
सज्मिम्मि दिव्ववेदी पुहपुहवेहदि पएक्‍्केका॥रथा। 
दो कोलसा उच्छेहों वेदीणामकट्िमाणं सच्चाणं। 
'चसयाणिं. दंडावासो. वरर्यणकणणाणं ॥२५॥ 
गोउरदारज़ुदाउ उवरिम्मि जिशिंदगेहसहिदाउ | 
भवणासुररक्छिदाड वेदीणं* तेल. सोहंति ॥१णा 
तंवाहिरे असोयंसत्तच्छदवंपचूदवणा पुणणा | 
शियणाणातरुजुत्ता  चेट्गति चेत्ततरुसहिदा ॥शशा 
चेत्तदुमं तलरु दं दोणिण सया जोयणाणि पण्णसा । 
चत्तारों मज्कमम्मिय अंते कोसदमुच्छेहो ॥शशा 
छड़ी भूमुहरुदो चउजायणुउच्छिदाणि पीढाणि। 
पीढोवारि वहुमज्फे रस्मा चेद्गति चेत्तडुमा॥इशा 
६।२॥४७। 


फसल लत न ++ नस न्सपनतम तन 52299 9 5 9 उन 


7 58 बल्ियाँ; 2 5एहोय; 3 सम्मत्त (१); 4 9 वेदाए' | 


तिलोयपणणत्ता 





पक्तेकक रफ्लाण अरगाठझोसमेक्मुद्दिद्ठ । 
जोयणसडुच्ठेही साहादीहत्तण च चत्तारी ॥इछ॥ 
को १| जो ४। 


है: / १ 
डक 
२ २ 
२५० 

पियिहवस्ण्यणसाहा उिचित्तकुसमोयसोभिदा सब्बे | 
चरमरगयवरपत्ता दिव्वतर ते रिगयति ॥इणा 
विशिहकुरुचेचइया रियिहफटा विखिहस्यणपरिणामा। 
छत्तादिछुतज्ञदा घटाजालाद्स्मिणिल्ञा ॥३६॥ 
आदिणिहणेण हीणा पुदबिमया सव्यभरणनेत्तदुमा। 
जीहप्पतिआयागा होंति णिमित्ताणि ते शिआयामा ॥३०। 
चेत्ततरुण सूले पत्तेक चउदिसासु पचेव। 
चेद्ग ति ज्िणप्पडिमा पल्यिकटिया छुरेंदि महणिज्ञा ॥३८॥ 
घउतोरणामिरमा अद्वमहामगलेहि सोहिला। 
घरर्यणणिम्मिदेष्दि.. माणत्यमेहि.. ऋश्य्स्मा ॥३१९॥ 

। वेदीवणणणा गदा। 
घेदीण घहुमज्के जेयणसयमुच्छिदा महाकूडा। 
चेकत्तासणसठाणा स्यणमया हाति सब्बद्या ॥8णा 
ताण मूले उचरि समतदों होंति दिवियेदीड। 
पुच्चिल्वेदियाण. सारिच्छठ घणणण  सम्बा४शा 
चेदोीणमतरप पघणसदा दंरदिचित्ततसणियर । 
चुफ्लरिणोदि सममगा तप्परदो दिव्यपेदीउ ॥४२॥ 

) छूडा भदा | 

फूडोपरि पत्तेक जिणयरभरण हृवदि प्फ्सकेक | 
घरण्यणकचणमयं रिचित्तरिण्णाणस्मशिज्न ॥४शा 


चउगोउरा विसाला घीदहिपरिमाणथंभणयथूहा | 
णरधयचेत्तसिदीड सरेसुं जिणणिकेदेस ॥४४॥ 





दर तिंलोयपण्णत्ती 


शंदादितिमेहलपीद॑ पुव्वागि. श्रम्मविभवागि: 
चउबणमज्मेसख ठिदा चेसतरू तेल. सोहंति ॥४०॥ 
हरिकरिवसहखगावढ़ सिद्दीससिरविहंसपठमचक्रथरा | 
परह्देप्मदलुदसयमेककेकमह्सयसखुला ॥४६॥ 
वंदणासिसेयणच्चणसंगीआल्योयमंडचेहिं झुठ्ा | 
कीउणगुणणहिर्णहे.. विसाल्यरपद्टसालेहिं ॥४७॥ 
सिरिदेवी खुद्देवी सव्याग सगाय्कुमाण्जक्खाण। 
रुवाणि अध्वमंगलदेवश्याि जिगगिकेदेसूं ॥४८॥ 
भिंसारकरूसदप्पणधयचामरक्ततवीयगस॒पइद्दा । 
इय आद्वमंगलाणिं. पत्तेक्क॑ अड्नहियसय॑ ॥४णा 
दिप्पंतरयगादीवा जिगमवणा पंचवगणर्यगामया | 
गोसीरसलयचंद्णकालागरुक्षवर्गं घड़ा ॥०णा। 
भंभापुइंगमइछजयघंटाकंसतालतिवलीणं | 
दुंदुहिपडहददीणं सं हिं. णिव्वहलबोछा ॥५९॥ 
सिंहासणादिसिहिदा चामरकरणा गजक्खमिहुणकुदा । 
णाणाविहर्पणमया जिगपडिमा तेख भवगणेख ॥पशा 
बाहत्तरि लक्खाणिं कोडीउ सत्त जिणणिकेदाणिं | 
आदिशिहशुज्किदाणिं भवणसमाइ' विरजंति ॥५शा 
७७9२०००००॥ 
सम्मत्तरयणज्ञत्ता गिव्मण्भत्तीय णिन्नमच्च॑ति। 
फम्मक्खवणणिमित्त देवा जिशणाहपडिमाउ ॥५छ॥ 
कुलदेवा इदि मण्णिय अण्णेद्दि वोहिया बहुपयारं। 
मिच्छाइड़ी णिच्चं॑ पूज॑ंति जिणंद्पडिमाउ ॥५०्ण। 
। जिणाभवणा गदा । 
कूडाण सम्तादो! पासादा होंति भवरणादेवाणं । 
णाणाविविहृविणास॑ बरकचणणियरमया ॥७५क्षा 
सत्तद्मगावद्सादियविचित्तमूमिहिं भूखिदा सब्बे | 
लवंतरयणमाला दिप्पंतमणिप्पदीयकंतिछा ॥णण। 


जम्मासिसेयभूसणमेहुणउलगमंतसालाइ' | 
विदिलारि ९ 20. + 
है रमाणाज्ञा मणितोरणलुंदरदुबारा ॥५८॥ 


7 »5 समत्तादो | 








तिलायपणणत्ती 





सामेणा गमफद्लोचित्तासणाणाल्यादिगिहनुत्ता ! 
कचणापायारजुदा पिसाल्यस्होरिशनमाणा याणुणा 
घुन्बतथयवडाया पोफ्खरणीयापिक्ृडसडाइ । 
सचे कोडणघुक्ता णाणावस्मत्तपाग्णोपेता ॥६०॥ 
मणहरजालझवाडा णाणारिह्साल्मजिका यहुला । 
आदिणिहगणेणा होणा कि बद्ुणाते शिख्यमाणोया ॥६१॥ 
चउपासाणि तेसु विवित्तत्यणि आसयाएिं च। 
वरण्यणाविरचिदाण सयणोगि हण्ति दब्याण ॥६२॥ 


। पासादुगदा । 


पस्केकासि इदे परिधारसुरा हवति द्स एद। 
पडिइ दा तेत्तीस तिदसा सामाणीयदिसाइ दा ॥६३॥ 
तशारपखा तिप्परिसां सत्ताशीया परगगगभियोगा । 

कि विसया इंदि फमसो पणिणिदरा इद्परिवारा ॥६४॥ 
इ दा रायसरिच्छा ज्ुयरायमसमा हुवति पड़िइदा। 
पुत्तणिद्दा तेत्तोला तिदसा सामागिया करक्तसमा ॥६५॥ 
चत्तारि लोयपाल, साथता टहोंति ततगालाण। 
अ्गस्क्ताण समाणसरीर वा सुर सच्चे ॥६६॥ 
बाहिस्मज्मम्भतस्तड़पसरिसा हृवति तिप्परिसा। 
सेणेवमायणीया पहुणाया पुरिजणसरिच्छा ॥णा 
परियारसमाणा से अभियोगसुरा हृयति किपिसया | 
पाणावमाणाधीरी' देशणणिद्स्स णात्य ॥६था 
इद्खमा पडिइदा तेत्तीस खुरा हृगति तेत्तीस | 
चमरादीइ दाण  पुहपुहसामाणिया इसे दे दा ॥६९॥ 
चउसहि सहस्साणि छुट्ठी छ्पएण चमरतिदयम्मि | 
पण्णास सहस्साणि परेक्‍्क होंति सेसेखु ॥७था 


६४००० ।६०५०० | ५६००० | ५०००० ॥ १७॥ 


पत्तेफइ इयाण सोमो यमचरूणाघगादणामा य। 
पुष्यादिकोपपाला हवति चत्तारि चत्तारी ॥णशा 





॥ ७ धारी + 


2 छ णशायाम । 


तिलीयपणंणत्ती 
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छप्पणएणसहस्साधियवेलक्खा हॉति चमरतरणुरक्‍्खा । 
चाल्सहस्सञ्महिया थे लक्खा विदियईंदम्मि ॥श्श। 
चउचीससहस्साधियलट्क्खडु्ग तद्यितरशशरक्खा । 
सेसेसूं पत्तेजक णादव्या दोगिण लक््खाणि ॥७०शा 
२५६००० | २४०००० | २२४००० | 
सेसे | १९७। २०००००। 
अडवीसं छुत्बीसं छुथ सहस्साणि चमरातिद्यंमि । 
आद्मिपरिसाए खुरा सेसे पर्तेक्यउसहस्साणि॥०४॥ 
२८००० | २६००० ॥ ६०००॥ 
सेसे | १७ । ४००० | 
तीस॑ भद्यावीसं भट्ट सहस्साणि चमरतिदयंमि। 
मज्किसपरिसाए खुण सेसेसुं. छस्सहस्साणि ॥७०॥ 
३०००० | २८००० [| ८०००| ९७ | ६०००। 
वक्तीस तीस दस होंति सहस्साणि चमरतिद्यंमि। 
बाहिएपरिसाए छुर अट्ठ सहस्साणि सेसेछु ॥७६॥ 
३२०००। ३०००० | १०००० | 
सेसे । १७॥ ८००० | 
सत्ताणीयं होंति हु पत्तेक्क सत्त सत्त लक्खजुदा | 
पढम॑ ससमाणसमा तद॒दुगुणा चरमकक्‍्खंतं ॥७७॥ 
अछुरंमि महिसतुरगा रहकरणा तह पदातिगंधव्वों । 
णश्णया' पदाणं मह्तएत्थं 
॥७॥ 


महत्तरी पक्का एण्टा 
णावा गरुडगइ दा मयरुद्द खग्गिसीहसिविकस्सा । 
णागादीणं पढमाणीया विद्याय”ः अछुरं बा शण्णा 
गच्छसमे गुणयारे परप्परं गुणिय रूवपरिहीणा। 
पकोणगुणविहत्ते गुणिदे बयणेण ग॒ुणगरणिदं ॥८०। 


__ ४ 3 हत शुणदे बयणेणश शुणगणिदं ॥/८०॥७ 
7 & शुबद्बस्या; 2 बिद्याए ()। 


विगेयपण्णत्तो 





पक्कासीदी एफ्वा अडपीससटस्ससझ॒दा चमरे। 
होंति हु महसाणीया पुहषुहतुस्यादिया वि तमेत्ता ॥८१ 
<८१२८०००॥ 
तिहाणे खुग्णाणि छण्गय्अडछुकपचअककमे । 
चमरिद्स्स य मिल्दि सत्ताणीया हवति इम्रे ॥८श॥ 
५६९८६०००॥ 
छाहश्तरि छत्रपाणि वीससहस्साणि होंति महिसाण! । 
घह्रोयणमि दे पुदपुहतुरणादिणों जि तस्मेत्ता॥८श। 
७६२००२०० ॥ 
चडउठाणेसु. छुणणा चउत्तितिपचक्रप्पमोलाए । 
घद्रोयणस्स मिलिंदा सत्ताणीया इमे दोंति॥«णा 
५३३७०००० ॥। 
पकर्तार लक्‍्खाणि णावाउ होंति बास्ससहस्सा। 
भूदाणदे पुहपुदउरगप्पदददीणि तमेज्ता ॥८णा 
७११२००० | 
तिद्वाणे. सुण्णाणि चउकअद्सत्तणरचउककी । 
सत्ताणीया. मिल्दे. भूदाणदस्स णायत्या ॥<क्षा 
8९७८४०५०० | 
तेसद्टी छपखाइ पणंणास सहस्सयाणि पत्तेक । 
सेसेसु. इदेसु पढमाणीयाण परिमाणा ॥८णा 
६३५००००॥ 
चयद्णेसु खुणशणा पच य तिद्गणए चउकाणि। 
अककफमे सेसाण  सत्तायीयाणि परिभाण ॥८८॥ 
४४४५०००० | 
द्वोति पशुण्णय*पहुदी जेत्तियमैता य सयलइ देसु 
तप्पारिमाणपरूणाउयपसो.. णत्यि कालल्‍्यसा ॥८णा 
किण्हा स्थणा सुमेघा देरीणामा खुफदमिधाणा । 
णिस्यमस्वधराउ घमरे पचग्गमहिसीड ॥९० 
अग्गमहिसीण ससम अद्ठसहस्साणि होंति प्तेकक । 


परिधारा देवीड चाल्सदस्साणि समिल्दा॥एश॥ 
<०००४५०५००० १ 





॥ $ मद्सिणि। 2 #8 पयण्णय [ 


८० तिलोयपरणखप्ता 
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चमरग्गिममहिसीणं अइसहस्सा विकुत्बणा संति। 

पत्तेक्क॑ अप्पसम॑ गिरुवमछावगगास्वेहि ॥णशा 

सोलससहस्समैत्ता चल्लहियाउ हवंति चमरस्स। 

छुप्पएणसहस्पाणिं संमिलिदे सब्ददेवीउ ॥९श। 

१६००० |] ५६००० । 

पठमापठमुेसिरीड कणयसालमहपउमा । 

अगामहीसीड ब्रिदिप विक्रिस्थिपहुदि पुष्य वश 

पा अग्गयमहिसियाउ पत्तेकर्फ वसा दससहस्सा । 

णागिंदाणं विकिसियापहुदि होदि पुर्|य॑ वाणणा। 
७ | १०००० | ४०००० | ००००॥ 

चत्तारि सहस्सा ण॑ चलछ॒हियाउ हवांति पत्तेक्क। 

गरुणिंदाएं! सेसे पुष्व॑ पिव पत्थ वत्तव्वं ॥९%॥ 
७५] ४००० | ४०००० | ४४००० | 

सेसाणं इंदाणं पत्तेक पंच पअग्गमहिसीड। 

पदेस. छस्सहस्सा ससम॑ परिवारदेवीड ॥९ण॥। 

० | ६००० | ३०००० | 

देविंदप्पड्ुडदीण (देदीएणं चारविव्दणा? संति। 

छुस्सहस्सं व सम पत्तेक' विविहरुवेहिं ॥९८॥ 

पुहपुहसेसिंदाणं बल्लभिया होंति दो सहस्साणि | 

वत्तीस सहस्पाएणि संमिलिदे सब्बदेवोड ॥९९॥ 

२००० | ३२००० | 

पडिइंदादिचउण्ट॑ वल्लहियाणं तहेव देवीणं। 

सब्ब॑ विउव्बणादिं णियणियइंदाण सारिच्छे १०० 

सत्वेसु 5 देखूं तरासक्खसुराण होंति देवीड | 

पत्तेकः सयमेत्ताणि रुबमलावगणवारकाउड 0९०१ 

अड्ञाइज्नसयार्णिं देवीड दुधे सया द्विड़डसयं । 

आदि्मिमज्फिमवाहिरपरिसासु होंति चमरस्स ॥१०२॥ 

२०५० ] २०० [| १५०। 
गरुलिदाण (९), 2 विज्व्वणा ()। 


प्रशास्ति-संग्रह 


प० के० भ्ुजबली हाखस्त्री 





प्रशस्ति-समह १२१ 





मध्य भाग (पूर्व पृष्ठ ८७ पक्ति ई)-- 
यत्र सदुद्ृशधरमंलत्तणयुत ख्यात क्षणमडूलम्‌ 
विदल्लोफसमचित सुशग्ण ससाराविध्वसकम्‌। 
जोव मुक्तिसुखप्रद॒ निस्पमर क्षात््यादिशम्दोस्लम्‌ 
भक्त्याहय सुपीठिकोपरि तले सस्याप्य घाराधये॥९१॥ 
जलग घसदफहुसुमेश्वद्यदीपे' खुधूपफलनिकरे । 
सपूजयामि यत्र त्ञान्त्यादिपदाकित मक्त्या॥२॥ 
गयाद्‌ ऋवनीरेण कजोत्पलखुगाधिना। 
प्ञान्त्यादिषदसयुक्त यत्न प्रत्तालयाम्यहम॥ ३ ॥ 
नारिकेलोदकै' स्वच्छे” सर्यद्धत्तापद्ारिमि । 
क्ञान्त्यादिषदृसशोमि यत्र सस्नापये मुद्रा ॥ ४॥ 
फबलीहतपीयूपेधवल्शुससे शु॒भे । 
्ञा'त्यादिपषसशोमि यत्र ससनापये मुदा ॥ ५॥ 
सन्तप्तकनफद्गभावसकारो. पुष्कलेध ते! । 
ज्ञान्व्याविपद्सशोमि यत्र सस्नापये मुदा ॥ ६॥ 
पयोभि पूर्णिमाचन्द्रचन्द्रिकाविशवे्‌रलम्‌ 
ज्ञान्त्याविषदृसशोमि यन्त्र सस्नाएये मुदा )। ५ ॥ 
सतानिकांचित' स्निग्घेदेधिसि सारगाधिमि 
ज्ञान्त्यादिपदुसशोमि यज ससस्‍्नापये मुद्दा ॥ <॥ 
कुम्मेध्ातुष्ट्ये॑ शुद्धो छम्मालारज्ितानने | 
स्‍नापये यत्रममल त्तान्व्यादिषदृभूषितम्‌॥ 2॥। 
घासनाप्रकतिग-धव घुरेवारिमिमलगणोपनो दिसि' । 
ज्ाम्तिमुख्यपद्राजिरमित स्नापये प्ररिषुल ग़ुख्यत्नम्‌॥१०॥ 
मष्येकर्णिकमम्बुज़स्य ग़ुश्ब' पचापि पत्तयकिते 
यस्य श्रीखदले त्षमादिषदयुकर्मा' सुशमंप्रदा' 
तिछन्ते मुनिराजवृन्द्मदितं चूरेश्वितं पश्नमिः 
दष्चन्त् परिपूर्णठर्रणयुत भक्या समाणधपे॥ ११॥ 


३ भू ६4 हे 
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घन्तिम भाग /--- 


पलात्कारगणाम्भोजमास्करस्य महायतेः | 

श्रीमद पेन्द्रकीत्याख्यभद्दासकशिरामणीः ॥ १॥ 

शिष्येण शातगाखार्थस्वदपेण छुधीमता | 

जिनेन्द्रचरणह तस्मस्णाधीनचेंतला ॥ २॥ 
घर्धमानसुनीन्तेण विद्यानन्दार्यवन्धुना 

कथितं दशभक््यादिशासन सव्यसोख्यदम्‌॥ ३॥ 

घाके वेदखराज्धिचन्द्रकलिते संबत्सरे श्रीप्लवे 
सिदभावशिके प्रभाकरणशिवे रृष्णाष्टमीदासरे। 

रोहिययां दशभक्तिपूवकमहाशास्त्र पदार्थेज्ज्वल्म्‌ 
विद्यानन्द्रमुनिस्तुतं व्यस्वयत्‌ सदर्धमानों घुनिः ॥ ४॥ 
विद्वत्कवीन्द्रमुनिभूपतिसज्ञनानां यावत्समस्ति रसना पुर्पोक्तमानाम्‌ | 
भ्रीवद्ध मानमुनिराजकृतिः छतार्था तिष्ठत्वरं ज्गति तावदूनंगशक्तिः 0) 
शल्ाकापुरुषान्वन्दे सर्वकर्ममहीसवान्‌। 

विद्यानन्दपदाधीशान्‌ रूष्णदेवेन्द्रवन्दितानू ॥ ६ ॥ 

ज्ञेना श्रीव्ठधेश्वण नयविदो5मात्याः सदा सजम्जनाः 
विद्ांसः कबयो जयन्तु ममकाः सद्दादिनः आवकाः | 

विप्राः श्रीपुनिवल्लसा- श्रुतगुणाचारा मनोजेपवः 

कास्ताः पुनत्नसमन्विता जिनग्रहा विम्वाइच निर्मापिता, ॥ ४॥। 
वर्धमानगुणाधारं शब्दार्थालंकृतिस्फुटम्‌ । 

महाशास्त्रमिदं पूतत पठतां मूल सदा॥ ८॥ 
व्याख्यातणां छेखकानां ओतृणां वृत्तधारिणाम्‌। 
द्यादमविशिष्टानां शुणपत्तालुयगिणाम्‌ 

मुनिदुन्दारका्णां च प्रदेयान्मुक्तिसम्पदम्‌ ॥| ६॥ 

बद्ध मानपुनीन्‍्द्रेण विद्यानन्दाय वन्धुना ॥ ८: 

लिखित दशभक्त्यादिदर्शन॑ जनतार्थकत्‌ ॥ १० ॥ 


इस प्रन्ध का नाम 'वशभक्त्यादमहाशासत्र' है। इसके शुरू में सामायिकपूर्वेक सिद्ध” 
भक्ति, भू तभक्ति, चारित्र एवं योगसक्ति आदि प्रसिद्ध दशभक्तियाँ भड्डित हैं। ये भक्तियाँ 
छुनोन्द्र बद मान जी की अपनी रचना है। साहित्य की द्वष्टि से सी रचना दुरी नहीं है | 
बल्कि कहीं-कहां के पद चढ़े हो श्र ति-मधुर हैं। हाँ, प्रति अशुद्द होने से जहाँ-तहाँ झृति 


प्रशस्ति-समह रे 





में शेयिल्य का प्रम होना स्वाभाविक है। कुछ भी हो म्थकर्तता सस्हृतमाषा के मर्मेझ 
थे इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं है। सर्व-प्रथम स्थालीपुलाकन्याय से प्रन्यगत दिप्यों प 
एक बार सससरो नजर डालना म॑ आरश्यक सममता हैं। 

प्रस्तुत छृति म भक्तियों के अतिरिक्त स्तोज़ पूजन गुयायली आदि भत्तयतिस्क्ति दिषय 
भी गर्भित हैं, इसीलिये मात होता है कि प्रथकूता ने इसका नाम वृशभक्‍्यादिमदाशात्र! 
रफखा है | क्याकि आदि शब्द म बहुत बातों फा समावेश हो ज्ञाता है | 'भाचा्य भक्ति! में 
प्रत्येक तीयेडुए के गणघरों की सख्यादि भी कवि घ्द मान जी ने दे डाली है। साथ ही साथ 
इस 'आचारयभक्ति! के भन्‍्त में प्रतिपादित “वद्ध मानप्ुनीन््रेण विद्यानन्दार्यवाघुना। 
आवचायभक्ति. फथिता जञिनसेनायंसम्मता ॥” इस पथ से यह “आाचाय भक्ति जिन 
सेनाचार्यसम्मत शांत छोती है। इसे जिनसेनहुत छतियों से मिलान करने से यद्द 
घात स्पष्ट ह्लो सकती है। “निर्णण भक्ति! के अन्त म श्रीशमचन्द्रजका सम्मेदर्शिखर 
से मुक्त होना परित है। यद् मत प्रचलित निर्याण कायड' के प्रतिकूल है। 
उच्रपुराण' आदि ही इस मत का भाधार मालूम होता दै। 'चेत्यमक्ति' क प्रकरण 
में प्रथ-स्वयिता ने '्यरृत्रिम जिनाल्‍यों के सियाय इृत्निम जिनालयों में भद्धातफी- 
धुए-गेफ्सोप्पेस्थित श्रीपाश्यनाथ, सगीतपुर--हाडुइलिस्थित भरीचद्धप्रभ, भद्फसस्थ 
भीपाश्वनाथ, पसुपुरस्थ धीभादिनाथ, वरांगस्थित श्रीनोमिनाथ, कार्क्नंलस्थित धीगोम्म 
झेइरण पेणपुर--पमूड़विद्वीस्थित श्रीचद्रनाथ.. धणयेब्गोलस्थ. श्रीगोग्मटेश्वए 
कनकाचलूस्थ भीपाश्यनाथ/* होयूसल्वशराजाड््वित (दिज्ञय) पाश्यनाथ ओोए घद मान, 
कोपणतेत्नस्थ (सागरद्तपूजित-) धीच धाम और (ल्द्मेश्बस्पृष्पतिदृत्तियावत्तशसोत्य 
हेमदेयार्यसस्तुत ) धीचन्द्रप्म आदि जिनमन्दिरों की स्तुति की है। पक जमाने म॑ उद्धिखित 
गेब्सोप्पे, हाउद॒लिं। भदकल। फनकाचल या कनकगिरि और कोपण आएरि स्थान अपने 
सर्रोच्च उन्नति के शिफ़वर पर आढ हो जेनधर्म के केन्द्र एव छोलाभूमि बने इए थे | पस्कि 
छन दिना गेघसोप्पे, भदूकछ झादि कई स्थानों के मैनराजधानी के रुप म ही रहने का सोभाग्य 
प्राप्त था। इन चेक्ो मे भोज भी यत्नन्तत छुप-प्राय प्राचीन जैनकीपि के स्मृति चिह्ठ पिछरे 


इुप द्ृष्गोचर दोते हैं। घद्द जेनप्रतापादित्य का मध्याहकाल था। ऐर। ध्याज्ञ भी उक्त सेब्ों 
पर धर्द मान जी फे द्वारा निर्दिष्ठ उक्त जिनचैत्याल्य प्राय उन्हीं नामो से जीणे शीण दशा में 
घतेमान हैं। गेब्सोप्पे, भटकठ, हाडुइलि इन स्थाना फे पिशेष पर््चिय के लिये उत्तर क्र 
निलय के गज़ेटियरों का अरलोकन करना चाहिये। फोपणतेदस्थ घन्द्रप्म या घन्द्रनाय 
निनालय ध्याज भी उसी नाम से विश्रुत है। घढ्कि इसका उल्लेख एएाह्ाव्फौशब पिवी८७ 


# ,# इन्हें 'नागाजुनप्रतिष्दापित' एवं घमेचन्द्रमुनिवन्दित' बतज्ञाया है। यद नागाजेन 
श्रीपूज्यपाद जी फे मॉजे दों। + ये संमयत दृष्ेबीडु या द्वास्समुद्र के मन्दिर हैं 





१२४ प्रशस्ति-संग्र् जे 
४८ ५, [्ाणथा७ 93; 7, 94 में प्रकाशित केछदिय सदाशिवनायक के एक सात 
शासन में भी मिलता है। उसका सारांश यों है--#स (धर्म) के प्रतिकूल चलनेबाला जैनी 
चेल्गोल्स्थ गुम्मटनाथ, फोपणस्थ चन्द्रनाथ ऊर्जयन्तगिरिस्थ नेमिनाथ भादि जिनप्रतिमाओं 
को फोड़ने के पाप-भागी होंगे। 
अस्त, अब पाठकों का ध्यान प्रस्तुत विषय पर आहृष्ट करता हैं। कि बद् मान जी 
के द्वारा प्रस्तुत कृति के क्रमश पृष्ठ ३४ पब्ब॑५७ पर दिये गये निम्न लिखित कुछ पथ 
भवश्य अवलोकनीय तथा विचारगीय हैं :-- 
“प्रा्तंगडशास्रमत्यद्भुतपरमतश्निश्याप्तमीमांसितं तदु- 
भाष्यं भद्दाकलडडप्रकटितविभव रामसेनीयमुद्घम । 
सूत्र तत्वार्थसंन' स्फ्रति जिनकथाचारणास्त्रं तरिलोक- 
प्रवृत्तिम धृदीझ तदिह वहिरहो यत्किमप्यस्तु कि में ॥ 
भर २८ ५ 
“शनस्त-जिननिर्वाणं मुनिस्ुत॒तजन्मनि ॥ 
उपदेशश्थ नास्माक॑ जिनसेनायशासने | 
अम्तावास्याप्रशतज्ो वानन्तजिज्लिननिव तिः ॥ 
संजाताप्यनगारकेवलिविभोः श्रीरामचन्द्रस्थ वे 
भरीद्धफाल्गुनशुक्लपत्तविलसच्चातुर्देशीवासरे । 
पूर्वाह कुलशलमस्तकमणो सम्मेदगिर्यत्रकौ 
शास्ता निदू तिरत्न लक्ष्मणनतेः सीतावनीभीपतेः ॥7 
आगे ५६ के पूर्व पृष्ठ से ऋमशः किस्ती-किसी की कुछ रृतियों का उल्लेख करते हुए वर्द मान 
जो ने भद्ववाइ, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, अकलड़, विद्यानन्दी, माणिक्यनन्दी, प्रसावन्ठ*# 
पूज्यपाद, (जिनद्त्तरायप्रणत-) सिद्धांतकीत्ति, बद्ध सान+ चासुपूज्यवती, (विष्टवद्ध नपूजित-) 
भ्रीपाल, पात्केशरी, _ नेमिचन्द्र,  (चाप्ुण्डरायपादार्स्वितपादपद्मसेद्धान्तिकसा्वेमोम-) 
साथबचन्द, (केशवार्यस्तुत्य-) अभयचन्द्र, जयकोत्ति, जिनचन्द्र, इन्द्रनन्दी, वसन्त- 
कोत्ति, विशालकीर्त्ति, शुभकीर्ति, पद्मनन्दी, माघनन्दी, जटासिंहनन्दी, पद्मप्रभ, बछुनंदी, 





इन्हे, अमोघच्ृत्तित्यास के रचयिता लिखा है, परन्तु संभवतः न्यास के प्रशेता प्रभाचन्र 
इनसे सिन्न हैं। देखें--“दिगस्वर जैनप्रन्थकतती और उनके ग्रन्थ | 


पे हक दोयूसछ राज्यसंस्थापक एवं उस राजवंश को ब्रत और विद्या प्रदान करने वाला 
ख्ताहै। 
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प्रेदनन्दी, घर्धमान, प्रमाचन्‍्ठ, अमस्कीतति एवं विशालक्रीति इन प्रथऊत्ताओं का 
स्मरण किया है। इसी प्रररण म शआयागे भद्दरफ सिंहकीसि, विशालफीत्ति, पिद्यानद, 
देवेद्धकीत्ति तथा अपना घडो प्रणशसा फी ४॥| उन प्रशसात्मक पद्चों मे से छुछ 
पथ नोचे उद्धृत किये जाते दें जिनसे छुछ ऐतिहासिक परिचय प्राप्त हो -- 


“राज्ाधिणजप्रमेश्ररदेयरायभूपाल्मोल्ल्सद घिसरोजयुग्म । 
धीयद मानपुनियल्ठममोउस्मुख्य श्रीधमंभूषणसुस्ती जयति त्षमाद्य ॥ 
पिद्यानन्दस्वामिन' सूझुयय सजात स सिंहकीर्तिवतीन्ध | 
ख्यात श्रीमान्‌ पुणचारित्रणात्रों दानस्वमूधेजुमत्दास्देश्य' ॥ 
चामात्यश्यपतेदिनेशतनयों गगाट्वदेशाबृत' 
श्रीमडिलिपुरेड्महम्मद्सरिताणस्यमारारउते ) 
नि््ञित्याशु समायनो ज्ञितगुद्योद्धादि + +++ घजम्‌ । 
श्रीमझारफर्सिहकीत्तिमुनिराद नाद्येकरिय्याग॒ुद' ॥ 
विशाल्कीशियादोन्द्र,.. पस्मागमफोरिद | 
भद्वारकों बटात्कार्गणाधीशों महात॒पा ॥ 
सिरन्‍्द्रस॒ुरिक्ताणप्राप्सत्फाय्वेभय | 
महावाद्ियोदुभूतवशोमूपितरिष्टप' ॥ 
श्रीरिरुपाक्षरायस्थ श्रीविद्यानगरेशिन । 
समभाया घादिसन्दोह नि्जित्य जयपत्रकम्‌ ॥ 
स्वीइत्य थ महापशायलेन बुघभूभुजे। 
। मत सरस्वतीमूल्शासन वा सदोज्ज्यल्म्‌॥ 

देवप्पद्यडनाथस्यथ नगरे भ्रीमदारगे। 

प्रकाशितमहाजे।घर्माउ्मादुभूसुराच्चित ॥ 

विशार्कोत्ते' श्रीरियानन्दस्थामीतिशब्द्त' । 

धमपत्तनय' साधुमद्धिएयद्धपार्च्यत ॥ 

आगमतयसर्बश' फरित्वगुणमूपित | 

आनोपन्यासकुशलो दादिमेघमहामस्त ॥ 

स्वामिविद्यादिनन्दस्य भार्तीभाललोचनम्‌ 

खड़देंविन्द्रकीर्त्यायों जातो मद्दारकाप्रणी ॥” 


(पूरे पृष्ठ ६१ से पूदे पृष्ठ ६२) 


श्र ग्रश स्ति-संयह 





कावेरीसरिदस्वुवेष्टनलसच्छीरंगसत्पतने 
लक्ष्मीवल्लभरंगनाथम उिते श्रीवीरपृथ्चीपतेः । 
थस्थाने विश्युधवर्ण विजयवास्वृततेचिंजित्यादनो 
दिद्यानन्द्घुनीश्वरों बिजयते साहित्यचूडामणिः ॥ 
सांख्य संख्यात्तगन्धं कपिलकुलमर्ल हीनकापालिकालिम्‌ 
यांग॑ चोह गचेग॑ कलयाति बलिबंशेपिक शोपिताडूम। 
चार्वाक खबगर मपसदर्सि सदा वुद्धसप्यप्रवुद्धम 
भाद्ट' भ्रष्ट बितेने चुधवर भवतों घास्वश्ृटी मुनीन्‍्द्र ॥? 
( पर पृष्ठ ६६ ) 
“बीरश्रीवरदेवरायनपतेः सद्धागिनेयेन थे 
पग्मांवांकलगर्भवाधिविधुना राजेड्रवन्यांत्रिणा । 
श्रीमत्सालुबरूष्णदेवधरणीकान्तेन भक्त्यासितो- 
विद्यानन्दमुनीश्वरो विजयते स्थाह्मदविद्यापतिः ॥ 
दर /र् 0 श हर 
यो विद्यानगरीघुरीणविजयश्रीकृष्णरायप्रभो 
रास्थाने विदुर्पां गएं समजयत्पश्चाननों था गज़प्‌ ! 
सद्माग्मिनेंखरस्दात्तत्रिमलज्ानाय तस्मे नमो- 
विद्यानन्द्सुधीश्बराय जगति प्रख्यातसत्कीर्तये ॥ 
५ ञ्र ५ 
विद्यानन्दस्वामिनोपसूत्‌ सर्मा विख्यातो5य॑ नेमिचन्दरो मुनीन्‍्द्रः । 
भूतवातास्भोजवकासकारी शाख्रास्भोराशिसंवृद्धिकारी ॥ 
पॉइश्पाश्वनाथस्य वसतीं श्रीतिभूमिकाम्‌ । 
उत्वा पांतिष्ठीं महती सन्‍तनोतिस्म भक्तितः ॥ 
विद्यानन्दस्वामिनः पुण्यमूर्तेजीयात्सूनुः श्रीविशालादिकोर्तिः । 
विद्वद्वन्यः सर्वशात्राउतारो मायहादीमेद्धसंघातसिंहः ” 


(पूवे-पर पृष्ठ ६८) 
जीयाद्मरकीर्याख्यमटह्यारकशिसेमणिः । 
विशालकीर्सियोगीन्रसधर्मा शात्रकोबिदः ॥ 


रकोर्सिपुनिविसलाशयः कुसुमचापसदाचलवञभृत्‌ | 


“- जिर्नमतापहनतारितमाश्च यो जयति निर्मलधर्मगुणाश्यः ॥ 


अगर्ति-समह रर 





दिद्यानन्दार्यतनयों भाति शाखघुएघर। 
पाद्रिज्शिरोरत्न पिद्यानल्मुनोश्यण ॥ 
विशाल्कीर्सिपुनिशद्पट्टोस्यमहीमत' । 
देमेन्द्रकीत्तियोगीठो दालाक इव भासत ॥ 
श्रीभेरवेन्द्रवशाधिपायट्यणजसमस्चित' । 
देवेन्ठकीशियोमीन्द्रो दियानल्महोदय' ॥ 
देवेन्द्रकोत्ति' सिद्धार्थस्तदागी प्रियकारिणी। 
धोमांस्तदुद्ितों वर्णी घद्ध मानो न कि भरेत्‌ ॥ 
वर्दमानो वुधाराष्यो नवमश्रायकाप्रणी। 
शुद्धदग्गोधचारित्रों जिनेनो ज्पतात भुद्धि ॥ 
कर्णतसितपारिननातकल्फिसौस्म्यसोसा सिकी 
भारत्या' शरद्दुनि'ःझतसुधासारासनाधांसिनी | 
झत्यद्ध,ज़टिजाटकोटितटिनों कल्लोए्सलापिनी 
जेजीयाटमुवि घद्ध मानसुसिन' शास्रायवाम्बसरी ॥ 
निर्भम्नात्मनियधनोपकरणो निर्शाणपांछ्ान्वितो 
बाद्मार्थावगमाभिलापरहिता. दूरीहतात्कव्पन । 
स्वस्कन्द्स्वरशोपसाधितमना भर्द्रांगलत्मापरम्‌ 
तलित्यां मक्तमह्करीय जयति श्रीव््ध मानों मुनि ॥ 
स्यात' श्रोवरद्ध भानोउ्भाद्दीत्ससारखिध्रम । 
प्ातामुयोगशास्रार्थो. जातरुपादिनिस्पृषट' ॥ 
भाति ओपद्ध मानोठसो. चूतशायकसूदन' ! 
नूतसदुगुणसन्तानष्प्तचित्नायनामति' ॥ 
दवन्ठ्रफीशियोगीन्द्रचएणाम्वुरहद्ययम्‌ । 

ममानसे सदा स्पेयात्‌ उिउधभ्रमराश्यम । 


देकस्रकीर्शिमुनिरातपदास्बुरेणदारिड्यभूतनियदस्प सदा बुधायाम्‌ 
उद्चाटनप्ररणचूणदर्शा समप्रा लश््मीयशीकरणचूर्यादर्शा ख याति श] 


“देवेव्रकीसिमुनियनतनूमर्रेन धीयद मानमुनिना दिद्वितानि भान्ति ! 
पधानि सदुगुणयुतानि मदोज्ज्यलाति 

धद मानमुनीन्द्रेण दिधानन्दाययाघुना। 

देवस्द्रकोक्तिमहिता निर्मिता गुस्सन्तति'॥7 


(पर प४ ६९ से ७२ पर पृ ) 


॥|| 





श्श्प अशत्ति-संग्रह 


कजीजन जल + 


इसके आगे पर पृष्ठ ७१ पंक्ति ३ से फिर कन्नइसापा में विद्यानन्द का स्तुति-इए मे 
स्मण्ण किया गया है । विदयानन्द जी फा यह स्तुतिझए स्मरण व मान जी के द्वारा लिसले 
गये नगरताल्लुक के ४६४॑ शिलाछेखान्तर्मत स्ठुति का ही प्रतिरूप दै। वल्कि इस शिला- 
लेख के अन्यात्य पद भी यत्न-ततब इस ग्रन्थ में उद्शुत किये गये हैं। उक्त स्तुतिरप स्मए्य 
में विद्यानंद्‌ ने नंजराय शहर के नजिदेवराज. सातवेन्द्ररात केशरि-विक्रम, सादुबमतिएग 
गुरुत॒पाल, साद्बदेवराय, नगरिराज्य के राजा, विकिगे के नरसिंहराज, कारकह् के भेज 
राज, नरसिहकुमार कृष्पराज इन की समाओं में झोर इसी प्रकार श्रीरंगपद्चण, विरिप 
कोपण, बेलगोछ भोर गेदसोप्पे में वादिजनों का पराजयब किया था, इसी का उस्लेख है| 
स्वर्गीय आर० नरसिंहायाये का अनुमान दे कि विद्यानन्द ली भल्लातकीपुर भ्र्थाव्‌ गेबसान 
के रहनेवाले थे ओर इन्होंने कन्नड भापा में 'काव्यसार' के अतिरिक्त एक आर प्रव्य एवा 
था, जिसका समर्थन नगरताब्लुक के उक्त शिल्घाणासनगत *अर्गववेष्टिवछूधा। करें 
पमगुरुत॒पालनास्थानदोछे' । कर्णाटदक्तकतियं। वर्णिसि जसबड़ेदे वादिविधानत्या॥ 
इस पद्य से होता है। इस शिलालेख से यह भी अवगत होता है कि देवराय के भागिनेष 
पव॑ पद्माम्वापुत्र साछुव कृष्णदेवराय के हाय आप सम्मानित हुए थे। वल्कि पतह्रिपयक 
पद्च ऊपर उद्धृत किया जा चुका भी है। साथ हो साथ इस शिलालेख में इनकी प४ 
परस्पण यों दी गयी है। विद्यानन्द, इनका पुत्र विशालकीर्सि, विशालकीर्ति का पुत्र देवेद" 
कीर्ति ओर इनके पुत्र वर्द्धमान । यही बरद्ध मान प्रस्तुत प्रन्य के रचयिता हैं । 


एक बात यह है कि आर० नरसिहाचार्य ज्ञी ने वियानन्द का समय विजयनगर के 
शासक नरसिंह के पुत्र उसी नगरताल्छुक के शिलालेख में भड्धित कृष्णदेवराय के काल के 
आधार पर $० सब १४३३ अनुमान किया ह्टे । परन्तु इसी .प्रस्तुत प्रत्थगव स्ठुति मं 
प्रतिपादित “शाके वहिखराज्धिचन्द्रकलिते संबत्सरें शावरे। शुद्धभावणमाकझतानति 
धरणीतुग्मब्रमेषे रदो ॥ फर्किस्थे समुरो जिनस्मरणतों वादौीन्‍्द्रवुन्दार्चितः। विधान 
मुनीश्बरः स गतवान्‌ स्वयं चिदानंदकः ॥” इस पद्य से शालिवाहन शक १४६३ ६? से 
१५४९ में विद्यानन्द्‌ का स्वर्गस्थ होना स्पष्ट सिद्ध होता है। अस्तु, इनके विषय में भागे 
कुछ विशेष प्रकाश डालना मुस्ते इ८ है || 


श पर पूछ ८० से पर पृष्ठ ८० तक नन्दिसंघ के आचारयों' की नामावली यों दी 
गयी है $०० 


धस्सेन, समन्तभद्र, आययसेन, अजितसेन, वीरसेन, जिनसेन, वाद्रिज, गुणभद्रर 
जीवन मल पक 2४ कक 44:00 0%6 26% “0 60 20060 00006 कै तक 
&--इलहें 'दशास्थमुनिपति-तनय' लिखा है। 


प्रंशस्ति-समह २६ 








लछोकसेन, आशाधर,' कमत्मद्र', नरेन्द्रसेन, घर्मसेन, रविपेण, फनकसेन, द्यापाल, 
रामसेन', माधयसेन, छत््मीसेन', ज़यसेन, नागसेन, मतिसागए*, रामसेन, सोमसेन। 
मुनीद्र बद्ध मान जी ने अपने को भी इस नन्दिसथ की परम्परा में घतलाया है। उल्िफित 
गुर्यारली काझतिम पथ यह दै-बर्द्ध मानमुनो द्वेंण पिद्यानन्दार्यधन्धुना। मिनथी- 
नरत्दिपेणों थपुन्याद्स्तिरन रुतम्‌? ॥ इस पथ से करि बद् मान जो का यह अभिप्राय शात 
दोता है कि नलख्लिय फी उत्पत्ति नखियेणते हुई है! पर भयत मायत्र री से मानी गयी है ! 
आगे पूर्व पृष्ठ ९० के अत से प्र'थकर्त्ता ते मद्दाकल्ड्डु की घश परम्पण यों घतछायी है -- 
फुन्दबुल्द उिजयकफीत्ति, इनका पुत्र श्रुतफीर्ति,# धुतफ्ोति का पुत्र दिपयफीर्सि, 
इनका पुत्र पद्मप्रम, पद्मप्रभ का पुत्र भद्यकरड्ठु निनरा अपर नाम चन्द्रपभ देर भी दिख्यात 
था। इसके याद्‌ इृदीं अफलडु पिन्यक्रीत्ति भादि फी स्तुति दी है। उनम्र से कुछ इति 
हासपण्क पद्म नीचे उद्घृत फिये ज्ञात है. - 
'श्रीम मादनयलपत्तितिपते सत्पद्द्तायल 
सवोदयाशु परीत्यय मदकरों भक्त्या च बकापुरे। 
पद्मास्य' शममेयियान ज्ञिनप्तिष्यागैकतानो5बनो 
स धीमानकल्डुयोगितिल्फो रेजे हपालाशित ”॥ 


(पर ए४ ९१) 
“भीदेषरायन्पशेखस्वधपाद. स्पाहारगास्रतनितामत्टत्ममोद । 
भद्दाकरडु मुनिषो ज्नसाधुवादी घासाति भव्यवनताइतसत्यसाद' ॥ 
तस्पाकलछ्रृदबस्प सघर्मोय तपोशुणा । 
चद्गप्रभादिमुनप सजातास्साघुयन्दिता ॥ 
ध्रीच ठप्रमदेषसरनपर' शब्दाम्वुर्थि गाहते 
भीयदप्रभदवसस्तर्श्त»तफासत सेवते | 
१-६ हैं 'बेजगिसष्टशरीर (१) 'मालगपतित्द्य! एय 'सूरि/(?) निसा दे | पर इनको मुनि 
एवं सूरि गिखना भ्रामक है। 
२--इ६६ 'कौशीपतिनत' लिखा है । 
३--छदें योगशास्त्र का प्रणेता पतगाया दै। 
४-नदुएें पेनगोंडे क “परमिंदरायसेतित' निया है। 
४--हें मानवद्र ढी समा से बौद्धों फो पराक्ति फरनेदरादा और 'पैगुद्गीपादिबन्ध 
पादास्मोज' तिस्पा है। 
६-देखें--'मैनसिद्धान्तमाहए२! भाग ६, वि? ४। 
क इन्हें ैविय यह घर! एव 'सास्बन्द्रवनियाृजित॒पद' लिखा है। 


शैरै० प्रशस्ति-संत्रह 


5 मय सतय मत पपपपन फन्ल+ पल न तन निभत नितिन तन + मन ललित द तप चल 7 गए: 


श्रीचन्द्रपरभदेवसन्नतिमतिः पूज्यत्वमांलम्बते 
प्रोचन्द्रप्रभदेवसंखतिमतिः पुरयश्जे बर्तते ॥ 


( पूर्व पट ९२ ) 


“स जयति जयक्रीत्तिजेनदेणीयमूरत्तिर- 
जिनपदकजभृडुस्त्यक्तसंसारसंगः । 
छुचरितयतिभद्व- सर्बविद्यान्धिचन्द्र: 
सकलगुणसमुद्रः पुप्पकोद्रडरुद्र: ॥ 
भास्वक्लदकल पुरं॑ स्निर्मृदविश्नाजितं बाहुना। 
भ्रीमत्सालुवदेवरायद्पतेशूनाभिज्ञालेपिनों । 
नोद्रोणीनिचिताज्यिमण्डितमित्र संरक्षितं संपदा 
नि्धृतालऊमंगजन्मनिलूय देशेडभवत्तोलवे ॥ 
तत्र भद्दकछे श्रीमानकर्लंकमुनीश्रः । 
अतिष्ठह्वव्यसन्दोहराजीवबनभास्करः ॥ 
शरत्कालूमिवात्मानं ज्ञोणयप विलोक्य च। 
मति प्रायोपपमने ऋृतवान्वस्तुतत्ववित्‌ ॥ 
सब्लेखनापरः पश्चाग्वतुःसंघसमत्ततः | 
श्रीमत्पश्चमहाश5रई्‌ स्मरन्पराणान्‌ मुमोच सः ॥ 
शाके सतशरास्वुधीन्दुरुचिर संबत्सरे भ्रोजये 
मासे चाश्विनसंजके दुधयुते रृष्णोप्टमीवासरे । 
पुष्पके मिथुने जिनेन्ट्रचस्णध्यानावरूम्वी ययो 
से श्रीमानकरलंकदेवछु|खिराड नाकालय घीरधीः ॥ 
तस्याकरूंकस्थ तनयो विनयान्वितः। 
आसीछिजयकीर्त्यायों जनमन्दारसन्निभः ॥ 
अकरलंकसुखी(धी)शांधिस्मृतिपाबनमानसः | 
जीयातू विमलल्‍कीत्योरयः करृतधर्मप्रभावनः ॥ 

हु द्धोपशमसम्पूर्णश्वारित्रोदारविश्रहः | 
पाल्यकीत्तिमुनीजीयादकलकपद्प्रियः ॥ 
सतः श्रीपालकीर््याख्यप्नुनेर्ष्धानधनंजये 
प्रसूनासिमहावीरो नित्यं कर्णायते तराम॥ 


प्रशरित सग्$ री 


पाग्देव्या हाप्यश्ियाँ सछुवर्णा गुणोज्वला | 
मुत्तामया सुवृत्तामा चद्रमत्यायिका परा॥ 
श्रीचन्द्रप्रभयोगिराजतजुजा देशीगणाग्रे सर 
प्रयू स्नोदुधुस्यापलणडनपढु' सद्धमंधोरेयक' । 
ध्यानध्यस्तसमस्तपापप्टछ. सक्नष्यकजाशुमान्‌ 
भाति प्रोष्नकसयमों विजयते श्रीनेमिच ह्लो मुनि ॥ 
श्ीसगीतपुराप्रभागतिल्‍्के निर्वाणभूभृत्यरम्‌ 
श्रीचैत्यालयपुद्घलत्तणयुत योडन तजित्स्वामित' 
पूर्जा नित्यमद्दोत्षता च महर्ती सम्यऊ्‌ प्रतिष्ठा मुद्दा 
शास्रोक्‍््या घ्यतनोत्‌ स भाति जगति भ्रीनेमिच द्रो मुनि' ॥ 
झ्याने यस्य मठगज़ा हरिकुल क्रीडीव घाजिमजा' 
सत्ासैरिमिसकुले दिषधरा मगडूरूतालेम शम्‌ | 
पश्चास्पाश्व कुरडूपारनिचय रेकेन्द्रिया' सत्फले 
स त्तोणीश्यय्पूजितों विजयते श्रीनेमिय द्वो मुनि ॥ 
भीरगद्गगमष्ये विउधदपसभाभूपिते भूसुरादये 
प्रोदुयूत्त घाद्िगि र॒ जिनपतिरद्नप्रोत्थयाणीयलैन | 
जित्या साहित्यमूत्तिबिंपुल्लप्तपा सतत सत्ह॒पाढ़ 
झ्रीमान्‌ देशीगणेशों जयति उिजयकीत्ति कय्रीद्वदुमश्री ॥ 
घीरश्रीयस्देवरायनपति साहित्यरियापति 
सगीतास्तरार्धिव नखुधासूतिजिनेज्यामति | 
ज्ीवन्नाणमुखबतादिसुरति भ्रीपुप्पचापाहृति 
शोर्य॑त्यागविषेकधेयवसतिर्त्राभाति भूमणडले ॥ 
पाठु श्रीवर्द्ध मानों जिनपतिरनिश दानशुरप्रताव्यम्‌ 
बिहत्कर्शावतसीहतगुणकुछुम चार्थिनाँ शरिजातम्‌ । 
शाझ्राचाराकयोगीश्वरचरणसरोजातभ् ग॒ स्मरामम्‌ 
नागप्पश्रेष्चिन श्रीजिनमुखनिस्त कुमणश्रेष्िपुतम्‌ ॥? 

(पर पए० ९२ से पर पृष्ठ ९४) 


आशे पुर्ष पृष्ठ ९५ से फुन्दयुन्द चारकोर्ति # अतकोर्त्ति।, विजयकरीत्ति अकल्डू इस 
#-- इन्हें 'सन्त्रवादोइवरः और 'बह्मालराय मिचुत' लिखा है । 
१-&न्‍हें 'देशीगणविमूषण' लिए दै। 


१३२ प्रशस्ति-संग्रह 


गुरुपरपरण का फिर प्रशंसापरक स्मरण फिया गया है | यहाँ भी प्यक्रटड्ु का अपरनाम 
ध्चन्द्रप्रभ दिया है | 
इस प्रकार की पुनठक्तियाँ प्रन्थ में पर्यात्ह। फिए भी इनमें इतिहास-सम्बन्धी जे 
तात्विक बातें ह वे उपेत्तणीय नहीं हैं। इसी प्रकरणा में पुनः उनके अर्थात्‌ अकलडू के 
शिष्य नेम्िचन्द्र को स्तुति अद्वित है। इसमें इन्हें ऊर्मयन्त तीर्थाटन के हारा पुणय-संचय 
करनेवाला भी लिखा हे। पश्चात धकलंक का निवास-स्थान प्रव॑.:स्वर्गारोहण-समय 
आदि यों अड्डित है: ३, + आप: 
“चन्द्रप्रभसुखी (घी)शोश्यं शुरुराज्ञाश्चितक्रमा, . - 
अतिष्ठत्ुलुदेशस्थसंगीतनगोर चिस्म्‌॥ ह 
अन्येद्_रस्मिन्कायादो निर्ममत्वं च भावयन्‌ । 
शुभामसिसंधिना चासूनत्यजत्परमार्थवित ॥ 
शाके पद्चशराज्यिशीतग॒मिते संवत्सरे ननन्‍दने 
मासे मार्गशिरे सकृष्णविधुज्श्नीसतमीबासरे | 
मध्याहे ज्ञिनपादसंस्मर्गातः सल्लेखनासंयुतः 
श्रीचन्द्रप्रभगोगिराट्‌ प्रतिययो नाकालय॑ शुद्धदक्‌ ॥ - 
वाद साक्ुबदेवराय के छारा सुशासित तोत्ठबदेशान्तर्मत संगीतपुर एवं तत्नस्थ जैन 
शावकों की कवि वरद्ध मान जी ने बड़ी तारीफ की है। साथ ही साथ इस प्रकरण के अन्त 
में यह उल्लेख क्विया है कि शिष्य तेमिचन्द्र ने गुरुभक्ति से प्रेस्त हो धोमिक श्रावकों के 


हार प्रदत्त दन्य से विशाल मण्डप में शिल्ललेखपूर्वक अकरलूंक के समाधिस्थान पर पक 


अत्यन्त मनोहर “निपीधिका' भी चनवायी थी । इस प्रकप्ण का आन्तिम्त श्लोक यह है 
“बद्ध मानपुनीन्द्रे ण॒ विद्यानन्दार्यवन्धुना | इताकर्ल॑कयोगीन्दचन्द्रण्भगुरुस्तुतिः ॥/ 

आगे पूर्व पृष्ठ ९८से कार्णुर्गण के मुनियों के नाम यों अंकित है :--कुन्दकुन्द, जदासिह 
नन्‍्दी, इन्द्रनन्‍्दी, गुणचन्द्र, कनकचन्द्र, माधवचन्द्र ', रामचंन्द्र', मुनिचन्द्र, सकलचन्द. 


"मेक खुनिचन्द्र*, सकलकीलि', मासुकोर्सि' देवकीर्सि, एके 
र्ति*, भालुकीत्ति*, देवकीर्ति, इनके 


(कनकचन्द्र और साधवचन्द्र को शुणचन्द्र का पुत्र चतलाया है। साथ ह्वी सोथ यह 
भी लिखा है कि एक वार ज॑ 


यकेशरी राजा का सदोन्मत्त गजेन्द्र इन माघवचन्द्र जी को 
देखकर शांत हो गया था | 


२---३नहें 'जाबालिंगपुरराजा चिंतकाणूगेणमुख्यः 
कटे ३--इन्‍्हे “चन्द्रगुप्तिपुराधीशचन्द्रंगुपतपा चित! 
४--हन्‍हे गेरुसोप्पेनियासो लिखा है। 


रा 25 है | 
आदि अनेक विशेषयों द्वारा स्मरण किया है| 
वतलाया हैं| न्‍ 


४- इन्हे मुनिचन्द्रतनय! कहा है | « 


कन्‍लजन 


अशस्ति-समह शरेर 


शिष्य झन तम्ीत्ति, घर्मझोत्ति, फल्याणफ्रीत्ति, चद्धकीति आदि। उत्त देवक्ोतति के पट्ट 


पर क्रमशः भाउुसुनि, कनरूचद्धः देवकीरत्ति' । इस प्रफर्ण का आतिम पथ निम्न 
स्पित दे -- 





“बर्द्ध मानमुनी ठेण विद्यानन्दायेबघुना । 
कार्णगणमुनी ठोरुस्तरन सत्प्रफोतितम्‌ ॥? 
पश्चात्‌ पूरे ए १०१ से नन्दिसघ परात्कारगण फी शुर्वारली निम्न प्रफार से दी 
गयी दे -- 
वर्द्धमान भद्दारक', पद्मनन्दी, श्रीधराचायय, देयचन्द्र, कनकचन्द्र, नयफीत्ति, 
रमिविद्देव, भ्रुतफ्रीत्तिदस, घीरनन्दी, जिनचन्द्रदेव, भद्दाएफ पढ़ मान, श्रीघर, वाहुपृज्य, 
जद्यचन्द्र, पुमुद्चन्द्र, माप्तनम्दी, पर्दा मान, मारिक्पनन्दी ', गुणमीसि, गुणचन्द्र, प्यभयनन्‍्दी, 
समलवाद्ध, गएडपिमुक्त' त्िभुवनचन्द्र, चद्धक्तोत्ति, शुतकरीत्ति, पद्ध मान, भेविद्यवासपूज्य, 
कुमुदप दर, नेमिचदू, वालच द्रधुनिस्तुत भुवनचन्द्र। इसके घाद अन्त मे बलात्कारगण 
के मुनिर्या फो स्तुति बादी, बाग्मो, मन्त्रपटु प्रन्यर्वयिता, शाजसम्मानित, प्रसस्तपस्वी 
आदि अनेकानेक रिरोपण छारा की गयी दे। इस गुर्यायली का शीतम इलोक यह है -- 
«४ "बरद्ध मानमुनीन्द्रेण डिदयानन्दायबघुना | 
नन्दिसघमुनोस्द्राणा स्तवन सत्पकोतितम्‌॥” 
फाणूगण सतयन के उपरात ग्रन्थकत्ता ने दुजनों की निन्‍्द्रा एय सजञ्ञनों की स्त॒तिपर्वक 
कुछ उपदेश दिया है। इसी प्रकरण म टोछय, फेरल् होयूसछ सिंहल आदि देशा की 
ख्लरिया फा “टड्मारात्मक्त बेन अयलोज्नीय है. जिसे देसकर कामशाउ्ष म ाणत मिशन 
मिन्न देश की स्रियो फी रुप रेखा स्मृति पथारूढ़ दो भाती है -- 
“देद्दो5७ कारहीनों विधुसमरदन दीटिकायगशुन्यम्‌ 
चाढाप धोत्नउज़्ों म्रमरनिमकुच पुष्पसन्दोहदूर | 
नीडी सदृस्रर्ना परिमल्रहिता कामके लिश्य शय्या 
चश्चमशादिरित्ता प्रभयति नितर्ण तोलपोनां धधुनाम्‌॥ 
४ नित्यस्तानयुतः शिगाचनपरा फामाडुनासबिभा ं 
न्‍् श्रीखगडाशुफशोमिताहुदचय' फर्णाटयमुक्ताफला' _.- अभअीखयडाशुकशोमिताहुबबय फर्णाटमुुकाफ़ताण। || 
१--हेँ सानुकीति फे उत्तराधिकारी एवं 'फेस्नाथीशवरपूनितः यतलाया है । 
२--इह़ें 'दोयूसनस मानराजार्थितपदाग्युज' लिसा है। 
३--हल्हें 'माजपे द्रप्रपूज्य' कद्दा है। 
ध--छन्‍्ें 'मन्त्रवादि-पितामद! यतनाया है| ध 


हु 





१० प्रशस्ति-संग्रह 





पादृहन्दस्चुजञाप्रदेभवलयाः. संभोगसक्ता:ः. सदा 

पुंभावाभिनयाश्र केरलजल॒ष्कान्ता विभान्ति ज्ञितो ॥ 

द्वायसलदेशजातवनिताः कनकोज्ज्वल्ण्लभूपणाः 

वारिजलोचना निविडपीनपयोधराम्रारुवत्तसः । 

सास्मदृक्तिहासपरिगर्भितमन्मथफ्रेलिकोबिदाः 

भान्ति विचित्रनेत्रलदचिरा खुद्िलेषनवीटिकापरियाः ॥ 

दीपे सिहलनाम्नि सागरतटाः सददत्तमुक्ताफलाः 

शेला निर्मलपद्मरागमणयोज्र्ण्यानि सेमानि च (?) | 

ठद शोहूदविश्ववामनयना: श्रीपडिनीजातिज्ञा: 

राजन्ते समहिपाः सदागतमताचारास्तदुत्पक्तिकाः ॥ 

शोसन्ते फलपल्नवेर्विंटपिनः सत्येन भूवल्लमाः 

तारुण्येन खुमात्रदेश्यवनिता मूलेगुणरुत्तरैः । 

योगीन्द्राश्व परोपकारकरण' सन्‍तो जनाः श्रावकेः 

धर्मा श्रोमिनसापिता. कवियुणः शास्म्राणि पूतानि वे ॥” 
(पर पृष्ठ १०९ से पूर्व पृष्ठ ११०) 

. आगे चन्द्नपष्ठो-सम्बन्धी चन्द्रप्रभपूजन एवं जीवदयाएमी-संवंधी मुनिसुततपुजन दिये 
गये है । म्ुनिर्ुुवतपूजन के अंत में अड्धित--“वरद्ध मानमुनीन्द्रेण विद्यानंदार्यबंधुना | 
महाजीवद्याएस्यों निर्मित: पूजना-विधिः |? इस पद्म से इस प्रन्थ में गर्भित 
भत्यतिरिक्त सिन्न-मिन्न स्तुतियाँ, मुर्चावलियाँ तथा पूजनादि वर््धमान जी की 
अत्यान्य समय की ऋृतियाँ है. ओर ये सब संग्रहरूप में अमर रह जाये इस 
ख्याल से एकत्रित कर दी गयी हैं--यों अतुमान करना निर्मल नहीं कहा जा सकता। 
इसी से इसमें यत्र-तत्न पुनरुक्तियों एवं अप्राकरणिक का ख़याल हो जाना अस्वाभाविक 
नहीं है । 

पव पृष्ठ ११२ से पूर्व पृष्ठ १९५ तक जो विह्वत्स्तोत्न भ्डित है उसमें निस्न लिखित विद्वानों 
की प्रशंसात्मक गाथाये हैं --आशाधर, असयचन्द्र ', देवरस ९, हरिमिद् ', अह्मसूरि, नेमिचंद्र 

(-ल्हे 'सर्वोविपतिपूजितांध्रियुगल' लिखा है। 

र- इन्हे धर्मशमोश्युदय! एवं राघवपाएडवीय! के टिप्पणकार बतलाया है। 

३--नहे 'त्यासतकेबिशारद, शरुतकीत्योयेपोद्पकजपट्पदः कहा है। 


४--इन्हे देवप्पाये के पुत्र, असयचन्द्र सूरि के निकट * आर है 
““पयश्रीदेवरायाचित' लिखा है। सूर के निकट 'प्राधीतसहशैन”! और विजयावनी 


ऊ 


प्रशरिति-संग्रह ११२५ 





मिनदैय, सेम्मडिभद्द', गुम्मसदेय',. पणिडतार्य'.. छोल्स्खरस', . अतप्पाय', 
सन्दप्पार्य ', कल्याणनाथ" घर्मशेसर , अस्यचद्धसूरिप, आदिनाथ' , अध्यापक पाश्वेदेव, ' " 
उपाध्याय देवस्स' ', गुम्मटदेव, अनन्तपणिडत'*, चोडरस'", समन्तमद्र'*, मत्ती 
चेतरस'', देश्प्स'*, इंह़ीं फा अछुज्ञ अनेरुगरुणगयालंझत साछुर्मल्विरय के 
शाप्रविद्यागुद देश्स्ससूरि, इनका पुत्र अनेकगुणमणिडत, साकुय्देवणय के आस्थान 
भूषण, विद्यानन्द शिष्य एव साहित्यर्लाकर घोम्मरस । 


इस प्रफारण का आतिम पद्य यह है--“बद्ध मानपुनीन्द्रेण विद्यानदायबंघुना। रचित 
पिदुपां स्तोत्र सल्लनानामभीष्टदम्‌ ।” 


पूर्व पृष्ठ ११५ की श्रातिम पक्ति से पूर्व पृछ १२४ तक इस में जो श्रावकों फा 
स्तुति भरद्वित है, इस स्तुति म निम्न लिखित व्यक्तियों का सगात्सल्य स्मरण किया 





१--इल्दे' 'विजयावनीशतनयश्रादेवराय! ऊे ख्यातिप्राप्त आध््यानकवि बतलाया है | 
३--इन्‍्दे. अमयच द्रसूरि के पुत्र लिखा है। 
३-इदे 'पश्माम्धामयचन्द्रसूरितनय” और '“नारसिंदनूपतिस्तुत्श/ ओदि विशेषण हार 
स्मरण किया है। 
४ इन्हें 'तकशाक्षप्रवोण” एवं 'उपाध्यायपदाधीशसूरिपुनसमन्त्रित' कद्दा है। 
५ इहें 'जगढय, सुकुमास्थरित्रेश, परपादिविदारक! लिया है | 
६ इन्हे आयुर्वेदविधानज्ञ! बतयाया है । 
७ इन्हें 'नेमियद्रतनय, सगीतफयाप्रवाणः आदि जिसा है। 
८ इन्हें 'फल्याणनांथसद्दोदर, शझतऊोगमामिश्ञ? कद्दा है। 
९ इद 'कल्याणनाथतनय, सास्वेद्रज॒पासानप्राविष्कृमद्ोदय! लिखा है| 
१० इदें 'चुघस्तुत्य, बादियिजयो, मलिरायनृपस्वा तसरोजातप्रभाकर! बतलाया हैं। 
११ इरट्ह़ें 'अमिनदनमट्टसूलु, घोग्मरसानुज” तिफा है। 5 
१२ इदें जपस्ताय' कद है। - 
१३ दें 'कविश्नीपतिमातुन” बताया है| 
१४ इन्हें 'उपाष्यायतनुसमत्र! निसा है। 
१५ इदें 'ेणपुरमन्यननाचित, तौनवाधोशप द्याधिचाद्वभौ' आदि“निखा है ! 
१६ इल्हें विध्ानदमुनाद्ननिकटाघीतदशन, सगोतपुरसास्पेद्रभूपानास्थानमूपण, पद्वाबय 
प्रमाणज्ञ, वायद्रिकुनिशायुध' आदि यतलाया है। 
१७ इन्हें कवि और आगमको म्मेश्ञ जिया है। - 


रै हक - ग्रंशस्ति-संग्रह 


मे मंत्री जेतरस ', मंत्री नागश्स ', मंत्री देवरस , दणडनाथ बंचप?, सकप्प ; महपः 
नायक; बोमिश्रष्ठी" | 

- -कआगे प्रन्थ में अनेकगुण-सण्डित. स्मरनिस, योगीन्द्रसेवापर, विद्यानन्दमहोदय 
शुद्धहणद्दिननिस्त, सुक्तारत्परीक्षणोरनिपुण, विद्वत्कवीन्धधदुम, सारत्यवेदी, परहिता- 
चाय्महासागी, ज्ञानचारित्ननिलय, एवं सम्यत्ततरलाकर, आदि विशेषणों से अशोसित 
चेणुपुरीय--सूडविद्वीय भव्य-श्ावकों की रक्ता वहाँ के श्रीचन्द्रपस प्व श्रीपाश्वनाथ किया 
करें यों अपनी शुभकामना कवि वर्द्धमान जी ने दरसायी है । इसी प्रकरण में वहां का 
श्रविकाओं का भी शुणवर्णन किया गया है | वाद इसी प्रकार गेक्सोप्पे; सदकक एव 
संगीतपुर के भव्यक्षावकों की सी पर्याप्त प्रशंसा की है ॥# 


न्हे 'प्रधानतिल्षक, देवरायप्रसुदुगोधीस्वस्वन्द्त, सम्यक्त्वचूडामण्णि विप्रइुला- 

स्वस्मणिण, सर्वज्ञसेतरापर, सद्दानपूजाधिक, नानाशास्त्रविचक्षण सुकवितासीमन्तिनी-वहम, 

सदूबृत्त, श्रतकीत्तिदेवयतिराट्पादाब्जपुष्पन्धय आदि अनेक विशेषणों हारा स्मस्ण किया है। 

२--हनहे 'सन्त्रतिलक, सौजन्यरत्नाकर, सर्वेज्षपादह्यीसेवायत्तमद्दोद्या लिखा हे । - 

३--इन्‍्दें. 'ऋृतओोजिनमंदिर, सासजयसुधासिन्धुपारद्श्वा, विरुगपधरणीशपालनीय' 
चतलाया है । + 

४--छन्‍्हे 'जिनचरणसरोजह्नैतपूजाहिराज, जनबृन्द्म्राण्रक्षामुकुन्द, श्रीदेवरायधरणीलए 
दत्तमाग्य, सद्धमोेसाधितमहापरलोकसाथे, कीतिपरिभूषितद्ग्विधूटि! आदि कद्दा है। - - 

०---इन्‍हे 'वीसश्लीविजयावनीशतनय्रीदेवरायप्रसुभ्रे छिपदंगत, विख्यातदानाधिप, धर्मेमूषएं 
शुरुपदाम्यु जातहयीरोलम्ब, जिनवह्लभ” लिखा है | 

६--३न्‍्हे 'मल्िकाजनरायमहामात्य, जिनपादार्चनासक्त' बताया है। 

७--इन्हे 'श्रीरत्नराजविजयावनिपालमौलि, श्रोतौलवेश्बरनपाचितपादपीठ, श्रीवीरसेन 
मुनिपादनिधानदीप, विद्ुुधप्रजकर्पभूज, विद्यानन्द्त्रतिपतिपदाराधनासक्तचित्त, विरधि्सत्य, 
सकलभुवनख्यातक्नीति, साहित्यज्ष, जिनपतिमताचारवान्‌ , चातुरंगग्रवीण' कहा है । 


दी साथ इनके नामके पूर्व मे 'टंकशाला? यह पद्‌ दिया गया है जिससे यद्‌ बात सिद्ध होती, 
है कि यह बोमिश्रे छी टकशाल के अध्यक्ष थे। 
क इसके बाद एक छोक यो मिलता है जिसमे रेखाकित पद्‌ अवश्य विचारणीय है ““ 
*.._' धीरश्रीद्धनरेब्धरवंद्तिपदाः कुर्ब्तु भव्यावलेर- 
कि 5 दाकूसिद्धि दुगणाख्यनेत्तरचितश्रीचेत्यथामस्थिताः कोड गत 
चीरारमणनायकेखरदास्तक्लागिनेयात्रिम- है» 5 फेे 


प्रोच्चच्छीजिननायकस्तुतगुणास्तीर्थडुय मडूछम[)॥ नली 


श्रीजेन-सिद्धान्त -मास्कर 


जैन-पुरातत्त्व सम्बन्धी औैमामिक पत्र 
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एबाएकाा 4. चिगोए.. पल॑टर्प. 8 वापयाट रण व्वाएब४ गिणा। ग्राण॑ैदडधाणा 
बछ एज पड पृणा:9 
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07९९ शिणीन्मपाबते 5ग्ना लि ऊलफटला (॥6 ॥0778 रण व तीटागशाह 
ठ०पा3८ रण वेलीएल्यपड ]फएवेंड्रागलमा गाते प्ल्वणाग्ट्व धर #होीए रण प्रं8 छृणा॥, 
एफब्फफबोप8, ७0 एरघ5 पीला यों वे ०... ढक पल बिल ८शथा०, 6 ७४३8 
एटट्टॉए्टवे छपी वैएट #2८एटाटाटट, ० ्रभवील्ते 'ग्रीतव्टा प्रगध्ट्टु०७, छ0पे ४28 
हाएला 4 7०० पि 4008९ ॥0 ॥ए6 [0 जाती भर इव्माहाव 79 पल िपाँछा। 0 
व्वीव्ते ॥ फिवाएबेस फाव ([गरा),.. ७ हएणए 77८०८ौ।८० #० रीलट़िपए 
रण [ल्वागा गा ००प्राउट रण 5 तावेदापए8 [6 7८8८७८ठे धैल पाती रण 


४॥४फाणर, बताते. ट्वाशार० (0. निव्रशागदएप्न्‍ाव, प्रैकटा8 ॥९ ग्रा॥गौल्ते पीट धगाव8०8 
० 5, दिफक्ागिप,:/प्रवाशाते सिंवोवसाव- 


वफ्राकाचेप्पावेब् प8 8 प्घा वा. विवश. पिंटवा। 7४ 6 8 ॥0परविए 
दि ० जगली ॥80 72 इटला व 7टशपतपिं पटागए० बतेणाग्प 
कम लेडक ग. पी पीर वाधबहुटह रण रिइ्वगीक धापे दजपताशिी8- 
$ढ पुल्७ आैएलवे थ0. 88८ल०ा८.. (जिप्टणाग्रएथा३) ए्गा८्पै 
॥०हटी४८घातिाब,. 07८९ व7 ९०पा5९ ० ग8 फवावेंटर्तााए, ॥९ णिपातवे गण श6 
एथाए्रणप३ 500र्तुग गा$ पध्वावे, बाते 5०, 8थाए गं8 वाइलंज०, जिंहल्‍ती5एगर्ण१. ९ 
छप्तंगह एल इद्चातड. 6 तल, 35 ॥6 7टएा८ते (० पि& एमिछ, 580४ ८ 
उपगयाछुलट ग8ण2र ्॑ 8 एणावबा 'णी0 8 ग्रणा९ ०वीहा पीछा 0पप0०४५ 
एववमईएशा,. नि छत विद्यातेड्णालीछ 7०एछणातेल्वे 99 वैटा णि जंड जि8४८ा३॥ 
गावे बडा धाड एल (0 खीफवाःणावेब, >जा६ 8 ग्राथ्ठाभीरालाएँ घशामओ९ णि 
फैल ए्ञ्नगीबपणा रण चल प्रग१९००ज पार (:०वैवे८५४._ ग$ छागएोंट 78 अंगों. (० 


६७ इटशा, ६ ॥5 #रबपिला' तेह्राएटआ0प5छ 0 लाला पा0 ५0, घी 9९०० 
४0० 8गाए था  (>०तेत९४५ ६ ऐड 29८. 


]त बाला धावर९३ उिवावाटईएचा5 वठते 0एफौप प्र पीर 0७7 र्णा ह5599०098: 

3 फिर हुलागरागल्वे प्राबडु० रण रिड्गैजैब 5७दवाता. णि ॥॥ 

शिद्चियीपएड्ते९ए8छ.. गा ड़ (६075 
(जावएबर-घ. 8००वे ०६ पल ए९०एॉं९2. ॥६ र७४ ६थोप्शा 79 ५१९ के 

0 जिणणार ४८टव३्वेतीद रछरीीए१८ट पए ४४85 शेरीध्पे एफ 


इक पिद्वाबवेंब [० प्रवा8 गत ९8ए2७, ज्ी30 9>९टव्वाघ९ 8 अश्वणादी छणजांएएए 
रण, 


एहएबा23, दिया ० | गगोप, प्ल्वावे ० चाल ए०टणोन' ज।ए९ रण ४९ 7792० 
चिणा 5वांपां पिदाबतेंव... निंट छणाशगएएलवे गिरती जरी०, ०पां रण एी९४४०ा९ 
€वए९ क 0 जाए. चिग्यावेठ्वेंबत, ऋर्याठ रण रिहएशा8, एश३९ते ६0० ७टठाओगए 7 
वैपंणएछ चढ पीएरर एलातठवेंड छ फल वेंबए... ला रिवस्काव ढोंउवेपलटते भी, 
पल ्राव8० घएए०्चालवें 9 चिक्रावेंठवेवत गा व वैंएलशा. बाते िलाणेत धी्थां 
ए6 तेल्व) ण॑ रिबए००१७ बचे घी तेडकपटपंता ए व्याप्ण एटाल प्रथा वां फ़श्यापे: 
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० 7ए] 870एणग॥708 ॥्र पक शापश्रएघ८ 'एरारप्& ए४४॥0.९5 ॥श 


ऐकाए एटा ग्रापणी बाएड्ठाए रिग्रापे०्वेगा। पैाटश पीट पगब्ट्ू८ ग्रा0 पीट हट 
आंध्र छाल एण्वेंड पच्टवे क्‍0 क्रणणे॥एछ :५ 


उैदनाप्वाब जथव 2. [छान पाए पा पीट ०चा ॑ दिगेएीआ०.. जलन वैपाफह 
8 ०प्रफे।टबोप रण छ्डप्रौद्याट्ट ग्रढा०, 6 83 चेाारलंल्पे पा & तीहथा फ 
एक्रवीग्रइए्डत धब६ 7 6 छण्पौते #णशाए धार गगबट्2० ण रैंदाग्रोपशबत८ए४.. 8००वें 
अणणोंपे छरढविी जय धाते गा <०णणातऊए पल [खाए बललते पछ [0 फाड़ चाल 
शा बाप ७83 ए०ए७ते. छाए धार बछथापें 6 धाल्फ्याब्४०.. गिर प्रा॥थोल्ते 
पिगक वगबह6 एप ऐ06 ०७7 रण दिग]॥ए/ं८४ ॥0 प.४ ००प्णाए/ रण पीीक्ाए४. बाते 
तेल्ता०१(०१ पएरलएट शाब्र्वट3 (0 पा6 चरण 6 पैढ तेशाए 


शैंद्ा! बाते 5एछग्री) ऋटार इलाए 5 07 8०7९ >रशग्रढ8घ3 79 एल पा 
ग्र्टॉप्ट्वे ग्राल (28ब87ए०).. 'ब्वपौप प्राववे८ & एटा 
णिं प्रगबव४८ ० शिद्वाईएड्रावपाब शा ९ इ्वटालते इ्जते 
०६ छल छोॉ०८८ट.. पिलए छणभाफफ़वत ॥ बाते. ००८ 
पैला प्राव्बो. पीला ए॥णे८३ प्रएल्ण प्रढ प्राचट्टठ तैठशा ग्रा0० 8 छा: जी।टा० 
# श8 ए2ए प्राय 99 घाल छ०१8 


एिफरबराध8... 7प्न 
) /९.)। |; 


६गह जाए्ढ्की॥ ० (फाएब एव )्रग8बा० ती0० छ्च३ शा।ए 09 ढफ़ा0ए७ 
फ़ब्एएथाल्पें (0 ०००७ [० पा गौ... धाआए 8७ 9९ एव8 76 एधओल्ते 8 
कगातेड गाते ७०६ बाते वाधााँद अगर रत ऐड धरा... गी रग्राश्ट्वूपटालर ठ 
ला, ॥79 ्ए7039 ५88 टएढते बचे गर& 8० व गरलणए  छाज्वृष्ट.. पर चुफल्ला 
इक्छ था 8 तैरथा। दिल प्रगब8९ रण रिदवईएथ्ा 4 3 ९ वर्ण, बाते बर्भ॑तट्ते शाल 
][गए्ट (० छाए 7६ णरा७.. 6 फाए वाते #रटणवागहोए. नि बल पफ 8 
६9जछा३ टथ्यी]०१ 569प/8 ४7 3 ग्रचगर बापे फपां६ & स्थाएक 07 धर गधों 
]2४णा 0 पल प्राबहूट 


+.वब्रि पढ ग्राण्णांद्या 7 जिक्र शिीयारड रिवाइ्भग्रै।॥ वैबते था व्ूवृपाभाटुए 
उप्क्क्षावो:व, फैश्थिं तेबाएड्”ठॉगराणट ग्गगरथ्ते 8072, की जीजा 
/द३पप ईटो] प्रा [०एढ बचें हण॑ 8 38णा गधे. पिं5257 

गुणा. ए7 कैद... प्रीद गाना ल्वि छोड 8णा. जय धाल 70008 वटबए९३ धाते 
चिप्ाप8 रएण इणाए९ ग्राल्पीटाणबों. जुँवाड (डबरीए3 ग्राबोधबणड़वी।)). एज शातार ० 
जया पार ।ब७ढ7 उबतालपे डवेत। छाते अब करा ब8 5तत09ए7098 
'फएदा[णार फैल्ट्वाएट पीर दिख्ेंबटपाप रत ज28 50]१एवव8,.. न इटाएल्ते 
गिन्नाबब्ट्दाएजब प. रिशापब॒णधएपाव क्योंत। व शर्त (0 ]टवागाए पल दा 
विशणड् पा हल श्र. लल पढे स्व मिड छपप गागयाह गा पल धॉपए छ>ए बएफोए- 
गाए था गग्णयला। 60 गाड वश... पिंढ घधाव्तें 80 प्रगाा८ पैर एपाप कैप 
शल्य छटारट डील. प्रीद्य बल्च पद काल्द्ाणा ०॑ ग्रिड एफ, गढ़ 
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ए०्प्रावेब्त [70 इले्लव्वे कशफ, उगांडल्प घोथाय अंत धर हागोंगाड ए 7८6 हमे 
ज़्वांटा, बाते प्रावतवेंल था जाला छि पिंद लिटा. वभंक चाट ग९ इपत्टटट्तेटये 
पर 8047राहु. 060 ही उ59 तावे छव७ पंप जटइडटवे ती पीर छ्जीयाला। 
आंत्रेवगं, 

-  पिद्र॒दनुणाब #गैर पीट उभबहुल ए गिद्वाईए्शाधीय छि वोट फफप्श0फ रण 
#55घर्ंतेतीग बाते #9ोल्ते (६ णा पर या: रण तील 56ती, िलाफरोक्तशा (८फपीव- 
[०:05, शा ० धिंग्रएठ उद्वीवएवीवपाएत, गरपर॑जिटते तहत €एटाए फांछही।। शी गिणा ते 
मी गावहुढ2.. (आ० तेंब7 धार वृषत्ला (ठते वैला ॥४७ इठा5 9 कि ]धा5 
अत फटा णिएााए उघ5चती)।,.. ४ णाव्ट फैट ली धार चिवट्रतंजा। छापे दछा० 
(० 'िंदछ]एच्घ8 ज्यफ्ति पीर छीँ]०ल ० वि 30584. ॥0॥ 729 ए्ाश5 0 
[एा0ण पीछा 75वपंतीत चछव5 टणाएरोसिट, ऐि6छ पिते. भिल्लोग]ुजाएत 29 ग्राध्या5 
० 8 श॥०७६ ए दिंईव (वंत्योजरिक्रोप्पाय)। 2 धीएछ पीहप5 परीद्ार पीछ उच88 
छ३5 टॉब्टॉप्ट्वे (हधयाजिगंधव) हाल. पूछ 8 0७77 ट्वीशा कीवायवारबप्य,.. 
८०पघा३5९ एस पंग्राढ, पीर टाप्ताल 50व5 5 पाल ग्रावएुए €६८८एताएहु धीए बिएट ठ5 
छौपापलते 0 प्ी९ छणा ण पाल व्वा पी) 


(290०९ /जिचएबतेटएड 507 ऋवड 2रीललते क्या देंए॒हलापए... 6 ट्थाय6 
० किवाग्ोजबाबेप्चछपा4 लाल व पील गरावएुल रण शितईएचारीगत गे) ॥0 
ग्रमंतें+ ० दििव्यापिबाब रिश्वुविश्वध. 2 605० पहलवें [0 ८जाार €एटाए तंबरए ० पींड 
एछॉ4०९ बाते छणप7 गिपे आौए 0एश ऐैल ॥्यवे ० पैर प्रावढ्ट०.. सैजी053फ९४8 
889७ 06 ग्राच86 बाणपे छणरजएए०पे ॥ बैणाह शत धैल इचमोड्टीस्‍4. 2 प्थाग[र्टट 
5 जप "रीशालंग एब५ ॥7ाहवोील्त पैर 28५० रण रिष्झाईएगार्जी8 


जिगेबरबातवी। 48 8 जसो586 7 55एजवव५छव, "रशार #8७ प।6 (टागरए९ 
(9वेतेट55 सिब्रोबरगावीएओं,. 5 ६2४एॉ०, (१०प९) ०॥०८ 
घटी), 49 0०७ 290 गराएा८,. पीछ० उा्ध्वटीव्रागड, जिीवान 
वीबो ख्वाते 5एवा््ाव, 7णल्द (छः फसी' हएॉ४ रण 
छांणऊ, एएलते वढाल जाती 8 शपाएशटा' छा ए0छ७,.. 27४6 ८0०छ >शैणछ्रागए्ट 00 
एफ्ब्फफिगेंब ते गण छाएड कोड. पुछझढ <०जर09 उ'थाधलवे बा लावप्पराए गाए 
छब्ण णिर्वा दा6 ००छ एणए/टपे पी वि गो 0एला गाए लोल्एवाटटे: अरण ए्टाओ 
वेब... नि डए०सरलपे 7६ (० छैंड प्रावअलय (जिव्ापीणेबों पर०, ६००, ध्व् ई0. 8 
चै€80० घा8 प्रावहु2 ए॑ रिदाईएचािीव जिंतछ एापेंन पीर टेटरकंब्वें छ90- गा 
एिक्रावींगेब गावे ठिएव्याप्वव पैपए 0प शिया शी फ़ॉबटट पोल गप्व86 रण 
एड्राईएग्ााबत१ जोगरी पैलए छणाबएफलते तक्गोए तय छाव्या गंवेिवीत्र, जि/०ल<पे 
एज व पएरचा), पै।९ए अ#व्ापघ्टते शिी&७ 2्मडतपटततठ्ण छा & आर्जव्णताते स्वोत्ब, भीडए 
घर बछुएथायएपृवछव जब तंणान, ऐैलए अगएएव्वें पल फाण्ट्टालघ७ णि. शव: 


एड7एथार्कीव... ॥79 


एशबोवरथा्तीग, 


3० ॥ए] 8एएफाए व्ठ पक्त८ शएशएप्+ शशत्र॥ पै४98, 85 





० फिते+३ 08वगम चैा|ब्टलते एज 8 वीश्वा, प्रीढए एट्यगल्ते छएणो: की 
पीर वेगाजा 8 (०णएा) पाए एण रएटाए गाण्णणए जा हा ० चल णते 
गुफचड ॥ए8 गराशावेध्ुए१5 बणवे ]बपागब्ाप॑बएथ8 छल्ाट ९णरा#ापरलव्ते 


छ [8॥ शात्ब्राब लशब $त ऐिबगाब 053 50त प्रश्नों कर ९ 
पएशाए पल परग्ए० रण रिह्वाईएबाएधे8.. 0 ००प्रा5९४ ए धार पल ग्राह8८ एच्च8 
छागपला 7 ईद 5दीचप्त0च.. ठिए. 85 फल शी९टटी॥ काड छापे. परा9 
चा०093 उर्पालिष्ते छात्रति।९ढ8७ बॉँणाए जाधव जेंग्ण्ते एणराधाड, पट 5णँबा 
उ88प९त 8 ॥7क्गवेगंड ग्रिब 90० ०96 शा०ण्णत 52४६ 6 लोड जज धर ०ाव 
गृफल एएणशा प्राबइ० ण॑ रिदईएगा98 33 इच्री 00 96 इलथ्य. 0 हाट्य६ (९०४९० 
78 वालेंत €एटाए उध्या णा पल ध्थया तेंबए रण धिल तेग्यो: (माही ए ग।6 
प्राण ० रिक्षप३ 


६०ाधददा० ॥8 था राएगाबा। 0चा गा उव्यावड्ञा।व शीहाल पएलते 8 
#सोजीलवेल्श छिब्मेणाशा ग्रषणमव्वें 5029, जरॉ[एटःउट्वे पत्र ९ ४९त83 
बाते 28०038$ एश० वैणैए फल्ागियढ्व पा& 89 (9768 
लाऐल्वें ग्ाड8 540 एिघागाबफबाणिएशा). गीड शशि श् रैगाोणजा छी० 92ण९ 
० 809) जितेकाब बण्वे छ0तेती4 


एड्ब्ाबर 9 एशाल्वे 5 |बाए९ ग्रणाएैल ्ी शिवा ता पढे 0००४० 
रण था 098९व१ुणाबों ८९7९ा१०79 गा. 0० रण मिड विवाद... 5076 टश्यावें 
पाल २५८व४३, 8०8 ्ीलिर्ते ज़ाते१8 8०च९ एथारणिए्ते प्रणा4 थाते $ प्रा 
#णशा।एएव्ते ४ईए०पै०२००७ (गि९). शिगण छ#०३ एाव्फएबगाएं थो। ३0३ 
काशाढ8. पगढ क्राणाल जा ब्रश छा (0 च जीशा स्या ८ & पावबा (0 
छाल्ग: गरि$ इर्लीए्राणएप8 विछ विधाजाए. णि 8 गाए पिएच इलफ्ययाल्त पी 
ब्र०्पाढा' पा [8७ ज्रोीक्‍00 58छ पीवी पार वेबाष्टीवचा बिछ वैबतें ते फ़ाबा 
एलण [८०वाप्रष्ट ४3४ छिवीशायड था था बएपच्छाए०प३ तेबए.. 598 ००८ प्रो 
ठेब्पष्टीभिढा प्रा व (० 83८ बाते 729076वे धार ग्रावाला (0 5०ग्रबगिबरताब जी0, 
0पा र[ उब्बह्ट८ त0ए8 शी जर्भट 0ए ०0 76... जी €ए प्रढा प्रेपधेथावे 8 
ए/मथ्व्यत्प 6 इगराल धार पीला साल ग्राणोातल्त व 8७ बशेप्ल्ते 80ग्रात 
छा (० फैचाए पल तेब"्ट्रॉयटः पा [व उच्रणँ५, श्वजगागह़ प्र शीट छ8 8 
तेढएणट्ते सराि 5००ा४ए गिल गपक्रैगते ०णाए, रैगगा प्रयाफटवें प्रा० ६ 
अं. किए पिला वेढ्गी। शीढ अऋधड उठता 39 0०वे१६४३ /फऐड व 
९णाछटपृप्ाएडट एव गिल तआरापफ0एड चेंटल्वेड.. 50 छिी808, ६००, )पण्ाफुल्चे प्वा० 
पीर इगार टी] ब्याते वात... जुर ऋब३ इटोंएणाय 85 3 8०वें बाते >€०्वाार पट 
ट्डापेढ व प्रोढ णियया ० द 07 


$पाएकराणप80०7ए७ अर पएण|/8७ 0778९#४8९४ 


फछ्ष 


(॥ ७0फ्रा्न0 ए8) 
पा था गाइटतवएागा ० ]29 8 (९ का व जो गा शिवएथाित।8. उिबडघतेी 
४६ 5बएग्राधलु8४००१, उतर्चावीबतेटएब चाल बएएाण ० पीर चैंशावब एएशाव 
प(थ)गकादा8 48 उ्ते 80 74ए8 72४ फाक्‍ाइशवे ग2 ॥- एट/उ2- छ>ए ऐड. शिवण74 
भगत: छ०6 0वशावीे -- 


च्यूडाम णे' करीना ्ूडामणिनामसे पर परूषि' । 
श्रीयर्श दूर एय हि झतपुण्य फीत्तिमाहसतुंम्‌॥ 
सूर्पिनि] थे पएयमुफ्छोकितों दुणिडना॥ 
जडहो कार्या जटाप्रेण बभार परमेश्दर । 
भध्रीरदध देय सघस्से जिद्वा्रेण सरस्वतीम॥ 

[पण्य पाल ((बमाबवेब छाकाणवा 5द0च/मर७8चडधतढ ॑ छिबतोौ:बुब्गोदव 
(एउड6 0. ८079086वें था 604 # (ए छछ लवण 0४६ 00 ्िकककह व8 8 
(बागबपैं६ ००णराफ्रलााबा# ० 96000 ए९7३४९४ 00 (पाल ]गगव ७णाी० 2686 
राधा 4कादाव (6804 -- 

न चेषा (कणाट) भाषा शास्यालुप्योगिनी 
तसाय्थमहाशाह्मग्याख्यानस्प पण्णवति- 
सहस्तन प्रमिता प्रथसदर्भरूपस्य चूडा 
मग्यमिधानस्प महाशाख्रस्य भयेपां 

च बहना अथानामपि भाषा 
शतानामुपल्श्यमानत्वात्‌ | 

एागा पी गिएसॉगड एलए०३ डिणय 47३धशदरैंद+व ० ्िवैध्ययधातवी 85 
बृषगहते गर पार उबलााएंढों 6 ऑक्स-८०7०६४ (५० |, छ 8 9 2)-- 

अय तुबद्दए्नामाचाय/मृूत्तुयद्रसदुमामे | 

पष्देन पिना सड़ेन सो(पि) सिद्धातयोस्भयों ॥ 
घतुराधिकाशीति सहल्षप्र थस्वनया युक्मम्‌ ।९) 
फरणाटभाषयाइतमहती स्यूडामर्णि ब्यास्याम्‌॥ 
सप्तसदक्षप्र थां पषस्य च पज्िरां पुनरकार्पीत्‌॥ 





। छणहग्जाब 0व्प्माध्यप्व सी 58 67 ॥ 40--43 


4986 उ3477४ #फ्रपापरछा#फऋर, [ ५०) [7 


॥% ब्ूएथ्बा5 पी: था. ८४४९ 76 7ल्ववंषर रण पोल बची माल 48 ८०ण7९८तं, 
एक्काब॥काथ 48 8 जिछ दिच्ागवर्वेत 20म्राशाशाध्वाए 77 84000 एशइ९०७, ब्[ूबा ॥"णा। 
पी6 डक 07 बगबोजशंड रण घी 6गी इटटमंणा ०णााथंणंमए 7000 एला६९३, 
ब्यवें 4; छ०8 2ट०ग्रए०5९वें. 77 ['फ्रमथेषादेट्याए9, जत0 छड88 80 व्थीव्ते णा 
8०८०पर्मा छा ग्रिक् वचणंगढ़ >लला 707 म ९ शीबढहर वीपायंँथेफ, वी प्री 
८ब३९ पितएथातीबरवेडए६ बाते पृष्फाबाषाबिप्ंपजव फ्रीत छटी) इटशा [0 26 0९ 
धावे 06 इधा76 9९7४07. 


छिपा पीला फैलाल 48 चाल वष्टक्मांगा रण सार ऋषाजंला तह एलाइटड गा 
एक्बक्ाावकत, रगेणी व0सटएला टवा ग्रण: छटी। 9९ <०ओए >7एशील्ते 7ए०ण- 
रिए श्री पीबां ग्रणाजाला ३5 96000 ४८८००वाजएु ॥0 फिवामो:बेवायारव, 7 (5 
84000, 00 €एढ7३ गारएपतीआड चार ?छी।दक, छांटी) टवात0 7" छटी| 98 गांडथ्त॑ 
पए शाफ चार णुक्ा96, ॥६ 75 9000, ४०८८०7वेंजए ॥0 मिवेश्चाबएवी, धाते ही 
वाडरिला८९ ट्व70६ 98 72707८वें, 


६६ कांड: ए20छ९एटा 956 [पश्ीए इपाइटवे फि६ 7 पल ]णाएु ग्रापशएवे 
एकजलटा प्रतेक्रागाती बणवे छिब्मगच्बीवयािव, पैिी& छत: प्रावछ 8ए2 दशा 
बतेदेल्वे 40 फ्र कालिलाए फैब्गवें5 बचे ग्रव७ सैबएड ९ए९फ्रापवीए 5छ०णीडा) ॥० 


96000 एटाइ९8 97 छल फैलड्ंणगांगठ़ ०! पा 7 टल्शापाए जला पी6 विश 
7रलिः<वे [0 ३६ ए मरंड 604 60776569676 


उप >6ए३८टग्ार्ताव ग्रा. मिड हिगगावतुँ६ उर[काबाीनेदरद8. छाया गत 
8836 8९, 5४४५४ फिवा पणप्फरणेंपहट्वाज्दचा 5 एकबक्काबा॥-णुएें। ॥३दै३6 ९०० 
95 84000 ७2४४०७--- 


तुंदुल्रवामाचार्यर्‌ एंबच्ुनाल्कुसासिर 

प्र थकतृ गद्ठागि कर्याटकसापेंयि 

चूडामणिव्याख्यानम॑ भाडिद्र्‌ | 
6 कक... मचायलतें पण्फैपेपाय फटब्माल बा... बपी0 ०६ 84,000 
एथा328 (बजे) ऋबतेंट एामबकाका-णुक्तहुक्काक. फ्रा दूँ बाताद्ावोपब व्वाट्टपथट2० 


ग््ट, परणैणबत्त+एथ.. 0702 (एच्रबह्कककए-खुकाप्रडुक्ाक. गा दिव्वणाव74 
णञघ 84000 ८75९४. 


[६ 78 पचड ध्प्तित्वाप> व्जंवेत्म। करा 0 
शा३९४ ८०गाँवें ककतीर ६८ क्त० श्वा76 ७ 'परमपोजचिल्काबएव 5 (्ररकककि।- 
णुगा0ु/%6 4० 84,000 ए278४28 (ज्ापीठपा घिदरातड़ु 0 बटटठप्रमा ३९ 70 7 
प्‌ 7000 ए८7888) (णाश्थ्युपव्मो> ह।९ ए०7फ०फ्मतव॑02ब्रब्काक्ाएनाउ्द्य 70ुक्ताद 
>लन+ पतन + नस न_स+++ 3 >> >नन्‍++9+> >> 
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मैदाल 33 था। पापेण्पाववे 'ढां क्राह्षाएशओंक ग्राइ्वागराड्ू 3 <०रागरनॉयाए पए०ए 
छत क्क्दा$ (गाव ग्रण ७ अककादवीद्द/6 पार्याप्राढ्ध 8. ०णगागधाध्वार ट्यीच्पे 
(वरद्ादा३) 80 धीव पपयँपोपारटीफएड सछणपौते छा 070६ ३९९०चा [0 फट ]08६ 8 
एग्राघव्याबा०, घाते 7 गण सेल बत्तीण ० 0846कदाः 


गुफा उब्बफंशड़ रण धो 40 पिर गा पैर एटाउटड तुपण॑ल्ते श००ए९ ए०एणा 
470/व04व78-- 


फंग्याटभाषयाद तमदता चूडामर्णि व्यास्याम्‌॥ 


अण्पाव धापड इच्शा। (0 98 ॥॥०णा«ण,. 2 ०८०णवागएरौए चैढ जीवों गर88वे ० 
पे एथार्णगग्रातरल णणते चुडामएि गत ॥8ए8 ६० 9० त/05ए०व बाते प्रक्ठ तणते 
जय] ॥8ए९ 9९ ॥ढ्वर्ष जाए) पड प्रल्द४ ४०. पाढ शिदो. ऋणते व्याख्य भू ध8 
ग्गाधए 8 ००गए०णावे ० ०प्राइढ ईद १0788. ऐश 6 [वा6 ध्या 
एरट७तै--+ 

कर्गाटमापयाइतमदर्ता चूडामणिपास्याम। 


बाते ग्राल्या, गपागरावेएपेट्वाएत.. प्राबपेल (जाए) था. दिगावतेब & जि 
एण्गाशश्शधज एुएणा 06 क्काओदा॥ड 


]६ छाप (णीएचड भा॥। #गरबार्वेगबतेलर॥ ॥8 08 बचा०7 ण 076 फ्राद्ा॥, 
फगरणी ॥8 9 रिवागातेब ०णगाध्यायए पृणा. वीवा(एव-+हव॥ादोव 54505 
7 96000 रा €5$ धाते पण०थेएट्डाएड ७४०0५ 8 िधागव्रतेव ८०णादा- 
पाए पएणा ठ#वक्काक्राह गत 84000 एला३४८३४ जाती था बवेतातणानं कृष्मों) में द 
गा 7000 एढ7४९५, बाते पीरए धार फिपड शाधालुर पश० दैौ[।लिला। कृष्य४0ण8 


(एस शार्ड 5र्व्ातीबचेहएव व8. 8बावे. 00 8ए6९ एल्‍ला छागाब्ल्ते 59 
एिशावी क्ी0 ॥8 ध्वापे (0 व8ए९ क्‍ीणपराजील्ते व धादव 0 प्लाधपा/ 2, ५, 
एक्तआदार ग्राएश विबएट फटला छत 50स्‍८तरगा6 9शण्ट ६ स्ाएपाए 


डगणाए 7्यलर ह्ार्व विशल्दाछब8. परफागरॉ>गेणा्टोएफच.. 89. जैल्‍टशओ 
छः856वें (88 (गाए परयेटडाए१ तुचुक्धराचाय )॥0 ह।९ िघाव्र॑वँंत ए/058 ७४०६ 
(दशडाह्येदाप्र॥क उकदंशढ १ जाएलय गा 978 8 ४७४ फ्रेढ गिर (दा 
तुवाव (०7 (४एपा्तेबाएे>ग), भरीक्‍० जब पी७ ग्राशाअटर छापे ००शगाब्ावेटा- 
प्रान्णभर्ड पाते ९९ फटशल्या 0 प्राहव निाएएड, चिफ्बशा्रौड+ (962--973), 
एिजव्णाभौ५ 973-986) ब्कव फिएाए्ूव (986--003 , बाते छऋछछ छौ३० 
पार भाशगीला ण चैट 7०४६ ५णागगरजुब (णेठडइपघ३ म डाब्श्धावाजलुह०१, 
पृच्ररजफगदी7छ१ 9 ८णागरावार एफुणा. एीछ विपाा३ ग्राचज वैचचस्ट जल्टा 
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